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पुस्तक मिलने का पता-- 
पं० सत्यत्नत भट्टाचार्य, एम० ए०, 
दशाश्वमेभ्र, दारागंज, 
० प्रयाग 


सूचना 


यह पुस्तक कठिन है, सवसाधारण इसके अधिकारी नहीं हैं, इस 
कारण वितरण में कुछ विचार रखना पड़ेगा । जा सज्जन डाक द्वारा 
पुस्तक मँगवाना चाहेंगे उनके लिये डाक-व्यय दस आने का टिकट 
अग्रिम भेजना आवश्यक हे । 
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श्रीकृष्णजी ने गीता में कहा है कि पृथ्वी पर ऐसे विरले मनुष्य हैं जिनको 
यह सत्य ज्ञान हा कि “श्री वासुदेव सर्वत्र हैं भ्रौर यह संसार बासुदेव-रूप हे? | 
इसी ज्ञान को फैलाने के लिये वैकुण्ठवासी महानुभाव श्री शिवशर्माजी ने अपने 
पाण्डित्य अर भक्ति के उद्वार-स्वरूप वासुदेव-रसानन्द नाम की यह पुस्तक रची 
अर, मेरे पूज्यपाद पिता स्वर्गवासी श्रीमान्‌ महामहोपाध्याय पं० आदित्यराम- 
जी भट्टाचार्य, एम० ए० ( संस्कृत-प्रोफेसर, म्योर सेंट्रल कालेज, इलाहाबाद ) 
ने इसी ज्ञान-रस का आस्वादन कराने के हेतु इस पुस्तक को छपवाकर बहुत 
सी प्रतियाँ बिना मूल्य वितरण की थों। परन्तु इसकी भाषा अत्यन्त कठिन 
है और अनुवाद न हाने के कारण यह पुध्तक बहुत लोगों की समक में नहीं 
ग्रा सकती थी, इस कारण अब परमपुरुष वासुदेव की कृपा तथा उन्हीं 
महात्मा श्री शिवशर्माजी के भ्राशीवांद से यह पुस्तक हिन्दी-अनुवाद सहित 
छपवाने का सौभाग्य उन्हीं महात्मा के नाम पर पं० आदित्यरामजी भट्टा- 
चार्य द्वारा स्थापित श्री शिवशर्मा संस्कृत पाठशाला की प्रबन्ध-कारिणी समिति 
को प्राप्त हुआ है । इस पुस्तक का विशेष परिचय 'पुस्तक-परिचय, सुखबम्ध 
तथा पं० आदित्यरामजी की जीवनी? में, जा इस पुस्तक के साथ छापे गये हैं, 
पाठकों को कुछ मिल जायगा । पाठकगण अपने विचार और रुचि के अनु- 
सार इस पुस्तक का जितना आदर करना उचित समभ उतना करें। . 

“शिवमहिञ्नःस्तेत्रः का अनुकरण-रूप श्री शिवशर्माजी का बनाया हुग्रा 
विष्णुम हिम्नःस्तात्र भी, अनुवाद सहित, इस पुस्तक के परिशिष्टांश में संयुक्त 
कर दिया गया है। आशा है, विष्ण-भक्तो के लिये यह एक आदरणीय वस्तु 
हागा। एक श्रौर भी नवीन वस्तु इसी के साथ प्रकाशित की जा रही है। यह 
श्री दत्तात्रेयजी का बीजगभे स्तोत्र है । यह एक बड़े विद्वान योगी पुरुष स्वामी श्री 
वौसुदेवानन्दजी सरस्वती का रचा हुआ है। ये महात्मा महाराष्ट्र-देशीय दण्डी 
स्वामी थे। पाठकों में से यदि कोई इनका विशेष परिचय जानना चाहे 
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ते गोरखपुर के गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण पत्र के 'यागाडू' के परिशिष्टांश 
में देख लें । यह स्तोत्र विचित्र और विरल है। यदि कोई यह प्रश्‍न करे कि 
वासुदेवरसानन्द पुस्तक के साथ यह स्तोत्र क्यों छापा गया, ते निवेदन है 
कि जैसे किसी बड़े मन्दिर में प्रधान मूति के साथ छोटी-छोटी सूतियाँ भी 
स्थापित कर दी जाती हैं और उनकी भी पूजा होने लगती है, वैसे ही इन दोनों 
स्तोत्रों को भी, इसी वासुदेवरसानन्द पुस्तक के साथ रहने के कारण, कितने 
ही सज्जन पढ़ सकेंगे और उसके मनन से लाभ उठावेंगे । 

इस पुस्तक के सम्पादन आदि में कई माननीय सज्जनों से विशेष सहायता 
मिली है। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्राच्य-विभाग के धर्मशाख्राध्यापक पं० 
राधाप्रसादजी शास्री और इंडियन प्रेस इलाहाबाद की बनारस-शाखा के पण्डितों 
ने, पुस्तक और स्तोतत्रों का अनुवाद करने में, बहुत परिश्रम किया है। इन सञ्जनों 
को मैं बहुशः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रधान 
प्रतिष्ठाता तथा वर्तमान अध्यक्ष ( वाइस-चांसलर ) और “श्री शिवशर्मा संस्कृत 
पाठशाला, दारागञ्ञ, प्रयाग” की प्रबन्ध-कारिणी समिति के सभापति स्वनाम- 
धन्य माननीय पं० मदनमोहन मालवीयजी ने पं० आदित्यराम भट्टाचार्यजी 
की जीवनी इस पुस्तक के लिये लिखकर बहुत ही कृपा की है। महामहे 
पाध्याय पं० गंगानाथजी- झा, एम० ए०, डी० लिटू०, काशीय राजकीय संस्कृत- 
कालेज के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा इलाहाबाद युनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) के भूत- 
पूर्व अध्यक्ष (वाइस-चांसलर) ने पुस्तक में “मुखबन्ध’-शीषेक लेख लिखकर पुस्तक 
को सुशोभित किया है | रायबहादुर पं० बलदैवरामजी दवे, बी० ए०, एलू-एल० 
बी०, एमू० बी० ई०, एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा इलाहाबाद इंप्रूवमेंट 
ट्रस्ट के भूतपूर्व सभापति ने 'पुस्तक-परिचय?-शीर्षक प्रबन्ध लिखकर--पुस्तक- 
सम्बन्धी बहुत सी बातें पाठकों को विदित कराके--अधिक उपकृत किया है 
ओर उनके सुयोग्य कनिष्ठ भ्राता रायबहादुर पं० कन्हैयालालजी, एम० प०, 
एलू-एल० बी०, भूतपूर्व जज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पुस्तक के छपने में 
हार्दिक सहानुभूतिपूणे सहायता दी है। उपरोक्त इन चारों सज्जनों का-- 
ज्ञा कि श्री शिवशर्मा संस्कृत पाठशाला, दारागज, प्रयाग? की प्रबन्ध-कारिणी 
समिति के सम्मान्य सदस्य हैं--मैं अति विनम्र भाव से हार्दिक धन्यवाद देता 
हुँ । पाठशालीय अध्यापकगण व्याकरणाचाये पं० शेषमणिजी मिश्र और पं० 
रामचन्द्रजी त्रिपाठी ने प्रयाजनीय निरीक्षणादि में सहायक होकर उपकार 
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(३ ) 
किया है; इन्हें भी बहुशः धन्यवाद है । इंडियन प्रेस, लिमिटेड के अन्यतम 
स्वत्वाधिकारी श्रीयुत बाबू हरिप्रसन्न घोष ने सौजन्य भाव से पुस्तक छापने के 
विषय में जा सुविधा प्रदान की है, तथा 'सरस्वती”-सम्पादक पं० देवीदत्तजी 
शुक्ल ने भी संशाधनादि में सहायता करने की जो कृपा की है, एतदर्थ इन 
दोनों महाशयो को भी बहुत धन्यवाद है । 


© 
श्री सत्यव्रत मट्टाचाय्य 
मन्त्री, “श्री शिवशर्मा संस्कृत पाठशाला”, 
दशाश्वमेध, दारागंज, प्रयाग 


पोष कृष्णा २, 
सं० १६६.२ वि० 
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महामहोपाध्याय पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्य 
की संचित जोवनी 
कुंल-परिचय 

पण्डित आदित्यरास . मट्टाचाय्येजी के प्रवेश कलकत्ते के पास, जिला 
चोवीस परगना के अन्तर्गत, राजपुर नामक ग्राम के निवासी थे। बङ्ग देश 
के ब्राह्मण! में कुछ लेग “पाश्‍चात्य वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण? कहलाते हे । उसी 
श्रेणी के अन्तर्गत भट्टाचार्थ्यजी का घराना है। इस भणी के ब्राह्मण बड 
देश में संवसे अधिक सर्वादावान्‌ माने जाते हैं। भट्टपल्यी तथा नवद्गोष 
प्रादि के जो बड्े-बड़े नामी विद्वान होते आये हैं वे सब प्रायः इसी श्रेणी 
ह ब्राह्मश शे प्राचीन काल में इस श्रेणी के ब्राह्मणों के पूवेज, महाराज 
टश क समय में, कन्नौज से बढ़ देश में गये थे। इसी से इस श्रेणी के 
00 हले ह, इस समय तनन्‍्त्र-माग के प्राबल्य के कारश 
; दश । संत्रा व हो गई थी, उसी को पुनर्जीवित करने के 
केये दे लोग बुलाये यथ थे । इस श्रेगी के आह्यशों के सिवा बड़ देश में एक 
दाक्तिणात्य वैदिक मेशीके नाझ पाये जाते हैं! इनकी पूवज लोग सम्भवतः 

द्राविड की ओर से तौ्थ-यात्रार्थ आकर वरी बस गरये*यं, फिर नहों लोटे । 
पण्डित आदित्यरामजी का गोत्र घृतकाशिक है और इनकी शुक अञ्जुबे- 
हान्वर्गच कण्व शाखा चै | इनके मातामह-बंश मे भी बंडे-्वड़े विद्वान हो गये 
हैं। स्मार्त श्घुनन्द्न के प्रसिद्ध टीकाकार, पण्डित काशीराम वाचस्पति के पौत्र, 
सहाविठ्ठाने प० राजीवलाचन न्यायभूषश इनके मातासेह थे 1. इनका गोत्र, 
मैद्ल्य था और ये ऋम्मेदीव त्राढाश थे ! इन्ही के कारण पंडितजी का निवास 
प्रयाम में हुआ | पं० कक 1105 के 
निवासी थे। आप आ रसिभ 


| 
। 


महामहोपाध्याय पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्य 
की संक्षिप्त जोवनी 


कुल-परिचय 
पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्येजी के पूर्वज कलकत्त के पास, जिला 


चौबीस परगना के अन्तर्गत, राजपुर नामक ग्राम के निवासी थे। वङ्ग देश 
के ब्राह्मणों! में कुळ लोग “पाश्चात्य वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण” कहलाते हें । उसी 


श्रेणी के अन्तर्गत भट्टाचाय्येजी का घराना है। इस श्रेणी के ब्राह्मण वङ्ग 
देश में सबसे अधिक मर्यादावान्‌ माने जाते -हैं। भट्टपल्ली तथा नवद्वीप 
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आदि के जो बड़े-बड़े नामी विद्वान्‌ होते आये हैं वे सब प्राय: इसी श्रेणी 


के ब्राह्मण थे। प्राचीन काल में इस श्रेणी के ब्राह्मणों के पूर्वज, महाराज 
आदिशूर के समय में, कन्नौज से वङ्ग देश में गये थे। इसी से इस श्रेणी के 
ब्राह्मण पाश्चात्य कहलाते हैं। उस समय ततन्त्र-मार्ग के प्राबल्य के कारण 
वङ्ग देश में वैदिक क्रिया लुप्तप्राथ हो गई थी, उसी को पुनर्जीवित करने के 
लिंये ये लोग बुलाये गये थे | . इस श्रेणी के ब्राह्मणों के सिवा वङ्ग देश में एक 
दाक्षिणात्य वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण पाये जाते हैं। इनके पूवज लोग सम्भवतः 
द्राविड की ओर से तीर्थ-यात्राथ आकर वहीं बस गये थे, फिर नहों लोटे । 
पण्डित आदित्यरामजी का गोत्र घृतकौशिक है और इनकी शुक्क यजुव- 
दान्तर्गत कण्व शाखा है। इनके मातामह-वंश में भी बड़े-बड़े विद्वान्‌ हा गये 
हैं। स्मातै रघुनन्दन के प्रसिद्ध टीकाकार, पण्डित काशीराम वाचस्पति के पोत्र, 
महाविद्वान्‌ पं० राजीवलोचन न्यायभूषण इनके मातामह थे। इनका गोत्र 
मौद्रल्य था और ये ऋग्वेदीय ब्राह्मण थे। इन्हीं के कारण पंडितजी कां निवास 
प्रयाग में हुआ । पं० राजीवलोचन वङ्ग देश के विष्णुपुर ( बाँकुड़ा जिला ) के 
निवासी थे। आप अपने एकमात्र प्रतिभाशाली पुत्र की युवावस्था में मत्यु हो जाने 
पर, शाकातुर होकर, सकुटुम्ब काशी चले आये थे। काशी के पण्डित-समाज में 
अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने के कारण आप राजकीय संस्कृत कालेज में वेदान्त के 


अध्यापक पद पर नियुक्त हा गये थे। यह सन्‌ १८२८ ईसवी की बात है | 
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काशी में रहते रहते इनका मन फिर वहाँ से भी उचट गया और कृष्णभक्त 
वेष्णव-कुल के होने के कारण इन लोगो ने अपना ग्रन्तसमय वृन्दावन में बिताने 
का निश्चय किया । फलतः काशी को त्यागकर इन लोगो ने वृन्दावन के लिये 
प्रस्थान किया । प्रयाग में आकर ये कुछ दिनों के लिये ठहर गये । उन दिनों 
रीवाँ के तत्कालीन नरेश महाराजा जयसिहजू देव हर साल, मकर-स्नान के 
लिये. प्रयाग आते थे और यमुनाजी के दक्षिण तट पर अपनी छावनी डालकर 
माघ मास भर 'कल्पवाल? करते थे। तब रीवाँ राज्य की सीमा प्रयाग तक था | 

एक दिन पण्डित राजीवलोचन स्नान करके नदी-तट पर पूजन समाप्त कर 
स्तोत्रादि द्वारा भगबद्‌-वन्दना कर रहे थे। उनके निकट ही महाराज जयसिंहजी 
भी नाव से इस पार आकर सन्ध्या-पूजन करने लगे । जब महाराज ने उनका 
स्तोत्र-पाठ सुना तब उनका ध्यान पण्डितजी को ओर आकृष्ट हुम्ला आर वे 
पण्डितजी के भक्ति-भाव पर अत्यन्त मुग्ध हो गये । महाराज ने उनका बुलाकर 
उनका परिचय प्राप्त किया और बहुत कह-सुनकर वृन्दावन जाने का विचार 
छुड़वाकर तीथराज में ही अंतिम जीवन बिताने पर उन्हें राजी किया। यही न 
उनके निवास के लिये यमुना के निकट कीटगञज मुहल्ले में एक छाटा सा मकान 
खरीद दिया और उनकी चरण-पूजा कर वृत्ति-स्वरूप अपने राज्य में एक गोव 
दान में दिया। इसका दान-पत्र संवत्‌ १८८१ का है। 

महाराज जयसिंहजू देव स्वयं बड़े विद्वान्‌ थे और विद्वानों के पोषक भी 
थे। अन्त में पं० राजीबलोचन ने त्रिवेणी पर जल में खड़े होकर, जप करते- 
करते. अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था । पं आदित्यरामजी के पिता का 
नाम पं० रामकमल भट्टाचाय्य था। वे बाल्यकाल में ही पितृ-माठृहीन हकर 
नाना के यहाँ पले थे. पर बड़े होने पर अपने मकान राजपुर को चले गये थे। 
उस समय घर में उनके एक पितुब्य थे जो विपत्नीक और सन्ततिहीन थे । 


अ उन्हाने तीथे-यात्रा के लिये काशी, प्रयाग तथा वृन्दावन जाने का निश्चय 


किया । युवक रामकमल ने भी उनके साथ चलने का विनयपूर्वक आग्रह किया । 
उस समय उन्हें रामक्रमल के उस बिनयपूर्ण आग्रह को स्वीकार करना पड़ा 
ओर घूमते-घामते बे दोनें प्रयाग आये तथा यहाँ अपने सजातीय पं० राजीव- 
लोचन से मिले । पं० राजीवलोचनजी के एक कन्या थी जिसका नाम श्रीमतो 

यगेपी देवी था । 'कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीया च यत्नतः मलुजी 


के इस वचनानुसार पण्डितजी अपनी कन्या का संस्कृतादि की अच्छी शिक्षा 
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दे रहे थे; परमसुन्दर युवक रामकमल को दूर देश में अपने निकट पाकर उनका 
बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने अपनो कन्या का विवाह रामकमल के साथ करने का 
प्रस्ताव किया । दोनों एक ही श्रेणी और उत्तम कुल के थे; परन्तु रामकमल के 
पितृव्य इस दूर देश में एकाएक इस बात को कैसे स्वीकार करते ? वर के और- 
ओर सम्बन्धियों की भी अनुमति लेनी थी, फिर प्रयाग और राजपुर में फासला 
भी बहुत था | पं» राजीवलोचन प्रयाग छेड़कर वृद्धावस्था में कन्या के विवाह 
के लिये उतनी दूर स्वदेश जाना नहीं चाहते थे, अतएव यदि यहीं कन्या के लिये 
वर मिल जाय ते क्या कहना । अन्त में उनके आग्रह की विजय हुई, और वृन्दा- 
वन से लाटकर रामकमल के पितृव्य ने इनका विवाह पं० राजीवलोचनजी की 
सुन्दरी और सद्शुण-सम्पन्ना कन्या के साथ काशीजी जाकर कर दिया । वङ्ग 
देश में अपने घर में कोई न रहने के कारण और ससुराल का बन्धन अधिक होने 
से रामकमल वृद्ध सास-ससुर को इस दूर देश में छोड़कर अपनी पत्नी को साथ 
लेकर स्वदेश न जा सके | उनको यहीं बस जाना पड़ा | उनके जितनी सन्ततियाँ 
हुई थीं उनमें तीन पुत्र और तीन कन्याएँ जीवित रहों । ज्येष्ठ पुत्र का नाम 
वेणो माधव, मध्यम का घनश्याम और तृतीय का आदित्यराम भट्टाचाय्ये 
था |. इन लोगों का जन्म प्रयाग में ही हुआ था। ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्र 
प्रयाग में ही घर बनाकर स्थायी हा गये और मध्यम पुत्र घनश्याम वङ्ग देश में 
जाकर रहने लगे । 


पण्डितजी का जन्म और बाल्य तथा पठनावस्था 


पण्डितजी की माता धन्यगोपी देवी, अपने पिता से पढ़कर, बड़ी विदुषी हो 
गई थों । सूतिकागार में ही उन्होंने पण्डितजी की जन्मकुण्डली बना ली थी 
जो अभी तक सुरक्षित है । ये बड़ी धर्म-परायणा थीं । रसोई बनाते-बनाते भी 
शास्त्रीय विषयों में ही मग्न रहती थीं । वे रात्रि के तीन बजे उठकर प्रति दिन 
पड़ोस की दो-चार स्त्रियां के साथ कीटगज से त्रिवेणी जाकर स्नान करती 
थां । वे बडी दानशीला थीं । शरीर पर के सोने के गहने भी उतारकर दे 
देती थां । कहते हैं कि जब पण्डित आदित्यरामजी गभ में थे तभी इनको 
स्वप्न हुआ था कि तुम्हारे गर्भ में एक विशिष्ट पुरुष आया है। तभी से 
इन्होंने निश्चय कर लिया था कि जन्म होने पर इस पुत्र का नाम 


आदित्यराम रक्खेंगी । इनका जन्म संवत्‌ १४०४ के मार्गशीष(कुष्ण द्वितीया ची दा 
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(तदनुसार २३ नवम्बर सन्‌ १८४७ ६०) को हुआ था | आदित्यराम ने अपनी 
बाल्यावस्था प्रयाग में ही बिताई थी। दस वर्ष की अवस्था में वे अपने कुदु- 
म्बियों के साथ वङ्ग देश गये थे । वहीं भट्टपल्ली ( भाटपाड़ा ) में गङ्गा-तट 
पर उनकी माता ने स्वर्ग-लाभ किया । इस दुधेटना के बाद थे लोग प्रयाग लौट 
आये | यहाँ आदित्यराम की नानी जीवित थीं । इस स्थान में इनके विद्याभ्यास 
का प्रबन्ध ठीक-ठीक नहीं हो रहा था। उन दिनों यहाँ कोई अँगरेजी विद्यालय 
न रहने के कारण कुळ बड़े होते ही, तेरह वर्ष की अवस्था में, इनको इनको ज्येष्ठ 
भ्राता ने काशी भेज दिया | वहाँ जाकर इनका पढ़ने में बड़ा मन लगा । बड़े 
भाई प्रयाग में सरकारी नौकरी कर रहे थे। उन्हीं के पास ये रहते थे । पिता 
आर मध्यम आता वङ्ग देश में, राजपुर के मकान में, जाकर रहने लगे । 
काशी में आदित्यरामजी सरकारी स्कूल में अगरेजी और धर पर संस्कृत पढ़ने 
लगे ! उनका इस बात की धुन थी कि उस समय काशी में जो बड़े-बड़े प्राचीन 
पण्डित थे उन सबके पास जा-जाकर कुछ न कुछ पढ़ते रहें । वे लोग भी उनका 
स्नेहवश पढ़ाया करते थे । इस तरह से उन्होंने पण्डित केलाशचन्द्र शिरोमणि, 
पण्डित प्रेमचन्द्र तर्क-बागीश, पण्डित बेचनराम त्रिपाठी और पण्डित जयनारा- 
यण तर्कालङ्कार के पास संस्कृत का अध्ययन किया। उधर अँगरेजी पढ्ने में 
भी ध्यान रखते थे। सरकारी स्कूल से प्रवेशिका परीक्षा प्रथत श्रेणी में उत्तीर्ण 
होकर कालेज में भरती हो गये। यह सन्‌ १८६४ ई० की बात है । 
कालेज में जाने के बाद कुळ ही दिनों में अपने प्रतिभा-बल से कालेज के 
अध्यक्ष स्वर्गवासी श्रीमान्‌ म्रिफिथ साहब की निगाह में पड़ गये। म्रिफिथ 
साहब बड़े विद्वान्‌ और संस्कृत के भी बड़े पण्डित थे। उन्होंने वेद, वाल्मीकीय 
रामायण तथा और भी अनेक संस्कृत काव्यो का अँगरेजी के गद्य और पद्य में 
अनुवाद किया था। उस समय उनको दे छात्र बड़े प्रिय थे। एक तो थे पं० 
लक्ष्मीशङ्कर मिश्र ओर दूसरे पं० आदित्यरामजी। उनमें पं० लच्मीशङ्कर 
आदित्यरामजी से उच्च कक्षा में पढ़ते थे। बी० ए० परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
के बाद जब सर्वोच्च श्रेणी एम८ ए० में पढ़ने का समय आया, तब आदित्य- 
रामजी ने अँगरेजी साहित्य में एम० ए० पास करने का निश्चय किया 
जिससे कि ग्रिफिथ साहब के ग्रँगरेजी भाषा के पाण्डित्य से लाभ उठावे, परंतु 
साहब ने कहा कि तुम पण्डित बना । उनके ग्राज्ञानुसार उन्हाने संस्कृत में 
- ही एम० ए० पास करने का निश्चय किया । 
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उन दिनों इस प्रान्त में कोई विश्वविद्यालय नहों था। आगरा तर्क के 
सब कालेज कलकत्ता विश्वविद्यालय के अन्तर्गत थे । काशी के कालेज में कुछ 
दिन एम० ए० में संस्कृत पढ़कर कलकत्ते के सरकारी संस्कृत कालेज में जाकर 
पढ्ने की आवश्यकता हुई । वहाँ स्वर्गवासी महामहोपाध्याय पं०: महेशचन्द्र 
न्यायरत्न की अधीनता में एक साल पढ़कर एम० ए० पास किया । पण्डितजी 
ने छात्रावस्था में बहुत सी वृत्तियाँ, सुवर्णपदक ओर पारितोषिक प्राप्त किये थे । 
एक-एक साल में दे-तीन वृत्तियाँ तक पाते रहे, इस कारण उनको घर से खचे 
लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । वे छात्रावस्था में प्रबन्ध आदि लिखकर 
पत्र-पत्रिकाओं में छपाया करते थे । अखबारों में प्रबन्ध आदि लिखने का शेक 
उनको उसी समय से हा गया था | इसी समय, बीस वष की अवस्था में, उनका 
विवाह हुआ । कलकत्ते से कुछ दूर काँठालपाड़ा नाम का एक प्रसिद्ध कसबा 
है। सुप्रसिद्ध ग्रौपन्यासिक बाबू वङ्किमचन्द्र का वहीं मकान था, इसी 
स्थान के एक विद्वान्‌-कुल् की कन्या श्रीमती श्यामाङ्गिनी देवी के साथ उनका 
विवाह हुआ । 

एस० ए० पास करने पर उन्हें बुलाकर ग्रिफिथ साहब ने शिक्षा-विभाग 
में एक सरकारी पद पर नियुक्त कर दिया । मध्यप्रदेश में सागर के विद्यालय 
में, सन्‌ १६७२ ३० के प्रारम्भ में, वे संस्कृताध्यापक के पद पर नियुक्त हुए । 
उसी समय ग्रिफिथ साहब भी इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष पद पर 
नियुक्त होकर प्रयाग में आ गये | सागर में पण्डितजी का बहुत दिन तक रहना 
नहीं हुआ । उसी समय प्रयाग में म्यार सेंट्रल कालेज के नाम से सरकारी 
कालेज स्थापित किया गया । आजकल जिस कोठी का नाम 'दरभङ्गा केसल? 
है, उन दिनों उसका नाम 'लादर कैसल” ( लौदर साहब की कोठी ) था | 
उसी कोठी में यह कालेज खेला गया। पण्डितज्ञी सागर में तीन-चार 
सहीने भी न रह पाये थे कि ग्रिफिथ साहब ने उनको प्रयाग बुला लिया 
और नये कालेज में उन्हें संस्कृताध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। 
इस पद्‌ पर से ५५ वर्ष की अवस्था में पण्डितजी ने अवकाश ग्रहण किया । 
बीच-बीच में कई बार आपको संस्कृत का पढ़ाना छोड़कर अगरेजी साहित्य 
भी, थोडे-थोडे दिनों के लिये, पढ़ाना पड़ा था । काशीस्थ सरकारी संस्कृत 
कालेज में आप अँगरेजी भाषा के अध्यापक होकर करीब ढाई वष तक रहे । 
यह पद्‌ उन दिनों अँगरेजों के लिये सुरक्षित था, परन्तु पण्डितजी ने कुळ 
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दिनों के लिये इसको सुशोभित किया था। आप ही ऐसे भारतीय विद्वान्‌ 
थे जो इस पद पर पहले पहल नियुक्त किये गये थे। पीछे जब टीबो साहब, 
जो जर्मन थे, उस पद के लिये स्थायी रूप से नियुक्त होकर आये तब वे प्रयाग 
कालेज के अपने पुराने पद पर फिर लौट आये । 
पण्डितजी ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी के शिक्षा-विभाग के कार्यों में भी 
भाग लेकर अच्छी कीतिं पाई थी। क्या देशी क्या ऑगरेज, सभी उनको 
मानते थे । अवकाश ग्रहण करते समय संयुक्त प्रान्त के तत्कालीन गवनर साहब, 
शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर साहब ओर म्यार कालेज के प्रिंसिपल साहब तथा 
विश्वविद्यालय की अन्यान्य शिक्षा-समितियों ने उनको, बहुत प्रशंसा करके, बिदा 
किया था। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध-विषयों में पण्डितजी ने बहुत स्वतन्त्रता 
और निर्भाकता से काम किया था, जिसके लिये उन्हें यश भी बहुत मिला 
था। वे प्रवेशिका से लेकर एम० ए० की परीक्षा तक के संस्कृत के परीक्षक 
हाते थे वे बड़े ही न्यायनिष्ठ थे और किसी के साथ तनिक भी पक्षपात 
नहीं करते थे। प्रयोजन पड़ने पर बड़े स्पष्टवक्ता थे। इस कारण कभी कभी 
अफसर लोग उनसे चिढ़ जाते थे, तो भी उनकी न्याय-परायणता के कारण 
उनका सदा सम्मान करते थे। . 
हिन्दी के भी वे बड़े ही प्रेमी थे और हिन्दी -साहित्य की उन्नति के लिये सदा 
उत्साह दिखाते थे। उस समय हिन्दी-भाषा में काई अच्छी मासिक पत्रिका 
नहीं थी। इस अभाव को दूर करने के लिये उन्होंने बहुत चेष्टा की थी, और 
जब प्रयाग के इंडियन प्रेस ने सरस्वती नाम की पत्रिका निकाली तब उनको बड़ा 
सन्तोष हुआ। वे काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के सदस्य ्रौर शुभेच्छु थे। 
हिन्दू-छात्र-मण्डली में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। छात्रों का पक्ष लेकर, 
समय-समय पर, बे अधिकारियों से लड़ तक बैठते थे, और इसका सदा ध्यान 
रखते थे कि उन छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो। ये सब बाते' अब 
पुरानी और विस्टृत कहानी सी हो गई हैं। छात्र लोग भी उनको देवता 
भौर गुरु के समान मानते थे। वे सब प्रान्तों के छात्रों का समान भाव से 
श्रादर करते थे, भार जो छात्र अन्य प्रान्तों से पढ़ने के लिये आते थे उन पर 
तो आर भी अधिक कृपा करते थे। उनके कितने ही छात्र दूर दूर स्थानों में 
उच्च पदों पर पहुँचे हैं और आज भी उनकी प्रीति और उनके उच्च चरित्र की वार्ता 
प्रायः कहते रहते हें । सरकारी नौकर होने के कारण वे सार्वजनिक कामों में 
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योगदान नहीं कर सकते थे, तथापि लोगों को यथोचित उत्साह बराबर देते 
रहते थे और देश के कामों में सहानुभूति भी रखते थे । बीच-बीच में अँगरेजी 
समाचार-पत्रों में सामयिक विषयों पर अपने गम्भीर विचार के प्रबन्ध आदि 
भी छपवा दिया करते थे। वह समय आजकल के समान नहीं था, देश-हित 
की बाते' कम लाग समकते थे ओर खड़े होकर बोलने-लिखनेवाले तो इस 
प्रान्त में बहुत ही कम थे। कुछ दिनों तक उन्होंने “इंडियन यूनियन” नामक 
एक स्थानीय अँगरेजी समाचार-पत्र का अस्थायी रूप से और परोक्ष भाव से, 
प्रयोजन-वश, सम्पादन भी किया था। वे देश की बनी हुई वस्तुओं के व्यवहार 
के विषय में बड़े कट्टर थे | वङ्ग देश में इस विषय का पहले पहल आन्दोलन 
होने के बहुत पहले से ही वे इस विषय पर ध्यान देकर इसके अनुरागी हो गये 
थे । प्रयाग में हिन्दू-समाज' उन्हा के उपदेश और प्रोत्सा हन-से स्थापित हुआ 
था । पण्डितजी की लिखी हुई अपील आज भी पढ़ने योग्य है। अँगरेजी 
राज्य के समय में हिन्दू-समाज के सङ्गठन का यह पहला प्रयत्न था । उससे 
हिन्दू सज्जनों का उत्साह बहुत बढ़ा था। हिन्दू-समाज कई वर्ष तक 
हिन्दुओं के सङ्गठन का कार्य करता रहा | पण्डितजी के उपदेश ्रौर प्रोत्सा- 
हन से मैं उसका सदस्य हो गया था। मैं उस समय म्योर संट्रल कालेज 
का छात्र था। पण्डितजी मुक्त पर बहुत स्नेह रखते थे। उनके सम्पक से 
मुझमें देश-भक्ति का भाव दृढ़ होता गया। 

पण्डितजी 'थियोसोफिकल सोसाइटी में शामिल हो गये थे; क्योंकि उससे 
प्रारम्भ में हिन्दू-धर्म का बहुत सहायता मिली थी । अच्छे-अच्छे प्रतिभाशाली 
अंगरेज, ईसाई पाद्रियों का प्रतिवाद करके, जब हिन्दू-धर्म का समर्थन करने 
लगे तब हिन्दू-धर्म को बहुत बल मिला, ओर जिन अँगरेजी पढ़े देशी लोगों की 
श्रद्धा अपने धर्म पर शिथिल्ल हो रही थी, उनकी बुद्धि लोटी और वे स्वधर्म के 
प्रेमी होने लगे । परन्तु पीछे जब थियासेफिकत समाज में अवान्तर की बहु- 
तेरी बातें ग्रहण की जाने लगी तब उससे पण्डितजी की श्रद्धा घट गई, यहाँ तक 
कि उससे उनका ,सम्बन्ध भी शिथिल हो गया । 

हिन्दू लड़कों का स्वधर्म में छात्रावश्था से ही प्रेम बना रहे और वे दूसरों 
के बहकाने से न बहके, इस अभिप्राय से जब १८७८ ३० में काशी में श्रीमती 
एनी बेसंट, बाबू गोविन्ददास, डाक्टर भगवानदास, बाबू उपेन्द्रनाथ वसु तथा 
अन्य सञ्ञनों ने सेंट्रल हिन्दू कालेज खाला तब पण्डितजी ने--उसके एक बड़े 
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समर्थक के रूप में--उत्साहपूर्वक उसमें सहयोग किया था, और जब उसके 
सञ्चालकों की यह राय हुई कि कोई प्रतिष्ठित हिन्दू विद्वान्‌ उस कालेज का 
प्रिसिपल बनाया जाय तब उन्होंने पण्डितजी का निमन्त्रित किया। उसकी 
अध्यक्तता ग्रहण कर उन्होंने उन हिन्दू सब्जनों का, जो उसको सन्देह 
की दृष्टि से देखते थे, सन्देह दूर कर दिया। यह कार्थ उन्होंने सरकारी 
नौकरी से अलग होने के पीछे सन्‌ १६०४ से १४०६ ई०.तक किया था | 
फिर जब काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय स्थापित करने की चर्चा उठी तब फिर 
पण्डितजी का उत्साह दूना हा गया। यद्यपि इस समय उनकी अवस्था 
अधिक हा गई थी तथापि उस कार्य में उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया । विश्व- 
विद्यालय के स्थापित हा जाने पर उसमें प्रो-वाइस-चांसलर का उच्च पद्‌ 
ग्रहण कर वे फिर काशी गये ग्रार सन्‌ १४१६ से १४१८ ६० तक बड़े परिश्रम और 
उत्साह से उस पद का काम करते रहे। एक नवीन आदर्श विश्वविद्यालय 
की संस्थापना श्रौर उसका संगठन करने के लिये वृद्धावस्था में पण्डितजी को 
बहुत परिश्रम करना पड़ा । इसका यह परिणाम हुआ कि उनके नेत्रों की ज्योति 
जाती रही और शरीर भी टूट गया;.अतएव ७१ वर्ण की अवस्था में वे अपने 
प्रयाग के मकान में लाट आये | .फिर उत्तका स्वास्थ्य और दृष्टि-शक्ति नहीं 
सुधरी और तीन वर्ष बाद उनका शरीर भी छूट गया | 
पण्डितजी के उच्च उदाहरण से ही अभिभूत होकर उनके एकमात्र प्रिय 
पुत्र, विद्वान, त्यागी तपस्वी, ्रौर ब्रह्मचारी, पं० सत्यब्रतजी जिन्होंने इति- 
हास में एम०.ए० की परीक्षा पास की थी--अनेक वर्षों तक सेंट्रल दिन्दू-कालेज 
में ग्रवैतनिक प्रोफेसर आफ्‌ एकनामिक्स का कार्य “बहुत प्रेम और योग्यता से 
करते रहे | इस युग में पं० सत्यन्रतजी ने पितृ-भक्ति और मातृ-भक्ति का बड़ा 
ऊँचा आदश दिखलाया है। इसी लिये जा लोग उनको जानते हैं वे उनका 
अत्यन्त समाद्र करते हैं । 
पण्डितजी ने. अपनी संस्कृत पाठशाला के लिये अपने घर से लगा 
हुआ जा भवन बनवाया था, उसी में आकर वे उन दिनों रहने लगे थे; गृहस्था- 
श्रम का.मकान छोड़ दिया था। १८ अक्टूबर सन्‌ १४२१ ६० ( कार्तिक कृष्ण 
द्वितीया संवत्‌ १९७३ ) को अरुणोदय के समय वे उसी भवन में परजद्य में 
लीन हुए। पण्डितजी को गवर्नमेंट ने सन्‌ १८६७ ६० में महामहोपाध्याय 
की पदवी देकर सस्मानित-किया था | .इस समय उनकी अवस्था -५० वर्ण की 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


[ इ 

-थी । इसी समय उनको गार्हस्थ्य शाक भो पड़ा। इसके पूर्व वर्ष में उनके 
मध्यम भ्राता श्री घनश्याम भद्टाचाय्येजी का, जो अपने पूर्वजों के स्थान से 
हटकर कलकत्ते से कुछ ऊपर गंगा-तट पर विद्वड्जन-सेवित भट्टपल्ली गाँव में 
निवास कर रहे थे श्रौर यहीं रहने के लिये घर भो बना लिया था, देहान्त हो 
गया था। ये बड़े कर्मठ और मिलनसार थे तथा, सरकारी दफ्तर के काम- 
काज में बहुत कुशल होने से, उच्च पद पर पहुँच गये थे। तीनों भाइयों में 
परस्पर गहरा श्राठू-भाव था । पण्डितजी को भातृ-वियोग का शाक अभी 
ताजा ही था कि इसी समय उन पर दूसरा वत्त्रपात हुआ । उनका सुयोग्य 
ओर अत्यन्त स्नेहभाजन ज्येष्ठ पुत्र सत्यवान्‌ भट्टाचाय्यै, चौबीस वर्ण की अवस्था 
में, माता-पिता तथा सब कुटुम्ब का गम्भीर शाक में डालकर परलोक को चला 
गया। इस दुर्घटना से पण्डितजी को प्राणान्तक पीड़ा पहुँची । उनका हृदय 
इस परम शोक से बहुत व्यथित हुआ, परन्तु उनके चरित्र की गम्भीरता का 
अद्भुत परिचय इसी समय मिला । उनको इस भारी शोक में भी अश्रुपात 
करते कभी किसी ने नहीं देखा । केवल निद्रा की अचेतनावस्था में शोक का 
गम्भीर उच्छास सुनने में आता था। इस दुर्घटना के पूवे तक इनके केश बिल- 
कुल काले थे, किन्तु अब छः महीने के अन्दर आधे श्वेत हो गये। बाहर से ये 
पहले के समान ही अपनी दिनचर्या में लगे रहते थे, उसमें कोई त्रुटि नहीं हेने 
पाती थी । उनकी पूजनीया पत्नी भी शाक से अभिभूत रहती थों । उनका शेष 
जीवन रुग्णावस्था में ही व्यतीत हा रहा है। 

इस दुर्घटना के बाद पण्डितजी ने और पाँच वर्ण तक नौकरी की। ३० 
वर्ण की नौकरी पूरी करके, ५५ वर्ष की अवस्था में, सन्‌ १६०२ ० में उन्होंने 
अपने काम से अवकाश ग्रहण किया। अधिकारी चाहते थे कि वे अभी 
श्रौर कुछ दिनों तक काम करें परन्तु इस बात को उन्होंने नहीं स्वीकार 
किया। कालेज के अध्यक्ष टीबो साहब और अन्य सब अध्यापकों तथा 
छात्र-मण्डली ने मिलकर सभा की और पण्डितजी की प्रशंसा करके, खेद के 
साथ, उनको बिदा किया । इस अवसर पर, आपस में चन्दा करके, 
पण्डितजी का एक बड़ा चित्र कालेज के पुस्तकालय में लगा दिया गया । 
इस पुस्तक में उनका जो चित्र दिया गया है बह महामहोपाध्याय के वेश में 
उसी समय का है। कदाचित्‌ ही कभी किसी अध्यापक की इतने सम्मान- 
पूर्वक समारोह से बिदाई हुई हा । 
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नौकरी से अवकाश ले लेने पर भी प्रयाग की युनिवर्सिटी के साथ पण्डित- 
जी का सम्बन्ध बना रहा। अधिकारियों के आग्रह से उसकी समितियों में 
उनको ओर भी कुछ वर्षों तक काम करना पड़ा, पर जब उस युनिवर्सिटो का 
नवीन सङ्गठन होने. लगा तब पण्डितजी अवसर पाकर हट आये; परन्तु हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के कार्य के लिये उन्हें कई बार काशी जाना पड़ा था। इस 
तरह शरीर के अस्वस्थ हा जाने पर जीवन के अन्तिम तीन वर्षों का छोड़कर वे 

अपनी आयु भर बराबर विद्या-दान के पवित्र काये में ही लगे रहे । 

पण्डितजी की आत्मानुभव-सम्बन्धी बातें 

पण्डितजी बाल्यावस्था से ही बलिष्ठ, तेजस्वी ओर उद्यमशील थे.। छात्रा- 
वस्था से प्रौढ़ावस्था तक बराबर व्यायाम करते रहे । बादाम का सेवन उन्होंने 
नियमपूबेक अजन्म किया । गृहस्थी में रहकर भी वे ब्रह्मचर्य का पालन करते 
थे। उनके ओजपूर्ण नेत्र उनके नाम को सार्थक करते थे। वे सत्यभाषी और 
स्पष्टवक्ता थे । घुमा-फिराकर बातें करना नहीं जानते थे। . परन्तु व्यक्तिगत 
भाव से न तो किसी का प्रतिवाद करते थे और .न कटुवचन कहकर किसी 
“को दुखी करते थे । . बे परमार्थ-साधन में नियमपूर्वक लगे रहते थे। अपने 
जीवन की नित्यचर्या में. वे यह बात दिखला गये हैं कि अपनी - गृहस्थी का 
काम, जनता का काम और पारमार्थिक काम, इन सभी की तरफ ध्यान 
रखकर और इनका सामंजस्य कर मनुष्य को किस तरह कर्मशील होना 

चाहिए | वस्तुतः वे एक गृहस्थ योगी थे | | 
उनके धार्मिक जीवन पर सर्वप्रथम एक योगाभ्यासी साधु बाबा सुदर्शन- 
दास का प्रभाव पड़ा | ये श्री वेष्णव-सम्प्रदाय के वैरागा साधु थे. भार प्रयाग 
के गङ्गापार पुरानी झूसी के समुद्रकूप नाम के प्रसिद्ध ती्थ-स्थान में रहते थे । 
इनके सिवा एक और महात्मा थे जो प्रयाग के दारागञ्ज मुहल्ले में, उनके 
मकान के पास हो, रहते थे। इनका नाम पं० अम्बिकादत्तजी शास्त्री था | ये 
विशेष पढ़े-लिखे तो नही थे परन्तु दैवी विभूति के बल से बहुश्रत, सवैशाख्रों 
के पण्डित, हो गये थे) बड़े-बड़े विद्वान्‌ उनके पास जाकर उनसे भिन्न-भिन्न 
शास्त्रों की कठिन-कठिन समस्याओं का सामञ्जस्य करवाते थे। इनकी और 
भी बहुत सी अलौकिक. बातें थी। ये शक्ति के सुसिद्ध उपासक थे | इन्होंने 
ज्वालामुखी पर्वत पर बहुत दिनों तक कडोर तप किया था।. पण्डितजी इनके 
भी बड़े भक्त थे और उन्होंने नौकरी करते समय इनसे भी कुछ विद्याभ्यास 
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किया था। इनके सत्सङ्ग के कारण वे आजन्म साधु-सन्तों के प्रेमी हो गये 
थे। वे अच्छे महात्माओं की खोज में सदा रहते थे और परिश्रम कर देड- 
देड़कर जङ्गलों-पहाड़ों में भी उनके पास जा-जाकर उनका सत्सङ्ग किया करते 
थे। ऐसा करते-करते उन्हें एक विलक्षण म [पुरुष को कृपा प्राप्त हुई । 
सपत्नीक पण्डितजी उनके शिष्य हो गये । 
पण्डितजी के शरीर में जब तक बल रहा तब तक वे नित्य सायङ्काल 
त्रिवेशी-तट को जाते थे। सूर्य की उपासना भी विशेष रूप से करते थे । 
रात्रि में तीन बजे उठकर, पूजन आदि करके, सूर्योदय के समय सूये के 
अष्टीत्तर शतनाम का पाठ कर उनको साष्टाङ्ग प्रणाम करते थे। जब तक शरीर 
म॑ बल बना रहा तब तक पण्डितजी बरावर ऐसा ही करते रहे। पीछे घटाते- 
घटाते बैठे ही बैठे अपनी साधना करने लगे और सायङ्काल को त्रिवेणीजी के 
श्रमण-समय में गङ्गाजल घण्टी में ले जाते थे । जहाँ सूर्यास्त होने लगता था 
हाँ जूता उतार खड़े होकर सूर्य को अघ देते थे जब युनिवर्सिटी की कमेटियों 
में या और कहीं सायङ्काल आ जाता था तब भी पण्डितजी काम छोड़कर 
उसी घण्टी में रखे गङ्गाजल से अर्घ देते थे । वे दोनों समय अग्नि में आहुति 
भी देते थे। जीवन के अन्तिम दिवस तक इन सब नियमों का कभी उल्लङ्कन 
नहीं हुआ। उपासना के समय वे अपने पास एक इकतारा भी रखते थे। 
उसको लेकर नित्य दोनों वक्त, पूजा के अन्त में, भजन गाया करते थे। वे 
बंगला, हिन्दी, पजाबी आदि सब तरह के भजन गाते थे। उनका क्या इष्ट 
था, कान सम्प्रदाय था, यह उनके आचरण से कोई नहीं जान सकता था | बे 
सबके समान प्रेमी थे। साकार-निराकार, वैष्णव-शैव, आचारी-श्घड़ और 
भिन्न-भिन्न दूसरे धर्मों के अनुयायी सब उनसे समान आदर पाते थे । क्रिस्तान, 
सूफी, मुसलमान, पारसी, सिक्ख--वे सभी का सम्मान करते भ्रौर सबसे 
आदरपूर्वक मिलते थे। सबकी खातिर करते हुए भी वे अपने -संनांतन 
हिन्दू-धर्म में पूरण श्रद्धा ओर अनुराग से लगे रहे । 
पण्डितजी का वासस्थान भी बड़ा उत्तम था। उनका मकान प्रयाग के 
दारागज मुहल्ले में, गङ्गा-तट पर, प्राचीन दशाश्रमेधजी से लगा हुआ है। इसे 
उन्होंने १८७७ ई में खरीदा था । जिस समय यहाँ पहले कोई मकान नहाँ 
था उस समय झोपड्डी बनाकर एक बड़े विद्वान्‌ महापुरुष रहते थे। उनका 
भाम शिवशमा था । वे बालन्रह्चारी विरक्त महात्मा नैपाल देश के थे । उन्हीं 
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के नाम पर पण्डितजी ने अपने व्यय से एक संस्कृत पाठशाला स्थापित कराई 
है, जिसका प्रबन्ध काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय करता हे | वे हिन्दुओं की प्राचीन 
सम्पत्ति और धर्म के प्राण-स्वरूप शास्त्रा का सुरक्षण अत्यावश्यक समझते थे । 
इस काल में इसका अनादर होने से इसके मलिन हा जाने की भी उन्हें बड़ी 
आशङ्का थी । अतएव वे संस्कृत विद्या द्वारा उपार्जित अपनी स्थावर-जङ्गम 
-सब सम्पत्ति इसी के पोषण के लिये अर्पित कर गये हैं। वह काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के हाथ में सुरक्षित है और वहाँ के प्रबन्ध से, उस धन के अधि- 
कांश द्वारा, अपने गङ्गातट के मकान में पाठशाला के चलाने की व्यवस्था बे 
अपनी मृत्यु के पहले ही कर गये हैं । 


ज्येष्ठ भ्राता पण्डित वेणीमाधवजी 


पण्डितजी के ज्येष्ठ भ्राता पं० वेणीमाधवजी भी एक बड़े चरित्रवान्‌ पुरुष 
थे। बाल्यकाल ही से ये बड़े सदाचारी और नैष्ठिक हिन्दू थे। ये अपने 
मातामह-कुल के शालग्राम नारायण को वंग देश से यहाँ अपने पास लाये थे । 
ऐसी किंबदन्ती है कि वहाँ शालग्रामजी ने स्वप्न दिया था कि हम गङ्गाजी 
के निकट रहना चाहते हैं। वहाँ के लाग कुछ साच न सके कि क्या करना 
चाहिए, पर जब उन लेगों को वेणीमाधवजी की याद आई तब उनको पत्र 
लिखा कि तुम ठाकुरजी को अपने यहाँ ले जाकर इनके पूजन आदि का प्रबन्ध 
कर सको तो बड़ा अच्छा हा। इन्होने इस बात का स्वीकार कर लिया । 
ये वहाँ जाकर ठाकुरजी को ले आये। उस समय ये १८ वर्ष के थे। तब 
से शुचितापूर्वक ये अपने हाथ से उनकी पूजा, आरती, भोग आदि--मरने के 
पूर्ने तक--करते रहे | अपने बाद भी उनकी सेवा-पूजा ठीक-ठीक हेती रहने 
के लिये ये अपना मकान, पुष्प आदि के लिये एक बाग और अन्यान्य व्यय 
के लिये नकद रुपया, रजिस्टरी करके-देव-सम्पत्ति बनाकर छोड़ गये | इनके 
पुत्र नहों थे परन्तु कन्या-दाहित्र आदि हैं। ये यहाँ के लाट साहब के दफ्तर 
में नौकर थे। ५० वर्ष की अवस्था में विपत्नीक हा गये थे। कुछ दिन पीछे 
नौकरी से अवसर भी ले लिया था । अधिकारी चाहते थे कि ये नौकरी न छोड़ें । 
उनको अधिक उच्च पद देने को भी कहा, परन्तु दूसरी तरफ उनकी चेष्टा देख- 
कर उनको अन्त में इनकी बात माननी पड़ी । अवसर लेते समय इनको जे 
प्रशंसापत्र दिया गया था उसमें लिखा है कि यद्यपि ये पद में कोई अफसर 
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नहों थे तथापि इनमें इतनी योग्यता थी कि ऊपर के बड़े अफसरों का सब 
कार्य इनके हाथ में सौंप दिया गया था । उसे ये योग्यतापूर्वक करते आये 
थे। वास्तव में दफ्तर में ये जा काम करते थे वह सब पहले इनके ऊपर के 
अफसर किया करते थे | 

अवसर ग्रहण करने के बाद ये दोनों भाई माघ मेले के सरकारी प्रबन्ध- 
सुधार में लग गये। उन दिनों साधुओं और यात्रियों पर मुसलमान पुलिस 
बहुत अत्याचार किया करती थी । अतएव इस सम्बन्ध में उस समय के प्रसिद्ध 
सभाचार-पत्र “पायोनियर” में, जिसे राजपुरुष लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करते थे, 
कनिष्ठ भाई ने प्रबन्ध लिखना शुरू किया । दोनों भाइयों ने, यहाँ के अर कुछ, 
भले आदमियों की सहायता लेकर, आन्दोलन करके अधिकारियों का ध्यान इस 
ओर आकृष्ट किया । इस तरह जब सब बाते ऊपर के भ्रधिक़ारियां को 
मालूम हुई' तब उनका सुधार होने लगा, परन्तु पुलिस झुहकमे के मुसलिम 
कर्मचारियों की इससे बड़ी आर्थिक हानि हुई । तब बदला लेने की नीयत से 
पुलिसवालों ने पण्डित वेणीमाधवजी पर फौजदारी का एक झूठा मामला 
चलाया । ऊपर के कर्मचारियों को मिलाकर यह मामला ऐसा सजाकर 
चलाया गया था कि वेणीमाधवजी को जेल जाने की नौबत पहुँच गई थी । उन 
दिनों के फौजदारी के एक नामी अ्गरेज बैरिस्टर ने इस मासले में बड़ी पैरवी 
की, और पक्षपात होने की शङ्का से यह मामला प्रयाग से उठवाकर मिरजापुर 
जिले में भेजा गथा । वहीं उनकी जीत हुई। इस मुकदमे में इनका बहुत 
धन व्यय हा गया । ये मानसिक चिन्ता से भी पीडित रहते थे, परन्तु जब 
भीतर की बात खुल गई तब इनको बहुत यश और सम्मान प्राप्त हुआ। सरकार 
ने इनको! पुरस्कार-स्वरूप अवैतनिक मजिस्ट्रेट बनाकर इनकी मर्यादा बढ़ाई । 
तबसे इनके ऊपर पुलिस को किसी प्रकार का ग्राचेप करने का साहस न 
हुआ । ये सुरक्षित हो गये। 

मजिन्ट्रोट के पद पर ये अत तक स्थित रहे। ये कई बार स्थानीय 
म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर भी हुए। अभी तक पुराने लोग कहा करते है 
कि माधव बाबू जा काम करके दिखला गये हैं वह कोई नहीं कर सका | 
ये बड़े कर्तव्यनिष्ठ और स्वाधीन प्रकृति के थे। हिन्दू-जाति रौर हिन्दू 
घर्म के लिये सदैव कटिबद्ध रहते थे। विपत्नाक हा जाने पर वे अन्त 
तक स्वयंपाकी रहे । शहर में उपजाई गई कोई शाक-भाजी इसलिये 
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नहा खाते थे कि यहाँ मल-मूत्र को खाद से खेती हाती थी ।"पं० वेणीमाधवजी 
किसी का प्रतिग्रह नहीं लेते थे, यहाँ तक कि अपने सहादर भाई के दिये हुए 
फल आदि भी नहीं ग्रहण करते थे | नारायण-सेवा भ्रौर धार्मिक कार्यों में ही 
अपना सारा बुढ़ापा इन्हेने बिता दिया । ८० वर्ष की अवस्था में भाई - 
भतीजे, कन्या-देहित्रादि से सेवित होकर, . गङ्गाजी में अर्ध निमञ्जित श्रवस्था 
में, इन्होंने अपना शरीर छोड़ा । 

इन लोगों के नाना का मकान, जो रीवाँ-नरेश जयसिंहजूदेब का 
दिया हुआ कीटगञ्ञ मुहल्ले में था और जहाँ ये लोग पले थे, सन्‌ १८५७ ई० 
के सिपाही-विद्रोह में तोड़कर किले के परेड के साथ मिला दिया गया | 
उस मकान के इस तरह चले जाने से ये दोनों भाई दाराग में आकर रहने 
लगे | दोनों भाइयों ने यहाँ धोरे-धीरे अपना-अपना मकान भी बना लिया | 
ये दोनों भाई इस देश के निवासियों की तरह रिरोभूषण के बिना मकान 
से नहीं निकलते थे। बड़े भाई धोती पर पगड़ी बाँधते थे और छोटे भाइ 
पण्डिताऊ टोपी पहनते थे । 


पण्डितजी को अन्य बातें . 


'दु्गा-सप्तशती? में. भगवती से भक्त प्रार्थना करता है कि “पन्नों मनोरमां 
देहि भनेवृत्तानुसारिणीम्‌? । पण्डितजी को इसका पूरा सोभाग्य प्राप्त था । 
माताजी अत्यन्त नम्र प्रक्कति की हैं। वे पति की सेवा बराबर प्रांति से करती 
थों। इनके यहाँ रसोईदार,रखने का-नियम न होने से क्या सुख में क्या 
दुख में, सदैव स्वयं पाक करके पति की संतोष ननक सेवा करती थो । ओर 
सब गाहस्थ्य काम-काज:मं भी. मनेंवृत्तानुसारिणी होकर ही- रही हैं। देहान्त 
के समय पण्डितजी; इनको] अपने एकसात्र .पुत्र पं० सत्यन्रतजी का से।प गये । 
वे एक कन्या भी छोड़ गये थे। इनके पौत्र-दाहिंत्र कोई न । परन्तु 
इनके मध्यम भ्राता घनश्यामजी के सुयोग्य पुत्र-पौत्रादिक अंट्रपल्ली ( भाट- 
पाडा ) में हैं। - 

पण्डितजी संस्कृत पाठशालाओं के विद्यार्थियों को बहुत चाहते थे। 
उनके श्राद्ध और वार्षिक में यहाँ की सब पाठशालाओं के" अंध्यापको और 
विद्याथियों को निमंत्रित करके, यंथोचित दक्षिणा सहित, भोजनादि से सत्कृत 
किया गया था। पीछे से संस्कृत पाठशाला भी मकान में खुल गई और 
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उन्हो के आज्ञानुसार, उसका नाम श्री शिवशर्म्मा संस्कृत पाठशाला? रक्खा 
गया । जो महात्मा एक समय इस स्थान पर रहते थे ओर जिनको लोग 
भूल से गये थे उनकी एकमात्र कीति 'वासुदेवरसानन्द' पुस्तक को छपवा- 
कर पण्डितजी ने प्रकट कर दिया और उनके नाम से पाठशाला खेलकर 
उनका नाम भो चिरस्थायी कर दिया। आशा है, इसी के साथ पण्डितजी 
की पवित्र कीतिं भी चिरस्थायिनी रहेगी । 

अन्तिम अवस्था की बीमारी में, कष्ट के कारण, निद्राहीन होकर पण्डितजी 
को दो-तीन महीने बिताने पड़े थे। एक दिन उन्हेंने कहा कि इस बात से 
हमको बड़ा लाभ हा रहा है कि निद्रा से हमारे जप में भङ्ग नहीं हाता । अन्तिम 
दिवस भी सायंकाल में सूर्याध्य, हवन आदि नित्य नियम उन्होंने सम्यकू 
रूप से किये थे, परन्तु बहुत कष्टपूर्वक । जब रात्रि में शरीर की अवस्था 
रौर शिथिल हुई तब यह समझकर कि समय निकट आ गया है, उन्होंने 
समय पूछा । उस समय १ बजा था। यह सुनकर उनको बड़ी चिन्ता हुई 
कि राक्षसी समय निकल जायगा या नहीं । परन्तु बह समय निकल गया, 
सबेरा हुआ। पूर्व की ओर आकाश में लाली छा गई। सूर्योदय के किंचित्‌ 
पूर्व उनका इस जन्म का अध्याय शान्तिपूर्वक समाप्त हा गया । 

मात: | फिर पं० वेणीमाधव भट्टाचाय्य और पं० आदित्यराम भट्टाचाय्ये 
के समान, गृहस्थ तपस्वी, त्यागी, भगवद्भक्त, देशभक्त, हिन्दू-धर्म और हिन्दू 
जाति के प्रेमी, धर्म में दृढ़ पुरुषों को जन्म दो । 


काशी हिन्दू-विश्वविद्याल्लय, 
आश्विन शुक्ला त्रयोदशी, 
संवत्‌ १४४२ विर 


उन महात्माओं का भक्त और स्नेह-भाजन-- 
मदनमे।हन सालवोय 
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मिलि पतात क 


पुस्तक-परिचय 


सौ वर्ष से अधिक हुआ होगा कि किसी देश के महाराज प्रयाग में आये। 
इन्होंने कुछ दिनों के लिये यहाँ डेरा किया। ये महाराज बड़े उदारचरित 
और विद्वान्‌ थे। संस्कृत विद्या में भी निपुण थे। ये महाराज प्रतिवर्ष 
प्रयाग में माघ महीने में, राजा हर्ण की तरह, गङ्गा-स्नान के लिये आया करते 
थे। परन्तु इस समय यह अनुमान नहों हो सकता था कि यह महाराज 
कन थे। संयोगवश मुझको एक दानपत्र देखने को मिला, जिसके 
द्वारा रीवॉ-नरेश महाराज जयसिंहजूदेव ने प्रयाग-निवासी पण्डित राजीव- 
लोचन को एक गाँव अपने राज में, पाय पखाल करके, दान में दिया था । दान- 
पत्र मिती कातिक वदी ११ मैामवार, संवत्‌ १८४१, मुकाम अरेल सोमेश्वरघाट 
( अर्थात्‌ प्रयाग में यसुनाजी के उस पार ) का लिखा हुआ था! । 
इसकी देखने से मुझको विशवास हुआ कि वे महाराज कैन थे ।' सर 
विलियम हंटर: ने अपने गजेटियर में लिखा है कि राजा जयसिंहजूदेव ने 
सन्‌ १८४ से १८३५ तक रीवाँ में राज्य किया था। ये बड़े विद्वान्‌ थे। 
इन्होंने कई पुस्तक भी रची थीं । ये विद्वानों के बड़े पोषक थे? । इस वृत्तान्त का 


( १ ) दानपत्र की प्रतिलिपि 
सिद्धि ॥ ४ ॥ श्री महाराजाधिराज श्रौ महाराजा श्री राजा बहादुर जैसिंहदेवजू देव 
पादारघ दीन श्री भण्टाचाजै राजीवलेएचन का ग्रामे रेहडहा परिगने तेउथरि के सजल सकास्ट 
'सम्प्रज सैत्रिन सहित चर्तुसीवाउ छीन के वीन सो पाएँ रहे तेकर पाठ लिपि दीन ओ आजु ते 
कोइला गाडि जइतहाते श्रमले रहै |. मिती कातिक वदि ११ सोमे का संवत्‌ १८६१ 
मुकाम श्ररैल सेएमेस्वर घाट । 
श्रीमान्‌ पं० आदित्यरामजी के प्रयत्न से ३ अप्रेल सं० १३२१ से रीवा स्टेट ने कृपा कर, 
दाता श्री महाराज जयसिंहजुदेव और ग्रहीता श्री पं० राजीवलेएचनजी के स्मारक-रूप, 
इस ग्राम का नाम 'जयराजीव पुरवा” रख दिया है । अब रीवा द्रबार के सरकारी कागजात 
में इसी नाम का ब्यवहार होता हे । 
( २ ) सर विलिग्रम हंटर--इंडियन गजेटियर, जिल्द २१, पुष्ठ २८२-१६०८ | 
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समय भी यही था। इससे निश्चय हुआ कि हो न हो यह दानशील और 
विद्यापरायण नरेश राजा जयसिंहजूदेव ही थे । 
कहते हैं कि महाराज साहब ने प्रयाग में पण्डितों की सभा की श्रैर 
अपनी शङ्का के समाधान के लिये उसमें प्रश्‍न किया । पण्डितों ने, अपनी 
समक और विद्या के अनुसार, उत्तर दिया; परन्तु उससे महाराजा साहब को 
सन्तोष नहीं हुआ । उन्होंने लोगों से पूछा कि कोई अन्य विद्वान्‌ प्रयाग में 
हैं जिनसे अपनी शङ्का का समाधान कर सकें | उनसे कहा गया कि गङ्गा- 
तट पर, दशाश्वमेध महादेवजी के मन्दिर के पास, एक महात्मा रहते हैं। 
उनसे बढ़कर विद्वान्‌ प्रयाग में कोई नहों है। महाराज साहब ने उनको 
बुलवाना चाहा परन्तु जब यह कहा गया कि महात्माजी अपना आसन छोड़- 
कर किसी के यहाँ नहीं जाते तब वे उनके पास आप ही गये और अपना प्रश्‍न 
किया । महात्माजी का उत्तर ऐसा सन्तोषजनक था कि महाराज साहब 
भ्रत्यन्त प्रसन्न हुए। एक स्थान पर दो विद्वानों के एकत्र हाने पर एक दूसरे 
के साथ जो वात्तालाप होता है उसका क्या कहना | महात्माजी का नाम 
ते शिवशम्मा था; परन्तु वे विष्णु भगवान्‌ के उपासक थे | दशाश्वमेध शिवजी 
के मन्दिर के निकट रहने के कारण उनको “महिम्न' आदि अनेक शिवस्तुतियाँ 
प्रतिदिन सुननी पड़ती थी, इसका उनका खेद न था। परन्तु उनकी भक्ति 
विष्णु भगवान्‌ के चरणों में ही बढ़ती गई। उसी समय उन्होंने “विष्णु- 
महिन्नः स्तोत्र” लिखा और वासुदेवरसानन्द नाम की पुस्तक भी रची थी | 
महाराज साहब से जब इस पुस्तक का हाल कहा गया तब उन्होंने महात्माजी 
से उसको देखने की इच्छा प्रकट की श्रौर कहा कि प्रयाग छोड़ने के पहले 
वह पुस्तक उन्हें लोटा देंगे। उस पुस्तक को पढ़ने के लिये महाराज साहब 
अपने डेरे में ले गये । 
एक दिन की बात है कि महात्माजी ने सुना कि महाराज साहब के नौकर- 
चाकर गङ्गा-पार जा रहे हैं । उन्होंने एक पड़ोसी को महाराज साहब के पास 
भेजा और पुस्तक मँगवाई। महाराज साहब ने कहला भेजा कि वे पुस्तक को पूण 
पढ़कर भ्रौर महात्माजी को देकर प्रयाग छोड़ेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया | 
महात्मा शिवशम्माजी ने इस पुस्तक के अन्त में अपना कुछ हाल लिखा 
है। उससे ज्ञात हाता है कि वे मकरन्द पण्डित के पुत्र थे। उनकी माताजी 
का नाम गङ्गादेवी था। वे त्रितुङ्गाचल ( अर्थात्‌ नेपाल ) के अन्तर्गत वसन्त- 
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पुर के निवासी धे । वसन्तपुर नेपाल की राजधानी काठमाण्डू से पूर्व एक 
बस्ती है। कोई यह भी कहते हैं कि यह बस्ती काठमाण्डू का ही एक मुहल्ला 
है । महात्मा शिवशर्म्माजी ने इस पुस्तक को वैशाख शुक्ल ५ बुधवार, संवत्‌ 
१८४० ( २४ अप्रेल सन्‌ १८३३ ६० ) को समाप्त किया था। कहते हैं कि 
शिवशर्म्माजी छोटी उमर में नेपाल से विद्योपार्जन के लिये काशी चले आये थे । 
वहाँ उन्होंने पूर्ण रीति से संस्कृत पढ़ी । 

मैं सन्‌ १८८१ ३० में प्रयाग के म्यार सेंट्रल कालेज में भर्ती हुआ। 
उस समय पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्येजी उस कालेज में संस्कृत के 
भ्रध्यापक (प्रोफेसर ) थे। मैंने भी उनसे संस्कृत में शिक्षा पाई । पण्डित 
आदित्यरामजी के पूर्वज कलकत्ते के पास राजपुर के निवासी थे। पण्डित राजीव- 
लोचन, जिनका नाम पूर्व में लिख चुका हूँ, इनके मातामह थे । पण्डित 
आदित्यरामजी चिरकाल से अपने मातामह के साथ प्रयाग में रहते थे। उस 
समय प्रयाग-निवासियों का मुख्य स्थान किले के पास यमुनाजी के तट पर 
था और वहो पर पण्डित आदित्यरामजी अपने नाना के घर रहते थे । पण्डितजी 
संस्कृत पढ़ने के लिये काशी चले गये। वहीं पर उन्होंने सम्पूर्ण शिक्षा पाई । 

सन्‌ १८७२ ई० में जब म्योर सेंट्रल कालेज स्थापित हुआ तब पण्डित 
अ्रादित्यरामजी उसमें संस्कृत के अध्यापक नियत हुए। उस समय प्रयाग में 
गङ्गा के तट पर, दशाश्वमेध महादेवजी के मन्दिर के पास, वे एक मकान में 
रहने लगे । जिस समय उन्द्दोंने वहाँ पर नया मकान बनवाया उस समय 

हात्मा शिवशर्म्माजी की पूर्वोक्त कथा एक बृद्ध प्रयागवाल ने पण्डितजी को 

सुनाई । उनको बताया कि महात्मा शिवशर्स्मांजी उसी स्थान पर रहते थे 
जहाँ पर उन्होंने अपना नया मकान बनवाया है। 

पैंतालीस वर्ष से कुळ अधिक समय हुआ कि किसी अगरेज की डिगरी 
में कुर्क हाकर कई बोरे हस्तलिखित पुस्तकें प्रयाग के सदरआला की कचहरी 
में आई'। उस समय पण्डित मोतीलालजी नेहरू के ज्येष्ठ भ्राता पण्डित 
बंशीधरजी सबजजी की कुर्सी पर विराजमान थे। ये महाशय ज्योतिष में 
श्रद्धा रखते थे। उनसे कहा गया--“ये हस्तलिखित पुस्तक उन अ्योतिषीजी 
की हैं जो किसी समय काशी-नरेश के यहाँ ज्योतिषी थे। उनकी सन्तान 
उन पुस्तकों की रक्ता नहीं कर सको, इसी कारण उस समय उन हस्तलिखित 
पुस्तकों की दुर्दशा देखने में आई ।” में डस समय प्रयाग में वकालत करता 
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था। थोड़ी बहुत संस्कृत जानने के कारण सुफको सदरत्राला साहब ने उन 
पुस्तकों को नीलाम करने के लिये कमिश्नर नियत किया; प्रयाग के एक सम्भा- 
नित विद्वान्‌ और पुस्तकों के प्रेमी पण्डित बालकृष्ण भट्ट द्वारा उन पुस्तकों का 
सूचीपत्र बनवाया गया । जब वह छपकर आया तब मैंने उसको देश-देशान्तर 
सें भेजा। नियत समय पर उन पुस्तकों का नीलाम, कई दिनों तक, होता 
रहा। उन पुस्तकों को मोल लेने के लिये दूर-दूर के विद्वान्‌ उपस्थित हुए थे । 
पण्डित आदित्यरामजी को पुस्तकों का संग्रह करने का और पढ्ने का प्रेस 
किसी से कम नहीं था । उन्होंने भी कई पुस्तकें मोल लीं । 

समय पाकर जब पण्डितजी ने उन पुस्तकों का देखा तब उनमें वासुदेव- 
रसानन्द नाम की वही पुस्तक मिली जो महात्मा शिवशर्म्मा की रची हुई थी 
और जिसका वृत्तान्त उन्होने उस वृद्ध प्रयागवाल से, जैसा ऊपर कहा गया 
है, सुना था। पुस्तक के पढ़ने के कुछ दिन उपरान्त पण्डितजी ने उन महा- 
त्माजी की कथा कृपा कर मुझे बतलाई । अपरम्पार महिमा भगवान्‌ वासुदेव 
की कि वह भक्ति-रस से भरी अनुपम पुस्तक न जाने कहाँ-कहाँ उड्ती-फिरती 
अन्त में फिर उसी स्थान पर पहुँच गई जहाँ अनेक वर्ष पहले रची गई थी । 
भगवान्‌ की ऐसी लीला हुई कि जिन रीवाँ-नरेश ने उस पुस्तक को बड़े आग्रह 
से पढ़ा था उन्हा के दान-पात्र पण्डित राजीवलोचन के विद्वान्‌ दोहित्र पण्डित 
आदित्यरामजी के हाथ में वह अचानक पहुँच गई । इस घटना पर किसको 
आश्चर्य न होगा 0 

पण्डित आदित्यरामजी स्वयं भगवान्‌ के भक्त ओर भक्त जनों के प्रेमी 
थे। उनके ऊपर इस आश्चर्यमयी घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने, 
महात्मा शिवशर्म्माजी का नाम सदेव जागृत रखने के लिये, एक संस्कृत पाठ- 
शाला उसी स्थान पर स्थापित की जहाँ पूर्व में शिवशम्माजी रहते थे और 
उसका नाम 'शिवशम्मां संस्कृत पाठशाला? रक्खा । उसी पाठशाला में उन्होंने 
एक पुस्तकालय, अपनी माता श्री धन्यगोपीदेवीजी के नाम से, स्थापित किया । 
उन्होंने अपने जीवन भर की संग्रह की हुई सब संस्क्रत-पुस्तके-हर्तलिखित 
अथवा छपी हुई--सर्वसाधारण के लाभ के लिये इस पुस्तकालय के श्रपेण कर 
दीं ॥ इसी पुस्तकालय में महात्मा शिवशर्म्माजी के हाथ का लिखा मूल 
वासुदेवरसानन्द ग्रन्थ भी सुरक्षित है। उन्होंने अपने जीवन-काल में वासुदेव- 
रसानन्द की प्रतियाँ छपवाकर संस्कृत के विद्वानों को भेंट की थीं। इस 
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पाठशाला श्रौर पुस्तकालय का काम भली भाँति चलते रहने के लिये उन्होंने 
अपना कुल धन काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के हाथ सौंप दिया। पण्डितजी 
लिख गये कि उसका विशेष भाग एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा श्री 
शिवशर्म्मा संस्कृत पाठशाला और श्री धन्यगोपी पुस्तकालय” के चलाने में 
व्यय किया जाय और पाठशाला तथा पुन्तकालय किसी भी समय इस मकान 
से अन्यत्र हटाये न जाय । 

पण्डित आदित्यरामजी के पुण्य से और उनके दान से ये दोनों संस्थाएं 
अली भाँति, उन्हीं के स्थान पर, चल रही हैं। इस पाठशाला में काशी के 
संस्कृत कालेज की आचार्य परीक्षा तक के लिये विद्यार्थी पढ़ाये जाते हे । 
विद्यार्थियों के रहने के लिये एक छात्रावास बना दिया गया है। उसमें 
विद्यार्थियों का पर्याप्त भोजन आदि मिलता है। संस्कृत पाठशालाओं में इस 
पाठशाला का अच्छा यश प्राप्त है। 

उनके पुत्र पण्डित सत्यन्रत भट्टाचाय्य, एम० ए० भी अपना सर्वस्व 
संस्कृत विद्या के प्रचार में और भगवद्भक्ति में अपना अमूल्य समय लगाकर 
पूज्य पिताजी के पुण्यवृच्त को सांचने और हरा-भरा रखने में संलग्न हैं शार 
बराबर 'शिवशर्म्मा पाठशाला? और श्रीघन्यगोपी-पुस्तकाक्षय' की देख-रेख 
किया करते हैं । वे उसकी कार्यकारिणी समिति के मन्त्री हैँ । उनके इच्छा- 
नुसार .'वासुदेवरसानन्द? अब दूसरी बार, हिन्दी-अनुवाद सहित, सवे- 
साधारण के हितार्थ प्रकाशित हा रहा है । हिन्दू-विश्वविद्यालय में धर्मशात्र 
के प्रधानाध्यापक पण्डित राधाप्रसाद शाख्रीजी ने इस पुस्तक का हिन्दी 
अनुवाद किया है | इस अमूल्य परिश्रम के लिये मैं शाखीजौ को, सबेसाधारण 
की ओर से, धन्यवाद देता हूँ। उनके परिश्रम से अब सर्वसाधारण भी 

हात्मा शिवशर्म्मा की तपस्या अर भगवद्भक्ति के अविनाशो फलस्वरूप 

बासुदेवरसानन्द की अम्रतधारा के पान का आनन्द उठा सकंगे। इस फल 
का विशेष पुण्य पण्डित सत्यन्रतजी भट्टाचार्य, एम० ए० को प्राप्त है। 


कैलाश, नेनीताल 


मिती श्रावण शुक्ल १५ बलदेवराम दवे 
संवत्‌ १४४२ विक्रमीय 
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हमारे द्रीनों के चरम सिद्धान्तों के प्रति नाना प्रकार के आक्षेप हुमा 
करते हैं। इनमें सबसे बड़ा आक्षेप यह होता है कि ये सिद्धान्त बुद्धिगोचर नहा 
होते, समझ में नहीं आते । पर ये आक्षेपक इस बात को भूल जाते हैं कि 
दर्शन के चरम सिद्धान्त बुद्धिगोचर हो ही नहीं सकते। जो 'अवाङमनसगे[चर' 
है उसके प्रति बुद्धि का व्यापार क्या हो सकता है ? ये चरमसिद्धान्त ता 
स्वयम्प्रकाश हैं--पर प्रकाश के भासित होने के लिये स्वच्छातिस्वच्छ तल! 
प्रपेक्तित है। यह तल परिशुद्ध अन्तःकरण है । जब अन्तःकरण परिशुद्ध 
होता है तब स्वयम्प्रकाश तत्त्व भासित होता है। इसी से इस तत्त्व को 
“स्वानुभवजन्य' कहा है | 

जिज्ञासु का प्रश्न हा सकता है--मुझेक्या मालूम कि ऐसा तत्त्व है भी 
जिसके अनुभव के लिये मैं यत्न करूँ ९ 

इसके उत्तर में यही निवेदन है कि विज्ञान के जितने तत्त्व श्राविभूत हुए हैं 
या हो रहे हैं उनका आविर्भाव केसे हुआ ? किसी वैज्ञानिक ने प्रयोग करने का 
साहस किया तभी ये आविभूंत हुए । दूसरा प्रकार तत्त्वज्ञान का हो ही नहीं 
सकता । पर अन्तर इतना है कि दृष्टिगोचर तत्त्वां के विषय में एक आदमी के 
किये हुए प्रयोग से दूसरे आदमी भी लाभ उठा सकते हें । किन्तु हमारे दार्शनिक 
परम तत्त्वों के विषय में एक आदमी का प्रयोग तथा ज्ञान दूसरे आदमी के 
लिये उपकारक नहीं होता । पर यह भी विचारणीय है कि वैज्ञानिक तत्त्वों 
के प्रसङ्गों को या तो प्रयोगकर्ता की बातों पर विश्वास कर ही हम बहुधा 
स्वीकार कर लेते हैं अथवा यदि संशय हुआ भी तो उन्हो के प्रदर्शित मार्ग 
का अवलम्बन करके हम भी उन तत्त्वों का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 
इसी तरह दार्शनिक तत्त्वा में भी मैं यही कर सकता हूँ--या ता जिन महा- 
नुभावें ने शास्त्रोक्त प्रयोग द्वारा तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनको वैसा 
ही मान लें भ्रथवा उसी शास्त्रोक्त प्रयागानुष्ठान द्वारा हम स्वयं इन तत्त्नो 
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का साक्षात्‌ ज्ञान सम्पादन करलें।' यथाथ में वैज्ञानिक और दार्शनिक 
अनुसन्धान-प्रकार में भेद नहीं है। परिश्रम भी दोनों अनुसन्धानों में लग- 
भग बराबर है । भेद इतना ही है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान में अपेक्षा 'अथे- 
बल की है दार्शनिक अनुसन्धान में आत्मबल" की । 

वासुदेवरसानन्द नासक ग्रन्थ के समझने में इन बातों पर ध्यान रखना 
झावश्यक है। यह विषय ही ऐसा है कि इसके प्रसङ्ग में हेतु--तर्क वितर्क 
नही हो सकता । यह आत्माबुभवमात्रगोचर है। इसी से इस भ्रन्थ की 
समादरणीयता भी सिद्ध होती है। इसके रचयिता थे एक ऐसे महापुरुष 
जो मेरै श्रद्धेय पूजनीय चिरस्मरणीय महामहोपाध्याय आदित्यराम अट्टाचायजी 
के श्रद्धापात्र हुए । हामहोपाध्यायजी ऐसे परीक्षकां में थे जिनकी कसौटी 
पर से निकल जाना सुगम नहीं था। फिर ऐसे परीक्षक के श्रद्धाभाजन जो महा- 
पुरुष हुए उनके लिये और अधिक लिखना व्यथे होगा । 

ग्रन्थ देखने से इतना ते सभों की स्पष्ट होगा, कि ग्रन्थकर्ता यथार्थ 'वासु- 
देवरस! के “आनन्द? में मझ्न होकर कृतकृत्य हुए है । पीक्ति-पंक्ति में यह 
आसित होता है। पर इसको समझने के लिये जैसा परिमार्जित अन्तःकरण 
अपेक्तित है वैसा विता तपस्या के सम्भव नहीं है। 

इन कारणों से पाठकों के प्रति प्राथेना है कि. इसके पढने से पहले 
यथासाध्य चित्त-संशाधन का प्रयत्न अवश्य करें). कलुषित चित्त से इसका 
पढ़ना व्यर्थे ही नहीं--कदाचित्‌ अनर्थकारक भी हो । 


'मिथिला' प्रयाग, | 


र? १ गा ड्रांनाय का 
 १७।७।३५ ` \ ङ्गाना 
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श्रीगणेशाय नम; । 


देवो विजयतेतरास । 


वासुदेवरसानन्दः 


शिवश््मसूरिविरचितः 
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वेदव्यासमृपीन्द्र बन्दे वेदाव्जवीथिभास्वन्तम्‌ । 
श्रीपन्तमद्शुतगिरं भजदनुकस्पासुधासरस्वन्तम्‌ ।। १॥ 
( टीकाकृतमंगलम्‌ ) 
[ वन्दे श्रीजानकीजानिं रामभद्रः दयानिधिम्‌ । 
यत्क्रपालेशतो जन्तुर्याति पारम्भवोद धेः ॥ १ ॥ 
वासुदेवरसानन्दव्याख्यां कुमो यथामति । 
विन्नहर्ता स भगवान्‌ वासुदेवो भवेदिह | २ ॥ ] 


ऋषियों में श्रेष्ठ वेदरूपी कमलवीथि के सूर्य अर्थात्‌ वेदरूपी कमल की 
पंक्तियों के खिलानेवाले, अद्भत वाणीवाले, भक्तों के लिये दयारूपी अगत के सरो- 
बर श्रीमान्‌ भगवान्‌ वेदव्यास की मैं बन्दना करता हूँ ॥ १॥ कम, ज्ञान, भक्ति 
ये तीनों जिनसे जाने जायें वे वेद हैं, उनका विस्तार जिसने किया उसको 
व्यास कहते हैं। पराशर के पुत्र व्यासजी का नाम यौगिक है, और रूढ़ि 
भी है। वेद के व्यास ( विस्तार ) करनेवाले को वेदव्यास कहते हैं । व्यास 
शब्द की प्रसिद्धि समस्त कथावाचकां में है। व्यास शब्द के पहले वेदशब्द 
लगा देने से उनकी व्यावृत्ति हा जाती है। मन्त्रदरष्टा भारद्वाजादिक ऋषियों 
के हृदय में हिरण्यगभ ने वैदिक ज्ञान दिया, उस वैदिक ज्ञान का विस्तार करने 
से वे भी व्यास शब्द सें कहे जा सकते 
“ऋषीन्द्रम!” यह विशेषण दिया हं। 
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इस आशङ्का को हटाने के लिये 
अब ऋषि शब्द्‌ का लक्षण कहते 


र. ` ` ` वासुदेवरसानन्दः 


` “य॒त्स्वयम्भू खयमभ्यानषत्तट्षीणामषित्वम” । इसका अर्थ यह है--जिसको 
स्वयम्भू ( वेद ) स्वयं प्रकाशित हुआ वह ऋषियों का ऋषित्व है, अर्थात्‌ वैदिक 
ज्ञान जिसके हृदय में स्वयं साक्षात्कार हुआ उसका नाम ऋषि है। ऋषियों 
में श्रेष्ठ का ऋषीन्द्र कहते हैं। यहाँ यह शङ्का हाती है कि “वेदव्यास” इस 
शब्द का वेद का विस्तार करनेवाला यह अथ होने से वेद श्रनित्य सिद्ध हाता 
है क्योंकि मीमांसकों के सिद्धान्त में वेद नित्य है, उक्ताथ से अनित्य सिद्ध है 
अतः इसको हटाने के लिये “वेदाब्जवीथिभास्वन्तम्‌” यह विशेषण दिया है, 
वेदरूप कमल की पंक्तियाँ पहले से ही वर्तमान हैं। व्यासरूपी सूर्य ने उसकी 
कलियो का विकसित कर दिया है । 
जब किसी व्यक्ति में स्तुतियाग्य गुण पाये जाते हैं तब स्तुत्य हाने से उसकी 
स्तुति करना उचित समभा जाता है अन्यथा अन्धे का कमलनयन कहना स्तुति 
के स्थान में निन्दा होती है। इस आशंका को दूर करने के लिये ३ विशेषण 
दिये जाते हैं-- सीमन्तम्‌ , अद्भुतगिरम्‌ , भजदनुकम्पासुधासरस्वन्तम्‌ । शोभा 
झर योग बुद्धिवैभव जिसको हे ऐसे श्रीमान्‌ वेदव्यास अद्भुत आश्चर्यमय 
गीर्वाणीवाले हैं। उनकी वाणी में आश्चर्य यह है कि वैदिक गूढ़ अर्थौँ के 
मर्म को प्रकाश करती हे । ऐसे गुणवाले अस्तुत्य किस प्रकार हा सकते हैं, 
स्तुत्य ही हैं ॥ १॥ 
वासुदेवो मम स्वामी वासुदेवं समाश्रये । 
वासुदेवस्य दासोऽहं वासुदेवान्न मेऽपरः ॥ २ ॥ 
ग्रन्थकता शिवशर्मासूरि वासुदेव में अनन्य भक्ति को दिखलाते हुए वेद- 

व्यास के स्तुत्यात्मक मंगल के अनन्तर अपने इष्टदेव के स्मरणात्मक मंगल को 
करते हँ- वासुदेव भगवान्‌ मेरे स्वामी हैं, उन्हीं का आश्रय करता हूँ तथा 
उन्हीं का सेवक भी हुँ । वासुदेव के सिवाय और कोई मेरा नहीं है॥ २॥ 


ये कीर्तयन्ति वचसा हरिनामधेयं 
संचिन्तयन्ति हृदि माधवरूपधेयम्‌ । 
ते भुञ्जते सुकृतसम्भृतभागधेयं 
तेषां न शिष्यत इताऽन्यदिहावधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
मन, वचन, कमे, इन तीनों से हुरि-भक्ति करना चाहिए, इसी से सब 
प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, इस भाव को व्यक्त करते हुए अपने ग्रन्थ का 
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शिवशम्मसूरिविरचिः | - 
विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध, अधिकारी, स्पष्ट बतला रहे हैं कि जो पुरुष वाणी 
से भगवत्‌ नाम का उच्चारण करते हैं, वह पुरुष पुण्य से भाग्य को भोगते हैं 
उनको कुछ ध्येय अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य कोई वस्तु शेष नहीं रहती है, अर्थात्‌ 
हमको यह वस्तु मिली जो भागने का थी और यह दुलंभ है यह चिन्ता उसे 
नहा रहती है, यह निष्कष अथ हे॥३॥ 
वासुदेवरसानन्दं निबन्धं नामतः सुधीः । 
शिवशर्मा विनिम्माति यथामति गतीप्सया ॥ ४॥ ` 
अपने अभिमान को दूर करते हुए और प्रयोजन को बतलाते हुए तथा 
अपनी कृति से योग्यता प्रकट करते हुए ग्रन्थ के निर्माण की प्रतिज्ञा करते हैं । 
शिवशर्मासुधी अपनी बुद्धि के अनुसार वासुदेवरसानन्द नामक निबन्ध की 
रचना करते हें ॥ ४॥ 
स च व्याख्यानादिविचित्रगुम्फरूपः शान्तरसनिवासः श्रीनिवास- 
जन्मनः प्रसादहेतुः । 
वह वासुदेवरसानन्द नामक निबन्ध व्याख्यानादिक अनेक सूत्रों से गुम्फित 
शान्तरस का स्थान भगवान्‌ के जन्म की प्रसन्नता का कारण है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
के जन्म से जैसा आनन्द है वैसा इस ग्रन्थ से भी है। विष्णुसहस्रनाम के 
अन्तर्गत “श्रीनिवासः सतां पतिः? इस वाक्य में .“श्रीनिवास? पद भगवान्‌ के 
नाम में आया है । 
परममूल 
वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌ । 
सर्वभूतनिवासीनां वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
अथ वासना वासुदेवस्येत्येष श्लोकः श्रीमद्विराचायस्वामिभिरुपष्ट- 
म्भकत्वेन धरते नामभाष्ये । अत एव 
अष्टो श्लाकसहस्राशि अष्टो श्लोकशतानि च | 
अहं वेद्मि शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा ॥ 
इति प्रतिज्चातानामन्यतमो नूनमयं द्वेपायनीय एव । कुत्रास्तीति परं न 
विद्य! । महाभारतस्य त्रिलोकीविततत्वात्‌ । पाठान्तरेण जने; पठ्य- 
मानोऽपि बहिरुपलभ्यते । नासावादरणीयः। भाष्ये बहुषु पुस्तकेः | 
ष्वस्येच पाठस्य दृश्यमानत्वात्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


४ वासुदेवरसानन्दः 


अथेति “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक का विचार ग्रन्थकार प्रारम्भ 
करते हैं । यह अथ का पर्यबसित अथ है। “वासना वासुदेवस्य” यह श्लोक 
श्रीमान्‌ आचार्यस्वामियों ने विष्णुसहस्जनाम की वासुदेवपद की व्याख्या के 
अवसर में ४४ और ८७ श्लोकों में आश्रयरूप से ग्रहण किया है। अर्थात्‌ 
इसी श्लोक का आश्रय लेकर वासुदेवपद की व्याख्या आचार्य स्वामी ने की है 
इसलिये येह कहा जा सकता है कि आठ हजार आठ सौ ( ८८०० ) श्लोक 
जे गूढ़ हैं, उन्हो का जिस विषय में ऐसा कहा जा सकता है कियाते में 


जानता हूँ, या शुकदेवजी जानते हैं, सञ्जय जानते हैं या नहीं, इन्हीं प्रतिज्ञात ' 


शलोको में से यह भी एक शलोक व्यासजी का ही निश्चय प्रतीत. होता है । 
कहाँ है यह नहीं जानते, क्योंकि महाभारत की कथा अखिल भारतखण्ड में 
व्याप्त है। . सम्भव है कि कहीं पर यह श्लोक महाभारत में हो । इस श्लोक 
का पाठान्तर कहा भारत से अन्यन्न उपलब्ध हाता ह i 
बासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयस्‌ | 
सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 
परन्तु यह पाठ आदरणीय नहीं है, क्योंकि नामभाष्य की सब पुस्तकां में 
उपरोक्त पाठ ही देखा जाता है । 
नन्त्रेतस्य कोऽथ इति केश्चिदुदभावितायां बुञ्चुत्सायां प्रथमता वासु- 
देवस्येति षष्ठ्यन्तस्य कुत्र सम्बन्धः । वासनापदे चेत्‌, धुषनत्रयपद 
निराश्रयम्‌ | तस्मिन्नेव चेत्‌, वासनापदमनालम्तरस्‌ | अथस्तूभयत्रापि 
न स्फुरतीत्येकं सङ्कटम्‌ । पुनश्च सबभूतनिवासीनामिति  पदमेवेद काः 
शामित्यपरं महत्सङ्कटमापतितम्‌ । हे नारायण किमेतहि कतव्यम्‌। उत च 
स्थितस्य गतिश्चिन्तनीयेति न्यायेन उणादयोवहुलमितिभगवत्पाणिनि- 
वाणीकामधेनुवलात्कदाचित्कथञ्चित्क श्विद्वसतेरिकारप्रत्ययं जितं शितं 
वा सम्पाद्य सम्भवेदपि षष्ठीबहुबचनम्‌ ॥ 
इस परममूल श्लोक में “वासुदेवस्य” इस षष्ठ्यन्त पद का कहाँ सम्बन्ध 
है? यदि वासना पद्‌ में कहें तो भुवनत्रय पद के अन्बय के लिये आश्रय नहीं 
मिलता, यदि भुवनत्रय पद में ही इसका सम्बन्ध करें तो वासनापद निरालम्ब 
हा जाता है। वासुदेव की वासना श्रौर वासुदेव के भुवनत्रय ऐसे कहने पर 
भी कोई अर्थ दोनों स्थानों में नहीं प्रकाशित होता है यह एक सङ्कट है । और 
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सर्वभूतनिवासीनाम?” यह पद ही कैसा है, यह महासङ्कट आ पड़ता है । 
अर्थात्‌ निवासिन्‌ नान्त शब्द के षष्ठी के बहुवचन में सकार में इकार दीघे न 
हा सकता | हे नारायण ! इस समय इसकी व्याख्या के विषय में हमें क्या 
कर्तव्य है | अर्थात्‌ किसी श्लोक के पदों का सम्बन्ध न हा तो व्याख्यां करना 
अशक्य है, जैसे “गौरश्वः पुरुषो हस्ती” गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी, यह परस्पर 
सम्बन्ध के बिना निर्थक हैं बैसे ही यह भी निरथेक हो सकता है। अथवा जो 
वस्तु वर्तमान है उसकी गति विचारणीय है । इस न्याय से “उशादयो बहुलम्‌? 
इस ओऔशणादिक सूत्र के अनुसार भगवान्‌ पाणिनिजी की कामधेनु क समान 
वाणी के बल से कभी किसी प्रकार जित्‌, शित्‌, किसी इकार प्रत्यय का वस 
धातु से परे रखकर दीर्ध ईकार षष्ठी बहुवचन भी हो सकता है । 
तच्च पुननर्याहृतम्‌ । “एको देवः सवभूतेषु गूढ! । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा । 
एको दाधार भुवनानि विश्वा । 
नेह नानास्ति किञ्चन । 
इत्यादि श्रुतिभिः एकः सर्वषु भूतषु परमात्मा प्रकाशते । 
एकेन पुरुषेशं विश्व व्याप्तं महीयसे ॥ इत्यादिस्पृतिभिश्च एकस्यव 
तादृशः पुरुषस्य प्रतिपादनात्‌ । तथेव सदचुभवाच। तस्मादत्र षष्टी 
बहुवचनमचमत्कारि । 
अति और स्मृति ने परमात्मा को एक प्रतिपादन किया है, इससे “सर्व 
भूतनिवासीनाम्‌” इस पष्ठी बहुवचन के होने पर भी इस पद से एक ही इश्वर 
प्रतीत होता है जैसा कि श्रुति में कहा है, एक ही देव द्योतन ( प्रकाशरूप ), 
सब प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ तथा एक ही होता हुआ सब प्राणियों का 
ग्रन्तरात्मा है असहाय होकर सब जगत्‌ को धारण करता है। यहाँ नाना 
कोई बस्तु नहीं है तथा स्मृति में भी कहा है कि सब प्राणियों में एक ही परमात्मा 
प्रकाशित है । एक ही महान्‌ पुरुष से यह सब जगत्‌ भरा हुआ है, इसी तरह 
श्रुति-स्मृति व्यापक ब्रह्म को प्रतिपादन करती हैं, ऐसा ही विद्वानों का अनुभव 
है। अतः षष्ठी बहुवचन यहाँ अचमत्कारी अनुचित प्रतीत हाता है। 
यद्यपि वासना इत्यादिशब्दानां ... पसिद्धतरत्वेनाथज्ञाने. सत्यपि 
परस्परसम्बन्धगोपनेन दुरधिगमामिप्रायतया व्यामाहजनकत्वात्स्यस्य च 
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लघुत्वादन्धे तमसि निमग्ना बुद्धिरियमत्र प्रवेष्टु नास्सहते । प्रत्युत बहिरेव 
पलायते, पलायतां नाम । तथापि बुद्धरुद्वतिरोद्वारं श्रीगुरुजनचरशाम्बुज- 
प्रभावसुपाश्रिय यथाशक्ति विचारयितु' समीहामहे । 

“बासनावासुदेवस्य” इस शलोक में वासना इत्यादि शब्दों के अति प्रसिद्ध 
हाने के कारण अथे-ज्ञान हा जाने पर भी पारस्परिक सम्बन्ध को शल्लोक- 
निर्माता ने गोपन करके रक्खा है इसलिये इसका अभिप्राय दुरधिगम है, 

« अर्थात्‌ कष्ट से जाना जाता है, सौर व्यामोह को उत्पन्न करता है। मैं एक तुच्छ 
व्यक्ति हूँ इसलिये मेरी बुद्धि गहरे ग्रैँधेरे में गाता खा रही है। यह बुद्धि 
इस श्लोक के रहस्य समभाने का साहस नहीं करती, किन्तु बाहर ही भाग 
रही है। भागे, यह बात प्रसिद्ध है कि जिसको बुद्धि नहीं समझती उससे 
पृथक्‌ हो जाती है, यद्यपि ऐसा है तो भी बुद्धि के प्रतिबन्धक का उद्धार करने- 
वाले श्रीगुरुजनों के चरण-कमलों के प्रभाव का उपाश्रय करके अपनी शक्ति के 
श्रनुसार विचार करने की चेष्टा करते हैं । 

अत्र हि लक्षणयेव निस्तारो नेतरथेति सैवाभ्युपगन्तव्या । 
यहाँ लक्षणा से ही पारस्परिक सम्बन्ध-ज्ञान का उद्धार हो सकता है 
अन्यथा नहीं | इस कारण लक्षणा ही मानना योग्य है | 
तथा चोक्तं वामनाचाय्यैः अनभिव्यक्तसम्बन्धानामुपस्थितशब्दानां 
प्रमेयविशेषपरत्मेन लक्षणा प्रबर्तते। ततश्च व्यारूयानसङ्गतिरिति । 
प्रमीयत इति प्रमेयः, प्रमाणविषयीभूतोऽर्थः । प्रपूर्वान्माङधातोरचो यत्‌ 
ईद्यति इतिधातोरीकारादेशे सार्वधातुकेतिगुण; । प्रमाणसिद्धार्थविशेष- 
बोधकलेनेत्यथ। । | 

उसी प्रकार वामनाचाये ने भी कहा है, जिन शब्दों का परस्पर सम्बन्ध 
स्पष्ट नहीं है उन उपस्थित शब्दों को प्रमेयविशेषपरक मानकर लक्षणा प्रवतै- 
मान होती है । लक्षणा की प्रवृत्ति हाने से व्याख्यान की सङ्गति हा जाती है | 
प्रमा-ज्ञान से जिसका निश्चय हु्रा वह प्रमेय है। अर्थात्‌ जिसमें भ्रम और 
विपर्यय-ज्ञान न हा वही प्रमेय है, जिसको प्रमाण सिद्ध करता है वह अर्थ प्रमेय 
है । जैसे धुआँ में धूम-ज्ञान प्रमा है श्रौर धूम प्रमेय है । धूलीपटल ( आकाश 
में उड़ती हुई धूलि के समूह ) में धूम-ज्ञान भ्रम है, उलूक को प्रचण्ड मार्तण्ड 
की किरणों में गाढ़ान्धकार का ज्ञान होना विपर्यय कहा जाता है। जिसके पूर्व 
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में प्र उपसर्ग है ऐसे माङ, धातु से “अचो यत्‌? इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यंय हुआ और 
शति? इस सूत्र से आकार के स्थान में ईकार आदेश हुआ 'सार्वधातुकार्धधा- 
तुकयो:” इस सूत्र सेई को ए गुण हुआ । प्रमाण से सिद्ध प्रथविशेष का बोधन 
होने से प्रमेयविशेष होता है, यह यहाँ निश्चिताथ है । 
अत्रायं प्रसंग; । ननु व्याख्यास्यमानश्लाकगतार्थस्य सिद्धले कि 
प्रमाणम्‌ । इति कश्चिदनिश्चितजनिदः कोलकौलटेरः, कुमतिरसावस्मान- 
पीदमचाद्य चोद यति | 
अब यहाँ यह अवसर है, जिस नास्तिक को चार्वाक नाम से कहते हैं वे 
चार्वाक नामधारी नास्तिक शरीर से प्रथक आत्मा को भी नहों मानते हैं । उन्हीं 
का कथन है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पाँच भूतों के सम्मेलन 
करने से ही चैतन्य उत्पन्न होता है, जैसे कि जिन वस्तुओं से मद्य (शराब) बनता 
है उन वस्तुओं को प्रथक्‌-प्रथक्‌ कार्य में लाने से मादकता प्राप्त नहीं हाती, जब 
उन्हीं का इकट्ठा कर सड़ा-गलाकर बनाते हैं तभी मादकता होती है। 
कोइ चार्वाक नामक नास्तिक “ननु? पद से शंका करता है कि व्याख्या- 
स्यमान ( व्याख्या किये जा रहे ) श्लोक का गतार्थ ( सिद्धार्थ) सिद्ध 
करने में क्या प्रमाण है। अर्थात्‌ सर्वभूतों का निवासी ईश्वर है, इस प्रकार 
निश्चय करने में क्या प्रमाण ( सबूत ) है ? इस प्रकार से कहनेवाला अनि- 
श्चित जनिद [ जिसके जनयिता का निश्चय नहीं, वाममार्गी के वंश में कुलटा 
( व्यभिचारिणी स्ती ) ] का सन्तान दुष्टबुद्धिवाला हम लोगों को भी अप्रष्व्य 
प्रश्न करने के लिये प्रेरणा करता है । 
अहो धकिद्धकित्‌ । पायः प्रतिकूलार्थं विक्लकलन. किल कलिः । 
धिक्कार है, धिकार है, आश्चर्य है। प्राणियों के प्रतिकूल अहित अर्थ 
में अविकल ( पूर्ण ) रूप से कलन ( कलह लगानेबाला ) कलि निश्चय है । 
कुतर्ककर्कशमर्कटसंसगोऽप्यनङ्गीकृतः सङ्गीतसङ्गतैस्तत्र पुनर्भाष- 
णीयम्‌ । 
जो सङ्गीत में सङ्गत हैं, अर्थात्‌ ज्ञा पुण्यकाय करते हैं बह सहृदय हैं, 
उन्होंने कुतकरूप कठिन मकेट के सम्बन्ध को कभी नहों माना, कभी कुतक 
की ओर दृष्टि भी नहीं करते इस प्रकार के श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालु होने पर 
भी नास्तिको के प्रश्नों में कुछ न कुछ उत्तर रूप में बोलना ही होगा । 
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हंहो मन्द शृणिविति बूमः । 
रे रे मन्द सुन जा हम लोग कहते हैं । 


एके वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बुधाः यः करोति ॥ १॥ 
अचेतनं चेतयते स विश्वम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ ३ ॥ 
येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः ॥ ४ ॥ 
न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः ॥ ५ ॥ 
तद्विष्णाः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः || ६ ॥ 
तद्विप्रासो विमन्यवः ॥ ७ ॥ 
विष्णामूकं विरजाणि प्रवोचम्‌ ॥ ८ ॥ 
परास्यशक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ९ ॥ 
यच्च किञ्चिञ्जगत्सवे दृश्यते श्रयतेऽपि वा । 
अन्तबं हिश्च तत्सव्बं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ १० ॥ 
आत्मा वै नारायणः ॥ ११॥ यज्ञो वे विष्णु: १२ ॥ स लोकाः 
धिपतिः स लोकपालाधिपतिः ॥ १३॥ न तस्येशः कश्चन ॥ १४॥ 
यस्तन्न वेद किम्रचा करिष्यति ॥ १५ ॥ न तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति 
॥ १६॥ इन्दांस्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ १७ ॥ न ते विष्णा जायमानो न 
जातो देव महिन्नः परमन्तमाप || १८ ॥ अग्निव्वैं देवानामवमा विष्णु 
परमस्तदन्तरेण सव्वा अन्या देवता आग्नावेष्णबं पुरोडाशं निव्वपन्ति 
॥ १९॥ सव्बानु ह वा इमॉडोकानधि महसा व्यश्चुवाना विष्णुरेकाऽ- 
धिपूरुषः ॥ २० ॥ इत्यादयः श्रुतयः । 


रै जिस तरह कई एक द्रव्यो के मिलाने से मादकता होती है उसी तरह 


पाँच भूतों के मिलने से शरीर में चेतनता होती है। आत्मा से कोई वस्तु 
भिन्न नही है तथा परमात्मा भी नहाँ है। नास्तिकों की आशंकाओं का 
निरास श्रुति द्वारा किया जाता है। वह आत्मा एक है, सबको बश में रखने- 


. वाला है, देह, इन्द्रिय जितने जड़-वग हैं सब उसी के आश्रय हैं, सब प्राणियों 


प्‌ - चैतन ~ ~ ७ 
का अन्तरात्मा है। एक चैतन्य ही रूप का देहेन्द्रिय-संघातादि उपाधि से 
अनेक प्रकार करता है अर्थात्‌ मनुष्य, पशु, अश्व „ हस्ती .कीट, पतंग ` इत्यादि 
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नाना रूपों को धारण करता है॥ १॥ जड़ात्मक सब जगत्‌ को वह चेतन 
करता है॥ २ ॥ उसी आत्मा के प्रकाश से यह सब जगत्‌ प्रकाशित है ॥ ३ ॥ 
जिसके तेज से दीप्त हाता हुआ सूर्य तपता है ॥ ४॥ उस आत्मा का कोई 
आकार नहो है जिसका अत्यन्त यश है ॥ ५ ॥| विष्णुव्यापक ब्रह्म के परमपद 
को विद्वान॒गण सदा देखते हें ॥ ६ ॥ क्रोध राग द्वेष से रहित विद्वान्‌ ही उस 
परमपद को प्राप्त कर लेते हें ॥ ७॥ उस व्यापक ब्रह्म के पराक्रमों के उत्पत्ति, 
स्थिति, लय रूपों का प्रवचन ( व्याख्या ) करता हूँ ॥ ८॥ उस परमात्मा की 
स्वाभाविक नाना प्रकार की शक्तियाँ और ज्ञान, बल, कर्म सुनाई देते हैं, श्रुति 
में प्रतिपादित हें ॥ &॥ सृष्टिमात्र पर स्थावर-जङ्गम जो कुछ देखे और सुने 
जाते हैं उन सबके अन्दर और बाहर व्याप्त होकर नारायण विराजमान हैं 
॥ १०॥ आत्मा ही नारायण है ॥ ११ ॥ विष्णु यज्ञरूप हें ॥ १२ ॥ वह लोक 
अर लेक-स्वामियों के अधिपति हैं ॥ १३॥ उनका कोई स्वामी नहीं हे 
॥ १४ ॥ जो ब्रह्म का नहीं जानता है वह केवल ऋग्वेद से क्या कर सकता 
है अर्थात्‌ वेद पढ़कर ब्रह्मज्ञान विशेष आवश्यक है ॥ १५ ॥ उसका वाणी में 
भी विभाग नहों है, इससे इन्द्रियात्मवाद का खण्डन किया ॥ १६ ॥ अन्त- 
काल में वेद इसको छोड़ जाते हैं ॥६७ ॥ हे विष्णो, हे देव | जन्मधारी तथा 
अजन्मधारी पुरुष आपकी महिमा का पार नहीं पाते हैं ॥ १८ ॥ निश्चय करके 
अग्नि देवताओं में अवम (हीन) है क्योंकि वह प्रथिवी में है विष्णु परस 
(अष्ठ) स्थान में हैं और सब देवता मध्य स्थान में हैं, अभि-विष्ण देवतावाले 
पुरोडाश का सब देवगण देते हैं ॥ १६॥ इन सब लोकों में अपने तेज से 
अधिपुरुष विष्णु ही केवल व्याप्त होते हैं, इत्यादि श्रुतियाँ, आत्मा तथा परमात्मा 
में प्रमाणरूप हैं । श्रुति के अनन्तर स्मृतियाँ भी प्रमाण हैं-- 

जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णु) पर्वतमस्तके । 

ज्वालमालाङुले विष्णु; सर्वं विष्णुमयं जगत्‌ ॥ १॥ 

लुब्धा धनमयं विश्वं कामुकाः कामिनीमयम्‌ । 

नारायणमयं धीराः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ २॥ 

याञ्सजत्सवभूतानि योऽन्तरात्मेश्वरोऽब्रति । 

तं विष्णु येऽवमन्यन्ते कृतघ्रास्ते पतन्त्यथ; ॥ ३ ॥ 

कालुष्यपैरिविध्वस्तविज्ञानाः पापचेतसः । 

गाविन्दनिन्दया सद्यो विशन्ति नरकं नरा; ॥ ४ ॥ 
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ब्रहझस्द्रादयो देवास्तीर्थदानाचेनाध्वराः । 

नेव शक्ताः परित्रातुं नरं कृष्णपराड्युखम्‌ ॥ ५ ॥ 

सर्वपातकयुक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । 

भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥ ६ ॥ 

न विष्णवाराधनात्पुण्यं विद्यते कमे वैदिकम्‌ । 

अनादिमध्यनिधनं नित्यमाराधयेद्धरिस्‌ ।। ७ ॥ 

विष्णुसंचिन्तनं यत्तन्मानसं तीर्थमुत्तमम्‌ । 

नित्यशस्तत्र यः स्नाति स याति परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 

धमत्यागी परद्रोही सब्वान्नीनोऽपि या नरः । 

सवया विष्णुभक्तानां स्वग प्राप्य स मादते ॥ ९ ॥ इत्यादयः स्मृतयः | 

जल, स्थल तथा पर्वत के मस्तक में, अग्नि की माला से व्याप्त देश में विष्णु 
हैं अर्थात्‌ विष्णुमय सब जगत्‌ है ॥ १॥ लाभो धनमय कामुक कामिनीसय 
धीर ( ज्ञानरष्टिवाले ) नारायणमय जगत को देखते हैं ॥ २॥ सब प्राणियों 
के उत्पत्ति-कारक तथा अन्तरात्मा ईश्वर सर्वरक्षक की जो निन्दा करते हैं वे 
नरक में जाते हैं ॥ ३ ॥ मलिनतारूप शत्र से विध्वस्त ज्ञानवाले मनुष्य भगवान्‌ 
की निन्दा सुनकर शीघ्र ही नरक को जाते हें ॥ ४ ॥ ब्रह्म. रुद्र आदि देवता 
तथा तीर्थ, दान, अचेन ओर यज्ञ, कृष्ण भगवान्‌ के विसुख मनुष्यों की 
रक्षा करने के लिये समर्थ नहीं होते हैं॥ ५॥ सब पातकों से युक्त भी पुरुष 
क्षणमात्र अच्युत भगवान्‌ का ध्यान करने से पंक्ति-पावनों का भो पावन 
तपस्वी होता है॥ ६ ॥ विष्णु की आराधना से अन्य कोई पवित्र वैदिक कर्म 
नहीं विद्यमान है। आदि, मध्य तथा नाश से रहित हरि भगवान्‌ की 
नित्य आराधना करनी चाहिए ॥ ७ ॥ विष्णु का ध्यान ही मानस-रूप 
उत्तम तीर्थ है, उसमें स्नान करनेवाले परम गति को प्राप्त करते हैं ॥ ८ ।। 
धर्म का परित्यागी तथा सर्वजन-ट्रोही समस्त अन्न-भन्षक मनुष्य विष्णु-भक्तों 
को सेवा से स्वर्ग प्राप्त कर आनन्द को प्राप्त हाता है ॥ & ॥ इन स्मृतियो से 
आत्मा तथा परमात्मा सबके अन्दर चैतन्य का देनेवाला सबका अन्तर्यामी 
सिद्ध होता हे। 1 


तपोामयं तपोराशिं तपोमूर्ति तपात्मकम्‌ । 
तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम ॥ १॥ 
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शरीरे तव पश्यामि जगत्‌ सर्वमिदं प्रभो । 
लवमनादिरनिर्देश्यस्थामह॑ शरणं गतः ॥ २ ॥ 
इति श्रीरामायणम्‌ । 
हे पुरुषोत्तम ( पुरुषों में श्रेष्ठ ) ! अन्तःकरण का शुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान 
से अर्थात्‌ सुतप्त तप से तपोमय तप की राशि तप को सूति तप के आत्मारूप 
तुमका देखता हूँ। हे प्रभा, आप अनादि (आदि-रहित) अनिर्देश्य ( अकथ- 
नीय) हैं, आपके शरीर में समस्त जगत्‌ को देखता हूँ, में आपकी शरण में प्राप्त 


<< 


हँ । जगत्‌ में व्याप्त परमात्मा श्रीरामायण सेभीसिद्ध हाता हे । 


द्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्ठुतम्‌ । 
ऋतमेकाक्षर ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ १ ॥ 
असच सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परम्‌ । 
परावराणां स्रष्टारं पुराणं परमव्ययस्‌॥ २ ॥ 
मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णु ‘वरेण्यमनघं शिवम्‌ । 
नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरगुरु हरिम्‌॥ २ ॥ 
ज्योतींषि शुक्कानि च यानि लोके 
त्रया लोका लोकपालासत्रयी च । 
त्रयाऽञ्नयश्चाहुतयश्च पश्च 
सर्व्वे देवा देवकोपुत्र एव ॥ ४ ॥ 
सर्व्वे वेदाः सव्वविद्याः सशास्राः 
सर्व्वे यज्ञा; सव्वं इज्ञ्याश्च कृष्णः ॥ 
विदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तत्त्वतो ये 
तेषां राजन्सव्बयज्ञाः समाप्ता। ५ ॥ 
वासुदेवादिदं जातं वासुदेवेन रक्ष्यते । 
वासुदेवे लयं याति वासुदेवोऽखिलाश्रयः ॥ ६ ॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः । 
विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडन्निव जनाइन; ॥ ७ ॥ 
याऽन्यथा सन्तमात्मानमन्पथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा॥ ८ ॥ 
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राजाधिराज! सर्व्वेषां विष्णुः सव्बमये महान्‌ । 

इश्वरं तं विजानीमः स पिता स प्रजापतिः ॥ ९ ॥ 

आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । 

इदमेक सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ १०॥ 
इति श्रीमहाभारतम्‌ ॥ 


सृष्टि से पहले वर्तमान, अपनी सत्ता से सबको पूर्ण करनेवाले, सबके 
शास्ता, यज्ञ में बहुतों करके आवाहन योग्य, सर्वजनप्रार्थनीय, सत्यस्वरूप, 
एक अविनाशी ब्रह्म, व्यक्त ( स्थूल जगत्‌ ) तथा अव्यक्त (सूच जगत्‌) रूपवाले 
भगवान्‌ हैं ॥ १॥ असत्‌ (अव्यक्त), सदसत्‌ (व्यक्ताव्यक्त) स्वरूप-युक्त विश्व 
ब्रह्म ही है पर तथा श्रवर जगत्‌ का रचयिता सबसे प्राचीन, अविनाशी ब्रह्म 
है॥ २॥ मङ्गल्य ( कल्याण करने योग्य अर्थात्‌ सुखप्रद ) मङ्गललूप, व्यापक, 
श्रेष्ठ, निर्दोष, कल्याणरूप, हृषीकेश, चराचर के गुरु हरिनामवाले भगवान्‌ 
विष्णु को नमस्कार करके इन तीन श्लोकों में पठित विशेषणयुक्त भगवान्‌ को 
नमस्कार ,किया है। वास्तविक रूप से जा इस प्रकार भगवान कृष्ण को 
जानते हैं उनके यज्ञ पूर्ण होते हैं ॥ ३॥ संसार में जितनी अ्योतियाँ शुक्लरूप 
हैं उनके रूपवाले देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान्‌ ही हैं। ३ लोक और ३ 
लोकपाल तथा ३ वेद, ३ अग्नि, ९ आहुति, सम्पूर्ण देवता, देवकीपुत्र कृष्ण ही 
हैं ॥ ४ ॥ सब वेद, विद्या और शास्त्र तथा यज्ञ, पूजा सब कृष्ण ही हैं | ५ ॥ 
वासुदेव भगवान्‌ कृष्ण से यह जगत्‌ उत्पन्न है, उन्ही से रक्षित होता है और 
अन्त में उन्हीं में लय हो जाता है। सबके आश्रय वासुदेव ही हैं, जिसमें 
सर्वभूत निवास करते हैं वह प्रकाशरूप वासुदेव भगवान्‌ ही हैं ॥ ६ ॥ मनुष्यों 
को मोत्त देनेवाले भौर अभीष्ट देनेवाले सर्वभूतों के आत्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
मानो क्रीड़ा करते हुए प्रथिवी, अन्तरित्त, द्युलोक, जगदात्मक संघ का अपनी 
सत्ता से चेष्टा कराते हैं || ७॥ निज स्वरूप को छिपाकर द्वितीय प्रकार के रूप 
को दिखलाता है अर्थात्‌ देहेन्द्रियसंघात से अतिरिक्त अपने रूप को देहेन्द्रिय- 
संघातरूप मानता है उस अपने आपको चुरानेवाले चोर ने क्या पाप नहीं 
किया, वही आत्मघाती है जैसा कि ईशावास्योपनिषत्‌ में कहा है। मन्त्र 
भ्रसुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता: | तांस्ते प्रे्याभिगच्छान्ति थे के 
चात्महनो जना:॥ जो आत्मघाती सनुष्य हैं, जो देहेन्ट्रियसंघात से अति- 
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रिक्त आत्मा को नहीं मानते हैं, विनाशी अनेक दूषणों के आकर शरीर को ही 
आत्मा ससझकर प्राण में रत हैं उनको मरने पर गाढ़ अँधेरे से व्याप्त लोक 
प्राप्त होता है । मन्त्र में जो आत्महन्‌ शब्द से कहा गया है वही यहाँ 
्रात्मापहारि शब्द से कहा गया है ।. ८ ॥ जो राजाओं का अधिराज है, सबके 
अन्दर व्याप्त है, सर्वमय महान्‌ है, उसको हम लोग ईश्वर जानते हैं । बही पिता 
है, वही प्रजापति है॥ &॥ सर्वशारों के मथन करने और विचार करने 
से यह सिद्ध हुआ कि सदैव नारायण ध्यान के योग्य हैं ॥ १० ॥ इन महा- 
भारत के वाक्यों से सिद्ध होता है कि सर्वव्यापक नियम्ता ईश्वर है । 
नारायणपरा देवा नारायणपराः क्रियाः 
नारायणपरो यज्ञा नारायणपरा' श्रतिः ॥ १॥ 
नारायणपरो माक्ष नारायणपरा गतिः 
नारायणपर ज्ञान नारायणपर तप; || २॥ 
नारायणप्र सत्य नारायणपर पदम्‌ ॥ 
ध्येयं मुमुक्षभिरमेयमनाद्यनन्तं 
स्थूलं सुसूक्ष्मतरमेकमनेकमीड्यम्‌ । 
ज्यातिस्रिलोकजनक त्रिदशैकबन्य- 
मक्ष्णाममास्तु सततं हृदयेऽच्युतार्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
क इति ब्रह्मणो नाम इशाऽहं सव॑देहिनाम्‌ | 
आवां तवाङ्गसम्भूतौ तस्मात्केशवनामवान्‌ ॥ ४ ॥ 
इति श्रीहरिवंशः 
श्रीनारायणपरक सब दैवता हैं तथा क्रिया, यज्ञ, श्रुति, मोच्च, गति, ज्ञान, 
तप, सत्य यह सब भी नारायणपरक हैं, नारायण ही सबसे अन्तिम प्राप्य स्थान 
'हें ॥ १-२ ॥ मुक्ति को चाहनेवाले पुरुषों के ध्यान के योग्य इयत्तारहित आद्यन्त- 
शून्य स्थूल अतिसूक्ष्म एक बहुतां से जिनकी स्तुति की जाय ऐसे ज्यातिरूप 
“भूर्भुव: स्वः? इन तीनों लोकों का उत्पन्न करनेवाला देवताओं से एक वन्दनीय 
अच्युत नामक मेरे हृदय में ओर मेरी आँखों के सामने सदा हों ॥ ३॥ “क” [ 
- यह ब्रह्म का नाम है और सब देहधारियों का ईश मैं हूँ। हम दोनों 
( ब्रह्मा, शिव ), आप ( विष्णु ) के अंग से उत्पन्न हैं इस कारण केशव नाम 
आपका है ॥ ४ ॥ इन वाक्यों से भी.जडवग से भिन्न परमात्मा सिद्ध होता है। 
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बासुदेवरसानन्दः 


वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा; । 
वासुदेवपरा यागा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ १ ॥ 
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । 
वासुदेवपरो धम्मो वासुदेवपरा गतिः ॥ २ ॥ 
स विश्वकायः पुरुहूत ईश; 
सत्य! स्वयंज्योतिरजः पुराणः । 
धत्तेऽस्य जन्माद्यजयाऽऽत्मशक्त्या 
तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥ ३ ॥ 
त्वय्यग्र आसीत्त्वयि मध्य आसीत्‌ 
त्वख्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्र 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं 
घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्‌ ॥ ४ ॥ 
नाहं परायु ऋषयो न मरीचिमुख्या 
जानन्ति यद्विरचितं खलु सच्चसगा; । 
यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य- 
मत्यादयः किमुत शश्‍वदभद्ररत्ताः ॥ ५ || 
उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनाइईनम्‌ | 
सव्बभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
स विधास्यति ते कामान्हरिर्दनानुकम्पनः 
अमोघा च भवद्व क्तिर्नेतरेति मतिमम ॥ ७॥ 
इति श्रीमद्भागवतम्‌ । 


वेद. यज्ञ, योग, कर्म, ज्ञान, तप, धर्म, गति, वासुदेव भगवान्‌ को ही 


प्रधान मान करके हैं। वह ईश (प्रभु) नाना रूपों से यज्ञा में अनेक यजमानों 
करके आहूत होता है इसलिये पुरुहूत कहा गया है। जिसका सब जगत्‌ 
काय (शरीर) है वह सत्यस्वरूप स्वयंप्रकाश अजन्मा कहलाता है। वह 
अपनी शक्ति से अजा (माया) के द्वारा इस जगत्‌ के जन्म, पालन, लय को 
धारण करता है उस माया को ज्ञान से हटाकर ज्ञानी पुरुष निश्चेष्ट हा जाते 
हैं अर्थात्‌ उनकी क्रिया सब समाप्त हो जाती है । उनको संसार में कुछ करना 


&-- 
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शिवशर्म्मसूरिविरचित: १५ 


शेष नहीं रहता है ॥ श्रात्मविचार शास्त्र में कहा गया है कि यह जगत्‌ पहले 
आप में ही रहा, इसका मध्य और अन्त भी आप ही में हुआ, आप ही इस 
जगत्‌ के आदि, मध्य, अन्त हैं, जेसे मट्टी घड़े की आदि, मध्य. अन्त है. वह 
ईशवर से भी परे है अर्थात्‌ मट्टो का लय जल में, जल का तेज में, तेज का वायु 
म॑, वायु का आकाश में, आकाश.का आत्मा में लय होता है। आत्मा से 
परे कोई वस्तु नहीं है जिसमें उसका लय हो. यह भाव पर: “परस्मात्‌? से 
व्यक्त हा रहा हे॥ ४॥ मे और मुझसे भी अधिक अवस्थावाले मरीचि आदि 
महषि जिनको मूति सत्त्व से ही बनी हुई है वह भी परमात्मा की सृष्टि को 
नहीं जानते हैं । हे ईश ! हे प्रभो ! आपकी माया से जिनकी बुद्धि हर ली गई 
हे, जिनका सदा अमङ्गल ही चरित्र है, ऐसे दैत्य मनुष्य आपकी सृष्टि का कहाँ 
तक जान सकते हे ॥ ५ ॥ सबको ग्रभीष्ट देनेवाले, सवे प्राणियों के हृदय में 
निवास करते हुए जगद्गुरु वासुदेव भगवान की स्तुति करो। दीनों के ऊपर 
दया करनेवाले वे दीनानाथ आपकी कामनाओं को सफल करें, आपकी भक्ति 
सफल हो, किसी दुष्कर्म में हमारी बुद्धि न न हो । 

इन भागवत के वाक्यों से भी एक शासक ब्रह्म सिद्ध होता है, इससे ईश्वर 
के अस्वाद का निराकरण (खण्डन) जानना चाहिए । 


सदक्षर ब्रह्म य ईश्वरः पुमान्‌ 
णो मिंखुष्टिस्थितिकालसँछ्ठयः ॥ 
` म्रधानबुद्धयादिजगत्मपश्चस्‌ः 
स नोऽस्तु विष्णुमतिभूतिशुक्तिदः ॥ १ ॥ 


ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथवाखिलजन्तवः । 
विभूतयो हरेरेता जगत; सृष्टिहेतव? ॥ २ ॥ 
विष्णुमन्वादयः कालः सर्वभूतानि च द्विज । 
स्थितेरनिमित्तभूतस्य बिष्णोरेता विभूतयः । ३ ॥ 


विष्णु! क्षीरसागरवासी कारणविष्णुर्विष्णोः श्रीवेकुएठनिलयस्य महा- 
विष्णोरिति पदद्वयार्थः ॥ | 
रुद्र! कालोऽन्तकाद्याश्च समस्ताश्चैव जन्तवः । 
चतुधा प्रतयायता जनाइनविभूतय) ॥ ४ ॥ 
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त्तत्कार्यकारणमात्रयाग्यतयापकह्पितानि रूपाणि हि विभूतयो 
नाम । तादृशीनां तासां स्वतन्त्रभावाभाव-इति भावः ॥ 
ज्योतीँषि विष्णुश्च वनानि विष्णु 
वनानि विष्णगिरयो दिशश्च | 
नद्यः समुद्राशच स एव सर्व्वो 
यदस्ति यन्नास्ति च विप्प्रबय्य ॥ ५ ॥ 
स्मतेव्यः सर्व्वदा बिष्णुर्विस्मतव्यो न जातुचित्‌ ॥ 
अन्ये विधिनिषेधा; स्युरेतयोरेव किङ्कराः ॥ ६ ॥ 
शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि बतते । 
श्रीकृष्ण भगवच्छब्दः सव्वंकारणकारणे ॥ ७॥ 
भगवान्सव्वंशक्तीशः परमात्मा नराकृतिः 
सर्वदा सवभावेन भजनीयो त्रजाधिपः ॥ ८ ॥ 
देवतियेङमनुष्यादो पुन्नाम्नि भगवान्हरिः 
स्रीनाम्नि लक्ष्मीमेत्रेय नानयोर्विद्यते परम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति श्रीविष्णपुराशम्‌ । 
तीनों कालों में वतमान अविनाशी ब्रह्म प्रजारूप से अपने स्वरूप को बढ़ाने 
वाल्ला स्त्व, रज. तम इन तीनों गुणों से युक्त तथा छः संख्यावाले उसि (जायते?, 
अस्तिर. बद्धते३, विपरिणमते४, अपच्तीयते१, विनश्यति६--जन्म लेता है१, हेर 
बढ़ता है३, रूपान्तर को प्राप्त होता है, क्षीण होता है५, नाश होता है६,) से 
युक्त सृष्टि, स्थिति, काल इन सब के लयात्मक माया बुद्धि आदि जगरप् 
पञ्च के उत्पादक विष्णु भगवान्‌ हमें मति, भूति, मुक्ति को देनेवाले हों ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा. दक्ष प्रजापति आदि लोकपाल, काल, अखिल प्राणी ये भगवान्‌ की 
विभूतियाँ जगत्‌ की रचना के कारणभूत हैं ॥ २॥ 
स्थिति के कारणभूत विष्णु भगवान्‌ की मनु आदि काल और सर्वभूत 
विभूतियाँ हैं। विभूति रूपवाले विष्णु क्षीरसागरवासी कहे जाते हैं। वे कारण 
विष्णु भी हैं, श्रीवैकुण्ठ में रहनेवाले विष्णु महाविष्ण हैं | उनकी यह विभूतियाँ 
हैं। यहाँ पर “विष्छः? “विष्णोः? इन दोनों पदों का अर्थ है ॥ ३॥ 
सुद्र काल अन्तक आदि और समस्त जन्तु यह भगवान्‌ की विभूतियाँ 
अन्त में प्रलय के लिये हें ॥ ४॥ . . 
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उन उन कार्य और कारण मात्र के योग्य रूप से रचे हुए रूपं परमात्मा - 
की विभूतियाँ हैं। जैसे, समुद्र-मन्थन के समय अपने पृष्ठ के ऊपर पर्वत धारण 
करने के योग्य कमठरूप धारण करना भी एक विभूति है तथा वेदों के उद्धार 
के लिये शूकररूप धारण करना विभूति है इत्यादि । ऐसी विभूतियों का स्वतन्त्र- 
भाव नहीं है अर्थात्‌ परमात्मा की सत्ता से ही इनकी भी सत्ता है। ज्योति, 
१४ भुवन, वन, पर्वत, दिशाएँ', नदी, समुद्र, ये सब विष्णु स्वरूप ही हैं। हे 
विप्रवर्य (ज्राह्मणश्रेष्ठ), भाव तथा अभाव भी विष्णुरूप है ॥ ५ ॥ 

सर्वकाल में विष्णु का ही स्मरण करना चाहिए, कभी नहों भूलना चाहिए; 
और जितनी विधि 'दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेससवर्गकामः? इत्यादि, दशपूर्णमास का 
याग स्वर्ग चाहनेवाले करें तथा “कलञ्जं न भक्षयेतः कलञ्ञ ( कच्च सगमांस ) 
को न खावे इत्यादि निषेध हैं वे इन्हाँ दोनो विधि-निषेधों के दास हैं ॥६॥ 

माया से रहित शुद्ध महाविभूति नामक परब्रह्म सर्व कारणों के कारण 
श्रीकृष्ण में भगवान्‌ शब्द है ॥ ७॥ 

ह कृष्ण भगवान्‌ सब शक्तियों के प्रभु हैं, सब शक्तियों के अधिपति हैं, 
परमात्मा ने अपनी लीला से नर-विग्रह ( मनुष्य-शरीर ) को धारण किया 
है, ब्रज के अधिपति कृष्ण भगवान्‌ सब काल में सभी भावों से सेवन 
योग्य हैं ॥ ८॥ 

देवता पंशु पक्षी, मनुष्य आदि जितने पुरुष के नाम हैं उन सब में 
भगवान्‌ हरि व्याप्त हैं, और खरी नामों में. लक्ष्मी व्याप्त हैं । हे मैत्रेय, इन दोनों 
से अतिरिक्त कुछ भी वस्तु नहीं है। सब विष्णु-लच्मी रूप हैं । 
प्रजापतिपतिं विष्णं नित्यं यः समुपाश्रित; । 
प्राप्येह पुष्कलान्‌ कामान्‌ विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १ ॥ 
इति श्रीवाराहणुराणम्‌ । 
दक्षादि प्रजापतियों के स्वामी विष्णु की जा -नित्य भक्ति करता है अर्थात्‌ 
विष्णु का सेवन करता है वह संसार में पुष्कल ( पूणे ) कामनाओं को प्राप्त 
करके विष्णुलोक को जाता है॥ १ ॥ 


नारायणाय नम इत्यमुमेव सत्यम्‌ 
संसारघो रविषसंहरणाय मन्त्रम्‌ । 
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शृण्वन्तु भव्यमतया यतयोश्स्तरागा 
उच्चेस्तरामुपदिशाम्पहमूदध्वेबाहुः ॥ १ ॥ 
इति श्रीदसिंहपुराणम्‌ । 
संसाररूप घोर विष के अपहरण के लिये “नारायणाय नसः? यही 
मन्त्र सत्य है। इस मन्त्र को अस्तराग ( अपगतराग ), भव्य ( सुन्दर ) 
मतिवाले संन्यासी ( यति ) सुनें। इसको बाहु उठाकर ऊँचे स्वर से उपदेश 
करता हूँ । 


याऽच्च्युतन्यस्तहृदयः पूजयत्यच्च्युतं सदा । 
महात्मानं तमिन्द्राद्याः पूजयन्ति दिवोकसः ॥ १ ॥ 
इति श्रीवामनपुराणम्‌ । 
जा अच्युत भगवान्‌ में ही अपने हृदय को लगाये हैं, जा पुरुष अच्युत 
भगवान्‌ को ही सदा पूजते हैं उन महात्माओं की पूजा इन्द्रादि दिवौकस 
( देवता ) करते हें । 


सात्त्विके; सेव्यते विष्णुस्तामसेः प्रमथाधिपः । 
राजसे! सेव्यते ब्रह्मा संकीणेस्तु सरस्वती ॥ १ ॥ 
अत्र चतुर्थचरणे एवं परिष्कुवेन्ति तारतम्यविदः | येषु रजोगुणा- 
धिक्यं सत्त्वतमसी न्यूने तैः सरस्वती सेव्यते । येषु सच्वगुशोद्रेक रज- 
स्तमसी स्वल्पे तैलक्ष्मीरुपास्यते । येषु तमोगुणबाहुल्यं सत््वरजसी मन्दे 
तैः पार्वती परिचय्यंते ॥ 
इति ब्रह्मपुराणम्‌ । 
सात्त्विक पुरुषों से विष्णु, तमोगुणियों से प्रमथाधिप ( प्रमथगण क प्रभु 
शिव ), रजोगुशियों से ब्रह्मा, सत्त्व, रज, तम, इन तीनों की सङ्कीरणेता होने पर 
सरस्वती सेवित होती है। यहाँ चतुर्थ चरण में तारतम्य ( भेद ) का जानने- 
बाले इस प्रकार परिष्कार करते हैं-जिनमें. सत्त्वगुण का उद्रेक ( आधिक्य ) 
है, रजोगुण और तमोगुण अल्प है उनसे लक्ष्मी की उपासना की जाती है। 
जिनमें रजोगुण अधिक, सत्त्व तम न्यून है उनसे सरस्वती सेवित होती है । 
जिनमें तमोगुण अधिक है, सत्त्व रज मन्द है उन मनुष्यों से पावती परिचर्या 
की जाती है। 


सौ 
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गायन्नारायणकथां सदा पापभयापहाम्‌ । 
नारदो नाशयन्नेति वृणामज्ञानजं भयम्‌ ॥ १ ॥ 
इति नारदपुराणम्‌ | 
पापभय को नाश करनेवाली नारायण की कथा गाते हुए मनुष्यों के अज्ञान 
से उत्पन्न भय को दूर करते हुए नारद प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 


व्यामाहाय चराचरस्य जगतस्त ते पुराणागमा- 
स्तान्तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि । 
सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान्‌ विष्णुः समस्तागम- 
व्यापारेषु विविच्यते व्यतिकर नीतेषु निश्चीयते ॥ १ ॥ 
इति पक्षपुराणम्‌ । 
स्थावर-जंगमरूप सकल संसार के व्यामोह के लिये अनेक पुराण और 
आगमस हैं । उन उन देवताओं का जिनका आप वर्णन करते हैं कर्प पर्यन्त 
सबसे प्रधान कहें, सम्पूर्ण आगस के व्यापार जो परस्पर मेलन को प्राप्त हैं । 
अर्थात्‌ आचारोपदेशादि सब जगह पाये जाते हैं उनमें यद्यपि “जिसका मड़वा 
उसका गीत? इस कहावत के अनुसार अपने-अपने ग्रन्थों में कहे गये देवता को 
प्रधान बताया है, तथापि विचार करने से सिद्धान्त में फिर एक ही भगवान्‌ 
विष्णु सिद्ध होते हैं ऐसा निश्चय किया जाता है ॥ १ ॥ 


रणयगभो रजसा शङ्करस्तमसाट्टतः । 
सत्त्वेन सवगो विष्णुः सवात्मा सदसन्मयः ॥ १ ॥ 
इति लिङ्गपुराणम्‌ । 
हिरण्यगभ रजोगुण से, शङ्कर तमोगुण से आडत हैं, सत्र व्याप्त सर्वात्मा 
व्यक्त स्थूल जगत्‌ सत्‌, अव्यक्त सूक्ष्म जगत्‌ असत्‌ है तन्मय व्यक्ताव्यक्तरूप 
सच्वगुण से युक्त हैं ॥ १॥ 
बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः । 
केवल्यद! परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥ १ ॥ 
इति स्कन्दपुराणम्‌ । 
भवरूप पाश से बाँधनेवाले, भवपाश से मोचक (छुड़ानेवाले), कैवल्य (मोत) 
को देनेवाले परब्रह्म सनातन विष्णु ही हैं ॥ १॥ 
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हरिरेकः सदा ध्येयो भवदूभिः सत्वसंस्थितैः । 
ओमित्येवं सदा विप्राः पठध्वं ध्यात केशवम्‌ ॥ १ ॥ 
इति कैलासयात्रायामृषीन््रति श्रीशिव उवाच । 
हरि ही एक सदा सत्त्व में वतमान आप सब जनों से ध्येय ( ध्यान के 
योग्य) हैं। हे विप्र! ॐ इस प्रकार केशव कां ध्यान करो और पढ़ो। इस प्रकार 
का उपदेश कैलास-यात्रा में श्रीशिवजी ने कहा है। 


निर्वाणप्रकरणे वशिष्ठम्मत्यपि स एवाह श्रीयैकुएठनायकमलुस्मरन्‌ । 


निर्वाण प्रकरण में वशिष्ठ के प्रति भी शिव ने ही वैकुण्ठनायक विष्णु का 
स्मरण करते हुए कहा है । 


स हरि! स शिवः सोऽजः स ब्रह्मा स सुरेश्वरः । 
अनिलानलचन्द्राकवपुः स परमेश्वरः ॥ १ ॥ 
परस्मात्परिनियांता ब्रह्मविष्णुहरादयः । 
कणास्तप्ायस इव वारिधेरिव बिन्दव! ॥ २ ॥ 
्रह्मविष्णुहरादीनामतोऽयं परमः पिता । 
सवसत्ताप्रदो भास्वान्‌ वन्योऽभ्यर्च्यश्च तद्विदः ॥ ३ ॥ 
आद्यं पूज्यं नमस्कार्यं स्तुत्यमध्य सुरेश्वरम्‌ । 
एनं तं विद्वि बेद्यानां सीमानं महतामपि ॥ ४ ॥ 
एवं देवाच्चनं नित्यं ज्ञ: कुर्वन्मुनिनायक । 
यत्रास्मदादयो भृत्यास्तत्मयाति परं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति योगवाशिष्ठम्‌ । 
बह परमेश्वर हरि, शिव, अज, ब्रह्मा इत्यादि अनेक नामों से कहा जाता 
- है। बह देवताओं का भी ईश्वर है; वायु, अभि, चन्द्रमा, सूर्य जिसके शरीर हैं 
वह परमात्मा परम ईश्वर है ॥ १ ॥ 


परजरह्म से ब्रह्मा, विष्णु, शिव यह तीनों देवता निकले हैं, जैसे गरम लोहे 
से चिनगारियाँ निकलती हैं, जैसे समुद्र से बिन्दुएँ उड़ती हैं ॥ २॥ 
इस कारण यह परमेश्वर ब्रह्म, विष्णु, शिव का परमपिता है, अपनी ही 


सत्ता सब जगह में देनेवाले हैं। भारवान्‌ ( प्रकाशमान्‌ ) वन्दनीय हें जो 
डनको जानते हैं उनके पूज्य हैं || ३॥ 
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आद्य ( सबसे पहले ) वर्तमान पूज्य नमस्कार के योग्य स्तुति और अर्घ्य 
के योग्य जो-जो सुरेश्वर जानने के योग्य और महान्‌ हैं उनमें अन्तिम सीमा 
इस विष्णु की जानना चाहिए ॥ ४ ॥ | 

हे मुनिनायक | इस प्रकार के ज्ञाता पुरुष विष्णु का पूजन नित्य करते 
हुए उस परमपद को प्राप्त होते हैं जिस परम पद में हम सब भ्रत्य ( सेवक ) 
पहुँचते हैं ॥ ५ ॥ 


व्यूज्ात्मानं चतुधां वे वासुदेवादिनामभि! । 
च ° 
छष्ट्वादीन्प्रकरोत्येष विश्रुतात्मा जनाइनः ॥ १॥ 
इति श्रीबादरायणः । 


वही जनादेन भगवान्‌ वासुदेव आदि नामों से अपने आपको चार भागों में 
विभाग करके अर्थात्‌ एक प्रथम पुरुष हिरण्यगर्भ और उसकी विभूतियाँ ब्रह्मा, 
विष्णु, शिवरूप इन विभागों से सृष्टि आदिक को विश्रुतात्मा (जगद्विख्यातात्मा) 
भगवान्‌ करते हैं । 


ब्रह्मादि ब्रह्म विष्णो त्वं त्वमेव ब्रह्मशा वषुः । 
स्रष्ठ ब्रह्म निदानञ्च शुद्धं ब्रह्म त्वमेव हि।। १ ॥ 
इति देवद्युतिः । 
हे ब्रह्म, हे विष्णो | आप ही ब्रह्मादि रूप हैं, आप ही ब्रह्मा के शरीर हैं, 
खट ब्रह्म सब जगत्‌ के निदान कारण शुद्ध ब्रह्म आप ही हैं॥ १॥ 


ब्रह्मविष्णुमहेशानां भेदो नास्ति कथश्चन । 
भिन्नदष्टिस्तु या मूठखीनपि दवेष्टि तानसौ ॥ १ ॥ 
अनादिपुरुषो विष्णुनिग्णुशाऽपीश्वरोऽजया । 
एकाऽनेकानि रूपाणि स्वयं धत्ते नटी यथा ॥ २॥ 
इति कश्यपः । 
ब्रह्म, विष्णु, शङ्कर इनमें किसी प्रकार का भेद नही हें । जे मूख इन 
तीने! में भेद-दष्टि करता है वह तीनों से ह्रेष करता है ॥ १ ॥ अनादि पुरुष 
निर्गुण एक ही ईश्वर माया के द्वारा अपने आप नट की तरह अनेक रूपों को 
धारण करता है ॥ २॥ 
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हित्वाऽन्यत्कीर्तयेत्कृष्णं प्राज्ञो भवनित्त्तये । 
ज्ञानं सम्यगवाप्नाति कृष्णनामा ुकीर्तनात्‌ ॥ १ ॥ 
इति गोतमः । 
विद्वान्‌ अपने भव ( संसार ) की निवृत्ति के लिये कुष्ण का ही कीर्तन करें 
कृष्णनाम के उच्चारण से सम्यक्‌ ज्ञान को प्राप्त करते हैं । 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येका महान्गुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्ध; परं व्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
इति वैयासकिः । 
हे राजन्‌ ! दोष के निधि कलि का एक बड़ा भारी गुण है कि कृष्ण नाम 
के कीर्तन से ही बन्धन से सुक्त होकर परमधाम को प्राप्त होता है । 
ब्रह्मा यस्य सुतः साक्षात्पौत्रो यस्य च शङ्करः । 
लक्ष्मीयेस्य कलत्रं हि तं बन्दे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
इति देवत्रतः । 
ब्रह्मा जिसके पुत्र हैं, शिव जिसके साक्षात्‌ पौत्र हैं, लक्ष्मी जिसकी खरी 
हैं उस पुरुषोत्तम की वन्दना करते हैं । 
शम्भोः पितामहो धातुः पिता शक्राद्रधीश्वरः । 
रमाकान्तोऽसुरारातिः सतां सेव्याऽवतात्स माम्‌ ॥ १ ॥ 
इति व्याघ्रपाद! । 
शम्भु के पितामह, ब्रह्मा के पिता, शक्रादि देवताओं के अधीश्वर, लक्ष्मी 
के पति, असुरों के शत्रु, सतृपुरुषों से सेव्य ईश्वर मेरी रक्षा करें । 
शृणुध्वं सुनयः सर्वे वचनं मे विनिश्चितम्‌ । 
सेवितव्या महाविष्णनान्यो देवः कदाचन ॥ १ ॥ 
इति भृशुः । 
हे ऋषिया | आप सब मेरे विनिश्चित (सिद्धान्त) वचनें का सुनिए । महा- 
विष्णु ही सेवन के योग्य हैं और काई देव कभी भी सेवन के योग्य नहीं है । 
कृष्णं कमलपत्राक्षं नाच्चयिष्यन्ति ये नराः । 
जीवन्मतास्तु ते ज्ञेया नाभिभाष्याः कथञ्चन ॥ 
| इति नारद; । 
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कसल-नयन कृष्ण भगवान्‌ का पूजन जो मनुष्य नहीं करेंगे उनका जीते 
ही श्त तुल्य जानना चाहिए । उनसे कभी भी भाषण नहीं करना चाहिए । 


सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्धजडमूकता । 
यन्ध्ुहूते क्षणं वापि वासुदेवं न चिन्तयेत्‌ ॥१॥ 
इति माकणडेयः । 
वासुदेव भगवान्‌ का ध्यान न करना ही एक हानि है, काम-क्रोधादि के 
आने का वही एक द्वार है, वही अन्धता, वही जड़ता, वही मूकता है अतएव 
मुहूत, घड़ी, दो घड़ी अथवा क्षणमात्र अवश्य भगवान्‌ वासुदेव का ध्यान 
करना चाहिए 
श्रमेणा राधिता देवाखिवगफलदा रणाम । 
पीतत्रासा मह्दानेकश्चतुव्बग्गफलप्रदः ॥१॥ 
इत्यत्रिः 
श्रथ, धर्म, काम, इन तीन फलों को देनेवाले देवता बड़े परिश्रम से मनुष्यों 
से सेवित होते हैं । एक महान्‌ पीतवस्रवाले कृष्ण वासुदेव ही चतुर्वर्ग फल 
अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को देनेवाले हैं । 
स्वपादसेविनां एसां लक्ष्मीभतंश्रतुर्भे जात्‌ । 
घस्माथकाममोक्षाणां दाता नान्योऽस्ति कश्चन ॥१॥ 
इतिं लोमशः 
अपने चरण के सेवक पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चलुवेगों के 
दाता लक्ष्मीपति चार बाहुवाले कृष्ण भगवान्‌ से अन्य कोई नहीं है । 
ब्रह्मणा शम्भुनेन्द्रेण प्रजापतिभिरेव च । | 
या$च्च्येते परया भक्त्या नाच्चयेत्कस्तमच्च्युतम्‌ ॥ १॥ 
इति बृहस्पति; । 
ब्रह्मा, शिव, इन्द्र और प्रजापतियों से भी उत्कृष्ट मति करके जो विष्णु 
पूजे जाते हैं ऐसे अच्युत विष्णु की कोन नहों पूजा करेंगे । 
विषणब्रह्मा च स्द्रश्व विष्णादेवो दिवाकरः । 
तस्मात्यूज्ज्यतमं नान्यमहं मन्ये जनाईनात्‌ ॥ 
इति याज्ञवल्क्य; । 
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ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्यदेव यह सब विष्एुरूप ही हैं। इस कारण 
जनादन भगवान्‌ से अन्य अधिक किसी को पूज्य नहीं सानते हि 


कश्चित्पश्येद्रदा मातुरन्यं भतोरमीप्सितम्‌ । 
विष्णोरन्यं तदा पश्येदीश्वरं श्रुवि मानवः ॥। 
इति क्रष्यश्रंग! । 
जब कोई अपनी माता के ईप्सित अर्थात्‌ जिसको माता चाहती है ऐसे 
पिता से अन्य भर्ता नाम पति का माने तब वह मनुष्य पृथिवी सें विष्णु से अन्य 
ईश्वर को देखे । 
हरेर भूच्चतुवक्त्रः पञ्चवक्त्रो हरेर भूत्‌ । 
हरेरभूत्सहस्राक्षो हरिः सर्व्वेश्वरेशवरः ॥ 
| इति साङख्यायनः । 
हरि भगवान्‌ से चार मुखवाले ब्रह्मा हुए, हरि से ही पाँच सुखबाले शिव 
हुए, उन्हीं भगवान्‌ से हज़ार नेत्रवाले इन्द्र हुए। हरि सब ईश्वरों का ईश्वर है। 


वणेंराश्रमिभिः सर्वे; स्रीभिद्ृ देशच बालके? । 
सेवनीयः सदा विष्णु; प्रयतैरिति चोदना ॥ 
इति भगीरथम्प्रति त्रितलो महर्षि; । 
चोदना वेदविदामुपदेश इत्यर्थस्तदुक्तं भट्टपादैः । 
चोदना चोपदेशश्च विधिश्चेकार्थाचिन इति। भगवद्ञेवेद्यवहिस- 
प्रकाशिकाश्रतिन सिंहपरिचय्यांयाम्‌ । एक एव नारायण आसीन्न ब्रह्मा 


. न रुद्रो नेमे-द्यावापृथिव्यो । सर्वे देवाः सर्वे ऋषयः सर्वे पितरः सर्वे मनु- 


ष्याश्च विष्णनाऽशितमश्नन्ति। विष्णुना पीतं पिवन्ति | विष्णुना घ्रातं 
जिघ्रन्ति। तस्माद्दिद्वांसो विष्णूपहृतं भक्षयेयुरिति। उपहृतं निवेदितम्‌ । 
ऋग्वेदमन्त्रोपि-- 

वणे, आश्रमी, खी, वृद्ध, बालक इन सबों से शुद्ध होकर विष्णु भगवान्‌ 
सदा सेवने के योग्य हैं । यह शास्त्र की चोदना ( विधि) है, वेद को जाननेवाले 
ऋषियों का लिङ, , लाट, तव्यत्‌ यजेत्‌, यजताम्‌, यष्टव्यम्‌ इत्यादि उपदेश 
चोदना है। करें, करो, करना चाहिए, यह लिङ, लोटू, तव्यत्‌ का अर्थ 
जैसा कि पूज्य कुमारिलभट्ट ने कहा है--चोदना, उपदेश, विधि यह सब समानार्थ 
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हैं। भगवान्‌ को जो नैवेद्य तथा कोई वस्तु अर्पण की जाती है उसकी महिमा 
प्रकट करनेवाली श्रुति, नुसिंहजी की सेवा के अवसर पर, कही गई है। उस 
ग्रन्थ का नाम नुसिंहपरिचर्या है। एक ही नारायणदेव सृष्टि से पहले 
थे; ब्रह्मा, शिव, आकाश, पृथिवी, देव, ऋषि, पितर और मनुष्य कोई भी 
नहीं था । विष्णु भगवान्‌ से अशित ( भोजन किया हुआ ) ही खाते हें, 
विष्णु के पिये हुए को पीते हैं, विष्णु के सूँघे हुए को सूं घते हैं, अर्थात्‌ विष्णु 
के प्रसाद को ही लेते हैं, इस कारण सब विद्वान्‌ विष्णु का श्रपंण करके ही 
भोजन करते हैं। उपहृत का अर्थे निवेदित है । 


ओन्तदस्य पियमभि पाथा अश्यान्नरो यत्र देवयवो मदन्ति | 
उस्क्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णा; पदे परमे मध्व उत्स! ॥ १॥ 


अस्यार्थः । अभितः सर्वप्रकारैः प्रिय तत्पाथः विष्णुचरशादकम्‌-- 
अश्यां पित्रेयम्‌। कि तत्‌ यत्र पाथसि पीयमान इत्यध्याहारः । नर. पुरुषाः 
देवयवः देवत्वं प्ाप्तुमिच्छवः मदन्ति हुष्यन्ति। ततः किमत आह । अस्य 
विष्णोः परमे पदे मध्वः मधुरस्य उत्सः निस्यन्दः मधुरसरूपेण परिणतः। 
एवमुक्तं भवति। भगवतः पादोदनेमेद्यप्राशने उत्पद्यमानेनानम्देन भगवत्पाः 
दारविन्दमकरन्दास्वादमनिशमनुभवन्निति । ईदृशो यः स हि पुरुषः इत्था 
इत्थं उक्तमकारेण उरुक्रमस्य विष्णोः बन्धुः सखा भवति तदैकात्म्यं प्राप्नोति 
सचिदानन्दरूपो भवतीत्यर्थः । अत्र पाथः स्यादन्नजलयोरित्यनेकार्थदशा 
यास्कस्तावत्‌ अस्य विष्णोस्तदभिप्रियं पाथः अन्नं अश्यां मुञ्जामीति 
वदन्‌ नैवेद्यपाशनपरत्वेन मन्त्रं व्याचख्यौ, कबन्धमुदक पाथ इत्य- 
मराद जलपरपायमात्रदर्शिनः पूर्वशिष्टाः पुनश्चरणोदकग्रहणपरत्वेन 
व्याचख्यु । एवं च पाति रक्षतीति पाथ इति व्युत्पत्तेः उभयत्राप्ययमेव 
मन्त्र इत्यधुनातनाः सञ्जना; प्रतिपन्ना इति ॥ १ ॥ 

नैवेद्य-महिमा का प्रकार उपरोक्त मन्त्र में भी दिखाया गया है। इस 
मन्त्र का अथ यह है:--( अभितः ) सब प्रकार से प्रिय जा पाथ अर्थात्‌ विष्णु 
की प्रतिमा को स्नान कराने से बचा हुआ जल ( चरणामृत) उसको “अश्याम्‌” 
पान करे। वह क्या है, जिस चरणोदक के पीने पर देवत्व की प्राप्ति की 
इच्छावाले मनुष्य मदन्ति’ हर्ष को प्राप्त हाते हैं । यहाँ मन्त्र में “पीयमान? का 

४ 
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अध्याहार किया है, “तत; इति’ उस इषं की प्राप्ति से किया हुआ ? इसलिये कहते 
हैं कि इस विष्णु के परम पद में “मध्वः? मधुर रस का 'निस्यन्द? मधुर रस से 
निकला हुआ सार पदार्थ-कारण के गुण कार्य में आते हैं इस न्याय से--- 
मधुररसरूप ही परिणत होता है, अर्थात मधुर ही हाता है। तात्पर्य्यं यह हे 
कि जो पुरुष भगवान्‌ के चरणेदक तथा नेवेद्य के पीने रौर खाने के द्वारा 
उत्पन्न आनन्द से भगवान्‌ के चरण-कसल-सम्बन्धी पुष्प-रस के आस्वाद को सदा 
अनुभव करते हैं वे ही पूवोक्त प्रकार से 'उरुक्रम' जिसका बहुत पराक्रम है ऐसे 
विष्णु के बन्धु (सखा) होते हैं, उस ईश्वर के साथ एक स्वरूप को पाते हैं, 
सञ्चिदानन्दरूप होते हैं । श्री यास्काचार्य ने “पाथः स्यादन्नजलयो।;? प्रमाण के 
अनुसार 'पाथ:' शब्द को अनेकार्थे मानकर “मैं विष्णु भगवान्‌ के परम प्रिय 

अन्न को खाता हूँ? ऐसा अथे करते हुए इस मन्त्र को नैवेद्य-भाजन में लगाया 

है। किन्तु अन्य प्राचीन विद्वान्‌ 'पाथस्‌? शब्द को, अमरकोशादि कोशों के 

अनुसार, एकमात्र जले का वाचक समझते हैं; वे इस मन्त्र का अर्थे विष्णु- 

चरणोदक प्रहणपरक करते हैं । फलतः “पाति रतीति पाथः? इस व्युत्पत्ति का 

ध्यान में रखकर, आधुनिक विद्वानों की सम्मति में, मन्त्र की दोनें ही व्याख्याएँ 

ठीक ठहरती हैं । 


यः श्राद्धकाले हरिभुक्तशेषं ददाति भवत्या पितृदेवतानाम्‌ । 
तेनैव पिएडाँस्तुलसीविमिश्रानाकल्पकोटिं पितरस्तु तृप्ताः ॥ 
इत्याश्‍वलायनस्मृति; । 
विषो निवेदितान्नेन यष्टव्याः सर्वदेवताः । 
इति स्मृत्यन्तरम्‌ । 
जो लोग श्राद्ध के समय भगवान्‌ के भोग का शेष, भक्ति के साथ, 
देवताओं को देते हैं भ्रौर तुलसीपत्र से मिले हुए उसी भोग के पिण्ड पितरं 
को देते हैं, उनके पितर करपपयेन्त तृप्त होते हैं । विष्णु को अर्पित किये हुए 
अन्न से सब देवताओं का पूजन करना चाहिए । 


। गृहे यदस्ति सिद्धान्नं तद्विष्शाः भाङ निवेद्य च । 
| दद्यादेवर्षिपित॒भ्यस्तत्तेषां तृप्तिकारकम्‌ ॥ इति । 
ह हे वायुपुराणम्‌ । 
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गृहस्थ को चाहिए कि गृह में पका हुआ अन्न विष्णु का पहले निवेदन 
करे; पश्चात्‌ देवों, ऋषियों और पितरों को दे। ऐसा करने से वह अन्न पितरों 
को तृप्त करनेवाला होता है। 

एवं स्थिते--विष्णोनिवेदितान्नेन यष्टव्यं देवतान्तरम्‌ । 

पितृभ्यश्चापि तद्देयं तदानन्त्याय कर्पते । 
इति स्कन्दवचनं तु विगीतत्त्वान्नादरणीयमिति कश्चिदलिखत्‌ । असो 
किल नूनमुदाहतश्रृतिस्पृतिपुराणानि नाशृशोत्‌ । कथमन्यथा स्वयमाश्व- 
लायनशाखीयो रामापासकश्च भूत्वा श्रुत्यर्थालुसा रिस्थराचायेमतविरोधं 
समस्तनिगमागमगणेदगीयमानमहत्ताया निजदेवताया लघुतां चापाद्य 
पाणिइत्याभिमानमाबहेत्‌। एतेनेव देवतान्तराय दत्तस्य देवतान्तराय 
त्यागायागादितिःतदाशयं वर्शयन्ताऽपि प्रत्युक्ताः । 

ऐसी दशा में किसी ने जो यह लिखा है कि 'विष्णोनिेदितान्नेनेत्यादि 
स्कन्द्वचन’विगीत ( निन्दित ) होने के कारण अमान्य है, वह ठीक नही। 
क्योंकि उक्त लेखक ने, उदाहरण रूप से उपस्थित किये गये, श्रुति स्टृति-पुराणों 
के वचनें का भाव ही नहीं समभा । अन्यथा स्वयं आश्वलायन शाखा को 
पठ़ृते-पढ़ाते और रामोपासक होते हुए भी अपने ही आचाये के श्रुति-सम्मत 
सिद्धान्त का विराध करने तथा समस्त बेद-शाल्रों के द्वारा प्रशंसित अपने 
उपास्य देवता की तुच्छता सिद्ध करने पर भी पण्डित हाने का दम क्यों भरता ९ 
अतएव जो लोग उक्त श्‍लोक का आशय एक देवता को अपित की गई वस्तु 
का अन्य देवता के! अर्पण न करना ही समभे हैं, उनके मन्तव्य का खण्डन 
भी स्वतः हा जाता है । 

ज्ञानं विशुद्धं विमलं बिशोकमशेषसोाभादिनिरस्तसङ्गम्‌ । 
एकं सदेकः परमः परेशः स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
इति सनत्कुमारसंहिता । 

वासुदेव ही विशुद्ध, विमल, शोकरहित, समस्त लोभादि दोषों से मुक्त, 
अद्वितीय, सत्सवरूप ज्ञान हैं; और वे ही सर्वश्रेष्ठ अधिपति | सभी पदार्थे वासुः 
देवमय हैं। उनसे भिन्न कुछ नहीं | 

शेवधेरंशराशीनां कृष्णस्य परमात्मनः । 
एकाऽयमंशो त्रह्माएड इति जानीहि गालव ॥ 
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स्वरते; शिशुकस्येव परमेशस्य मायया । 
एषा क्रीडा हि कृष्णस्य भावनादनसँय्यमाः ॥ 
यावत्पुमान्‌ कृष्णचन्द्रो यावत्खी रुक्मिणी स्मृता । 
रुक्मिणीकृष्णचन्द्राभ्यां व्यातं ब्रझाएडमणडलम्‌ ॥ 
इति गग्गंगालबीयसंहिता । 
हे गालव | परमात्मस्वरूप कृष्ण ही अंशराशियों के निधि हैं। यह 
ब्रह्माण्ड उनका एक अंश है। जिसको अपने में रति (क्रीड़ा) और आनन्द है 
ऐसे बालक की नाई'- अर्थात्‌ बालक के मन में जब आता है तब स्वयं घर, 
हाथी, घोड़े आदि खिलौने बनाता है और मिटाता है, इसी तरह--परमात्मा 
की माया से जगत्‌ रचा जाता और संहार किया जाता है। यह माया वासुदेव 
की क्रीड़ा है । इसकी निवृत्ति कृष्ण के उपासनापुञ से होती है। संसार में 
जितने पुरुष हैं वे सब कृष्णरूप हैं और जितनी खियाँ हैं वे सब रुक्मिणी-रूप 
हैं। रुक्मिणी और कृष्णचन्द्र से सब ब्रह्माण्डमण्डल व्याप्त है । 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाज्जुन ! 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थिता जगत्‌ ॥ 
| इति स्त्रयं श्रीभगवत्पादपञ्याः । 
अथवा हे अजुन ! तुमका बहुत सी बातें जानने से क्या लाभ ? केवल इतना 
ही जानना योग्य है कि मैं इस समस्त जगत्‌ के अपने एक अंश से व्याप्त किये 
हुए हूँ। निष्कर्ण यह है कि मेरे तीन अंश अपने स्वरुप में हैं जिनका संसार के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं। जैसा कि वेद में भी कहा है--“पादे|ऽस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्याम्रतन्दिवि?ः। इस परमात्मा परब्रह्म के एक पाद में समस्त विश्व हे 
आर तीन हिस्से अपने प्रकाशमय रूप में हैं। यह गीता में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है । 
बालस्तावत्क्रीडास क्तस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्तः । 
टद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परमे त्रह्मणि कोऽपि न लग्नः | 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ! 
प्राप्त सन्निहिते मरणे न हि न हि रक्षति इकृञकरणे ॥ 
अत्र परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न इति मन्दभाग्यतोपसादितदुरायती- 
नल्पमतीनचुशोच्य गोविन्दं भज भजेत्युपदिशद्विः सबंविद्धिः पूज्यपादे! पर- 
बरह्मरूपत्वेन श्रीगोविम्दभजनस्येव परमार्थत्वमद्धा प्रादुरकारि । 
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प्राणी जब तक छोटा रहता है तब तक खेल-कूद में लगा रहता है और 
जब तरुण होता है तो युवती के प्रेमपाश में फॅस जाता है, जब वृद्ध होता है 
ते चिन्ता्रों में फंस जाता है किन्तु परत्र की ओर कोई ध्यान भी नहों देता । 
इसलिये हे मूढ़मति ! गोविन्द-गोविन्द भजा, मत्यु के समीप होने पर डुकञ,- 
करणे की रट से रक्षा नहीं हो सकती । मन्दभाग्य होने के कारण परिणाम 
में अनिष्ट फल प्राप्त अल्प बुद्धिवाले प्राणियों की दुर्दशा पर शोक प्रकट कर 
सर्वज्ञ पूज्यपाद चायाँ ने “परमे ब्रह्मणि! इस वाक्य से गोविन्द को अजो, 
गोविन्द्‌ को भजे! ऐसा उपदेश करते हुए पखह्मरूप श्रीगोविन्द-भजन की ही 
साक्षात्‌ परमार्थता प्रकट की है। 


एष निष्कणटकः पन्था यत्र संपूज्यते हरिः 

कुपथं तं विजानीयाद्‌ गाविन्दरहितागमम्‌॥ १॥ 
इति स्प्ृतिरपि तैरेवापन्यस्ता मन्त्रदेवप्काशिकाऽऽदिषु महाप्रबन्धेषु । 
तत इतेऽन्यत्र च बहुशः सकलमहामन्त्रसमूहप्रतिपाद्रपरमेश्वरत्वेन सव्व 
वयापकसर्व्वपरकाशकसर्वात्मकपरत्रह्मत्वं श्रीमन्नारायणस्यंव महोाडडामर- 
ढक्काडिणिडमसहितम्रतिज्ञापूवकं रादृधान्तयाश्चक्रिरे वेद भाष्यकाराः । 

जिस साग में श्री भगवान्‌ की पूजा होती है बही निष्कण्टक (काँटो से रहित) 

मार्ग है । विष्णु के चरित से रहित आगम का नाम कुपथ है । मन्त्र और देव- 
प्रकाशिका आदि जो महाप्रबन्ध हैं उनमें यह स्मृति भी उन्हो पूज्यपाद आचायाँ से 
स्थापन की गई है, अतः इस स्थान से अन्यत्र भी श्रीमन्नारायणदेब के ही 
बहु बार सम्पूर्ण महामन्त्र-समूह से प्रतिपादित परमेश्वररूप होने से उनको ही 
सर्वव्यापक सर्वप्रकाशक सबका स्वरूप परब्रह्म रूपवाला कहा है। वेदभाष्य- 
कारों ने भी अति प्रचण्ड ढक्का के डिण्डिम शब्द द्वारा प्रतिज्ञा के. साथ श्री- 
नारायण की ब्रह्मरूपता ही सिद्ध की है। 


देवाः समश्ताः साश्वम्तास्तेषां ताषात्कियत्सुखम्‌ । 
लभेताल्पमतिमत्यो ह्यनाराध्य जनाइनम्‌ ॥ 
इति सुक्तानन्दाचायाः 
समस्त देवता, आदि और अन्त के सहित हाने के कारण, विनाशशील हैं 
इसलिये जनादन भगवान्‌ को न पूजकर अल्पसति मनुष्य उन देवताओं का 
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पूजकर या प्रसन्न कर क्या सुख पा सकते हैं अर्थात्‌ कुछ भी सुख नहीं पा 
सकते । यह सुक्तानन्द आचार्य की सम्मति है। 
नपस्कृत्य रमाकान्तमुमाकान्तस्वरूपिणस्‌ | 
भट्टोजिदीक्षितकृती कुरुतेज्भरदीपिकाम्‌ ॥ १॥ 
अत्र बहुज्ञगणाग्रणीमिरपि निखिलनिगमागमतात्पस्यपयवसानमंशिनि 
श्रीरमाकान्त एव निरणायि । 
आकाशात्पतितं तायं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति ॥ १ ॥ 
इति स्मृतिरपि सर्वांधारत्वेन समस्तसुधीहन्दसमाराध्यत्व श्री 
स्येव स्पष्टयति । 
शिव-स्वरूपीं रमाकान्त लच्मीपति को नमस्कार करके भट्टोजिदीक्षित 
नामक पण्डित अमरदीपिका नाम के ग्रन्थ को रचते हैं ॥ १ ॥ इस पद्य में 
पण्डितों के अग्रगण्य दीक्षितजी ने भी सम्पूर्ण निगमों और आगमों का तात्पर्य 
शिवादि ग्रेशवाले श्रीरमाकान्त लच्मीपति में ही माना है। जिस प्रकार आकाश 
से वृष्टि द्वारा नीचे गिरा हुआ जल सागर में ही जाता है उसी प्रकार सब 
देवताओं के लिये किया हुआ नमस्कार केशव भगवान्‌ को ही प्राप्त हाता है। 
यह स्मृति भी श्रीकेशव भगवान्‌ को ही, सब प्राणियों का आधार होने के कारण, 
समस्त विद्वानों के द्वारा पूजनीय बतलाती है। 
येऽप्यन्ये नामशब्दाः स्युर्देवतान्तरवाचकाः | 
तेषां च बलवहिङ्गर्विष्णावेब समन्वय: ॥ १ ॥ 
| इति अषाविंशतिपुरुषान्प्रति शाण्डिल्प; । 
अन्य देवताओं के वाचक जितने भी नामशब्द हें उन सबका भी बलवान्‌ 
लिङ्गां से विष्णु में ही समन्वय है । शब्द के सामर्थ्य और अथे के सामथ्ये 
को लिङ्ग कहते हैं अर्थात्‌ शब्दशक्ति तथा अर्थ के बल से सब नामशब्दों का 
विष्णु से ही सम्बन्ध है। परमार्थ यह है कि सब विष्णुरूप ही है। 
सत्त्वाथेकास्तु ये शब्दा ये च भावाथेका पुने । 
सर्वेषां निश्चितस्तेषां वाच्याथे विष्णुरेव हि ॥ 
इति प्रमतिश्पति जाबालिः । 
भावप्रधानमाख्यातं सरवपधानानि नामानीति यास्कः । 
Sri Pratap Singi | 
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हे मुने | सच्वार्थक और भावार्थक जितने शब्द हैं उन सबका वाच्य अर्थ 
विष्णु ही है ऐसा प्रमति के प्रति जाबालि ने कहा है। जिसमें क्रिया प्रधान 
दा वह आख्यात है और जिनमें सत्त्व ( द्रव्य ) प्रधान हो वे नाम हैं । जैसे 
पचति, भवति, गच्छति ( पक्राता है, होता है, चलता है ) यहाँ क्रिया प्रधान 
होने से ये सब आख्यात हैं। याजकः, पाचकः ( यज्ञ करानेवाला, पकाने- 
वाला ) यहाँ द्रव्य-प्रधान हाने से इन सबको नाम कहा जाता है। इसलिये 
आख्यात और नास का वाच्य गर्थे भी विष्णु ही है । 
शब्दार्थः सँव्यिदर्थश्र वाच्याञ्थो वाचकस्तथा । 
सव एवाप्रमेयात्मा भगवान्‌ गरुडध्वज ॥ 
इति सत्यव्रतः । 
जाति, गुण, क्रिया और यहच्छा के भेद से शब्द चार प्रकार के हें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र, घट, पट इत्यादि जातिशब्द हैं । ऋजु, कठिन 
नील, पीत, कृष्ण इत्यादि गुणशब्द हें । पक्तिः, पाकः, पचति, पाठक इत्यादि 
क्रियाशब्द हैं। बालक की उत्पत्ति के वारहवें दिन नामकरण सस्कार से जे 
नाम रक्खा जाता है--जैसे देवदत्त, यज्ञपति, विष्णुमित्र इत्यादि, ये सब 
यद्ृच्छा-शब्द कहलाते हैं तथा संविद्‌ ( ज्ञान), वाच्य ( कहा जाता हे) 
बाचक ( कहनेवाला ), इनके अतिरिक्त अन्यान्य सभी पदाथ भगवान्‌ गरुडष्वज 
के ही स्वरूप हे । 
प्रारब्धकम्मवेगेन जीवन्मुक्तो यदा भवेत्‌ । 
कश्चित्कालमथारब्धकस्मेबन्धस्य संक्षये ॥ १॥ ` 
निरस्तातिशयानन्दं वेष्णवं परमं पदस्‌ । ` 
पुनराट्त्तिरहितं केवल्यं प्रतिपद्यते॥ २॥ 
इति वाक्यद्ृत्तिकाराः। ' 
अविद्या दो प्रकार की है--एक लेशा अविद्या दूसरी पूणा अविद्या। पूर्णा 
अविद्या तो रागद्वेषादि करलोलें के साथ. प्राणिमात्र. में व्याप्त हो रही है; 
परन्तु लेशा अविद्या केवल ज्ञानीमात्र में रहती है। जिस प्रकार भुना हुआ 
चना और बीज अंकुरित नहीं होता, केवल भोगने के लिए ही होता है इसी 
प्रकार प्रारब्ध कर्म की समाप्ति न होने पर लेशा अविद्या बहुत के साक्षात्कार 
होने से भुने हुए चने के समान केवल भोगती है, किन्तु ऐसे नये कमे का पैदा ` 
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नहीं करती जिससे पुनर्जन्म हा । इसी विषय को लेकर इस श्लोक में कह 
रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म के वेग से अर्थात्‌ बाण जब धबुष से फेंका जाता हे तब 
उसमें जितना वेग भर जाता है उसकी समाप्ति होने पर ही बाश किसी जगह 
, गिरता है, नहीं तो दूर तक चला ही जाता है इसी प्रकार प्रारब्ध कसै के रहते 
जीव की मुक्ति असम्भव है। कर्मा. के तीन भेद हैं--सर्चित, आवी आर 
प्रारब्ध । इन तीन कर्मों में से प्रारब्ध कर्मे वह हैं जा छोड़े हुए बाण के 
तुल्य इस शरीर में भोगने के लिये छोड़ दिये गये हैं, चाहे जीव सुक्त भी हो 
गया है तो भी प्रारव्ध कर्मा के वेगों को सहना ही पड़ता है। यदि प्रारव्ध 
कर्मों की समाप्ति और ब्रह्मज्ञान की प्राप्तिं साथ ही हा जाय तो जीव शीघ्र 
ही देह त्यागकर ब्रह्म में लीन हो जाता है तब वह जीवन्मुक्त कहा जाता 
है । जीवन्मुक्त पुरुष जब प्रारब्ध कर्म के वेग के साथ होता है तब कुछ समय 
तक प्रारब्ध कर्मरूप बन्धन को भोगता है, प्रारब्ध कर्मे के नष्ट होते ही अप्रतिम 
आनन्दमय तथा पुनरावृत्ति से शून्य कैवल्य ( मोक्ष ) परम बैष्णवपद को प्राप्त 
हाता है । इसी को विदेहमुक्त कहते हैं तात्पर्य यह कि लोक में जितने पद है 
उनसे बड़े-बड़े अन्य पद भी हैं । किन्तु ब्रह्मरूप पद सबके लिये एकरस-- 

बराबर-- है । वह किसी के लिये कम और अधिक नहीं है । 

दुर्वासनाविषावर्ते भवाब्या भ्राम्यतां ट॒णाम्‌ । 

। ओ- कथश्विदुपसन्नानामेका रामः परायणम्‌ ॥ १॥. 
इति स्वकृतज्ञानदप्पणे श्रीमत्तातपादा; । 


दुष्वासनारूपी विष के आवतै ( भेवर ) से युक्त संसार-रूपी समुद्र में 
घूमनेवाले, शुभ कर्म से किसी प्रकार उपसन्न ( शरणागत ) हुए, मनुष्यों के लिए 
केवल राम ही परम स्थान हैं। ऐसा अपने बनाये हुए ज्ञानदपेण नामक ग्रन्थ 
में श्रीमान्‌ पूज्य पिताजी ने कहा है । 

| सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सव्व भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌त्रतं मम ॥ 
इति श्रीरामचन्द्रचरणाः । 

जो प्राणी एक बार भी मेरी शरण में आकर अभय-याचना करता है उसको 
मैं सम्पूण प्राणियों की ओर से अभय कर देता हूँ। ( भगवान्‌ कहते हैं कि ) 
यह मेरा ब्रत है । यह श्री रामचन्द्रजी ( दशरथनन्दन ) कहते हैं । 
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शेवा वयं न पुनरत्र विचारणीयं पश्चाक्षरीजपपरा नितरां तथापि । 
चेताऽस्मदी यमतसीकुसुमाव भासं स्मेराननं स्मरति गोपवधूकिशोरम्‌ ॥ १॥ 
नितरां स्मरतीत्यन्वयः । 


अत्र आचाय्येप्राचाय्यसन्चिपाते प्राचा्यायोपसङ्गम्योपसञ्जिघरक्षेदा- 
चाय्यसिति वौधायनानुशासनरीतिबषु्ेक्षमाशा भतृ हरिरपि श्रीगापवधूः 
किशारस्यंव शिवेनापि व्यातव्यत्वादस्माक काऽपि न विषयास 
इत्यभिप्रेति । 


“हम शैव लोग भगवान्‌ शङ्कर के भक्त हैं। अतः हमको ता सदा 
पञ्चाक्षरी-मन्त्र के जप में दत्तचित्त रहना चाहिए। हमें भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा से क्या काम ?? ऐसे ग्रे विचारों के लिये हमारे हृदय में स्थान नहीं। 
हम शिवभक्त अवश्य हैं तथापि श्यामसुन्दर, गोपवधूकिशोर, श्रीकृष्णचन्द्र 
( विष्णुरूप ) के मनोहर-सुसकानयुक्त मुख की सुखद स्मृति हस लोगों के मन 
में सहसा आ ही जाती है। इस स्थल पर भढ हरिजी ने भी बौधायन आचाय 
की “स्वशुरु तथा गुरु के गुरु इन दोनों के एकत्र मिलने पर प्रथम अपने शुरु के 
गुरु का चरण-स्पश करे, पश्चात्‌ अपने शुरु का! इस धर्मेशित्षा-पद्धति पर 
विचार करके अन्त में यही निष्कष निकाला है कि आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
ता भगवान्‌ शङ्कर के भी ध्येय ( ध्यान करने के योग्य ) हैं । अतः श्रीकृष्णजी 
( विष्णुरूप ) का ध्यान करना शैव लोगों के लिये धर्म-विरुद्ध कार्य नहीं 
किन्तु धर्मानुकूल ही है । 

ग्रथ वस्तुतत्वदशिनो टद्धाशच पुनरेवमेवमुदाजहिरे । -- 
वस्तु के याथार्थ्य को समभनेवाले वृद्ध लोग भी नन्दनन्दन को ही श्रेष्ठ 
बतलाते हैं । [ 
अस्थिप्राणो विधातुर्या हिरण्यकशिपुः श्रियः । 
: लेभे ताः स्मरणादेव प्रह्लादो मधुबिद्विषः ॥ १ ॥ 
या विभूतिदशग्रीवे शिरश्छेदेन शङ्करात्‌ । 
दशनादेव रामस्य सा विभूतिविभीषणे ॥ २॥ 
विधेवां धूज्जटेवापि वरदानेन दपिताः 
दुष्ठा जगदुद्रहा जग्मुविष्णुवही पतङ्गतास्‌ ॥ ३॥ 
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वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्त्तात्ति निर्व्वापणा- 
देदाय्यादधशोषणादगणितैश्वय्यास्पदप्रापणात्‌ । 

सेव्यः श्रीपतिरेव सवेजगतामेकान्ततः साक्षिणः 
प्रह्ददश्च विभीषणश्च गजराट पाश्वाल्यहल्या धुवः ॥ ४ ॥ 
सेव्य इत्यत्र श्रेयानिति पाठान्तरभ्‌ । 
हिरण्यकशिपु ने अस्थि-प्राणशेष होकर अर्थात्‌ कठोर साधना करके ब्रह्माजी 
से जिस श्री का प्राप्त किया था उसे प्रह्माद ने विष्णु भगवान्‌ के स्मरण मात्र से 
ही प्राप्त कर लिया ॥ १॥ दशग्रीव का जो विभूति ( श्री) अनेक बार शिर 
काटने से प्राप्त हुई बही विभीषण को रामचन्द्रजी के दशेनमात्र से प्राप्त हा 
गई ॥ २॥ किन्तु ब्रह्मा तथा धूर्जटि ( शिव ) से बरदान प्राप्त कर लेने के 
कारण अभिमान में आकर दुष्ट दैत्य विष्णुरूप अग्नि में पतङ्ग की भाँति जल 
मरे ॥ ३॥ भक्तवत्सल, अभय प्रदान की प्रतिज्ञा से युक्त तथा ठुखियों के 
दुःख के निवारक, उदार, पापों के विनाशक, महान्‌ ऐश्वर्य के प्रदाता, श्रोपति 
. ही. सम्पूर्ण प्राणियों के आराध्य हैं-प्रहलाद, विभीषण, गजराज, द्रौपदी, 
अहल्या और धुव इसके साक्षी हैं । 


“सेव्यः? के स्थान में श्रेयान्‌ 
पाठान्तर है । 


वज्रम्पापमहीभृतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धोषधं 
मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसस्तिग्मांशुविम्बादय) । 
क्ररक्केशमहीरुहामुरुतरज्वालाजटालः शिखी 
द्वारं नि तिसद्मना विजयते कृष्णेति वणद्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
भवा भीमः सिन्धुस्तदपरतटे मुक्तिनगरी 
परब्रह्मानन्दस्तनुसुखविरक्तिस्तरिरियम्‌ । 
दृढो बोधो वाढा सुकृतमपरं वेतनधनं 
निषेद्धारः कामास्तरति हरिनामाडितमुख; ॥ २॥ 
=ऋषिविबुधवरालीमालिषु भ्राजमाना 
' हेरिपदकमलोद्यप्पांशुपुञ्जो गरीयान्‌। 
विलसति हृदयाब्जे सन्ततं यस्य पुंसा 
' भवति स हि कृतार्थः कायभाजां वरीयान्‌॥ ३ ॥ 


Fr 
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इत्यादि कारिश; । ` तदेवं समस्तपुमर्थमूलमनायाससुलभं सद्यःसुखजनकं 
ताबदूभगवद भजनम्‌ | 
“कृष्ण? ये दो अक्षर, पापरूप पर्वतं के लिये वत्र, संसाररूपी प्रबल रोग 
की सिद्धौषध, अविद्या-निशा के प्रगाढ़-अन्धकार को दूर करने के लिये सूर्योदय 
क्रर क्लेशरूप वृक्षो को भस्म करने के लिये प्रबल दावानल ओर मुक्ति-मन्दिर के 
सिंहद्वार हैं ॥ १॥ यह संसार ही भयङ्कर समुद्र है, इसके पार मुक्ति-नगरी 
सांसारिक भोगों की ओर से विरक्त कर देनेवाला परब्रह्मानन्द ही पार जाने के 
लिये नौका, प्रबल आत्मज्ञान कर्णधार, शुभकर्म खेवा, और विंषय-वासनाएं 
बाधा डालनेवाले ( जलचर ) हैं। इस भयङ्कर महासागर को भगवद्भक्त ही 
पार कर सकते हैं | २॥ संसार में वही प्राणी कृतकृत्य और श्रेष्ठ है जिसके 
हृदय में भगवान्‌ विष्णु के चरण-कमलो से उत्पन्न, ऋषि-महर्षियों तथा विद्वानों 
के द्वारा वन्दनीय भगवती भागीरथी की भक्ति विराजमान हे॥३॥ 
इस प्रकार के करोड़ों बचन हैं, जिनके द्वारा आत्मा तथा परमात्मा की 
सत्ता, देह और इन्द्रिय आदि से पथक्‌ सिद्ध होती है तथा इन्हीं वचनों से अन्य 
देवताओं की अपेक्षा भगवान्‌ विष्णु की श्रेष्ठता भी पूर्णरूप से सिद्ध हा जाती है । 
इस प्रकार भगवद्धजन ही समस्त पुरुषार्थ का मूल, बिना आयास (परिश्रम) 
से सुलभ और शीघ्र सुख देनेवाला सिद्ध हुआ । 
मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाग्र्यं परमं तपः । 
तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स ध्मः पर उच्यते ॥ १ ॥ 
अच्चेयन्कीतयनध्या यन्नारायणमनन्यधीः ॥ 
मन तथा इन्द्रियों की एकाग्रता ही परम तप, सब धर्मों से श्रेष्ठ तथा परम 
धर्म है। अनन्यबुद्धि होकर एक नारायण में ही मन लगाकर उनकी पूजा, 
कीर्तन और ध्यान किया करे । 


चिस्तदेकचित्तशचेत्तस्य तत्‌ सुकृतं स्म्ृतमित्यायनुशासनानुसारेण 
कायवाङमनाभिः क्रियमाणं त्रिविधं भवति । तत्राद्यं पूजना दिरूपं प्रशस्तम्‌। 
द्वितीयं पठनादिरूपं प्रशस्ततरम्‌ । तृतीयं चिन्तनादिरूपं प्रशस्ततमम्‌ । 
आद्यं द्वयं साधनभूतं यथावत्सुचिरविरचितस्य तस्य चित्तशुद्धिहेतुत्वात्‌। 
तृतीयं तु साध्यभूतम्‌ । एकान्तभक्तिरसभाविते तस्मिन्नेब सिद्धे सति 
साधकः कृतकृत्यो भवतिं। नान्यथा । ` द 
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मनुष्य पवित्र हा रौर उपास्य देव में एकचित्त होकर जो कर्म करता है 
वही कर्म सुकृत ( अच्छी तरह से किया गया) कहा जाता है। इत्यादि 
शिक्षा के अनकूल काय, वाकू, मन से किया जानेवाला कस तीन प्रकार का 
होता है। पहला पूजनादि-रूप, जैसे शालिग्राम की पूजा प्रशस्त है; दूसरा 
पठनादि रूप प्रशस्ततर ( अधिक महत्त्व का ) है; तीसरा चिन्तनादि रूप अधिका- 
धिक महत्त्व का है । इनमें पूजा और पाठ ये दोनों साधनरूप हैं; क्योंकि पाठ- 
पूजा देर तक करते करते जब चित्त-शुद्धि हो जाती है तो सन से चिन्तन (ध्यान) 
ठीक होता है, अन्यथा विक्षेप आने के कारण ध्यान ठीक ठीक नहीं होता । 
तीसरा. ध्यान है जो कि उन दोनों का साध्य है; क्योंकि नियतं भक्ति के रस 
से जा ध्यान किया जाता है उसके परिपक्व हे! जाने पर साधक (ध्यान म॑ 
अनुष्ठान करनेवाला ) कृतकृत्य हाता है अन्यथा नहीं। अथात्‌ पाठ-पूजा से 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हा पाया है उनका ध्यान भी वस्तुतः ठीक नहों 
होता और वे कृतकृत्य भी नहीं होते हैं । 


यथा शिष्टा ञचु;-- 
बालिकाविहितवस्रपुत्रिकाक्रीडनेन सदृशा तदर्चनम्‌ । 
येन शाम्यति मना न निर्मलं स्वान्तचिज्जलधिमध्यमागतम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थमजानानां नानाविधशब्दिमात्रपाठवताम्‌ । 
उपमेयश्चक्रीवान्मरलयजभारस्य या बोढा ॥ २॥ 
ध्यायन्नस्ति निमील्याक्षि बहिधावति यन्मनः 
स धूत्तः शठधीमत्स्यान्धत्त बक इवोद्यत; ॥ ३ ॥ 
इत्यादि अर्थेनानुसन्धीयमानेन प्रलोभ्यमानं मनः शनेरन्तम्रुखीः कु 
भवति । इतरथा तु कपिचपलत्वात्दुत्जुत्प ममतातालविपिनमेवाभिनि 
विशते । ततश्च यथा गायन्ति गायनाः प्राकृता! “ग्रालिबेलि गुमा- 
निजाँ ३ वे इति)” तद्वदेव तेषां पठनमपीति गर्दैभसाम्यमापादयत आया- 
कत्तः कटाक्षः । 
देवताओं की मूर्ति का पूजन बालिकाओं के द्वारा बनाई गई वस्न की गुड़ियों 
के समान है। जैसे लड़कियाँ गुड्याँ बना-बनाकर उनके विवाह आदि उत्सव 
मनाया करती हैं उसी प्रकार भक्त लोग भी प्रतिमा आदि के द्वारा देवताओं 
की पूजा करते हैं। प्रतिमा-पूजन से निर्मल हो जाने पर भक्तों का मन आत्म- 
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ज्ञान के महासागर में बार-बार गोते लगाता हुआ भी नहीं अधाता। अन्त 
में आत्म-ज्ञान सें मग्न होकर ब्रह्म को पा जाता है ॥ १ ॥ जो लोग ग्रथ को न 
जानकर शब्दों को ही रटते रहते हैं, वे उस गधे के समान हैं, जो चन्दन को 
होता तो है किन्तु उसके गुण ( गन्ध ) का अनुभव नहीं कर पाता | अश्रे-ज्ञान 

अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि “अधैज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते” के अनुसार अर्थ 
का ज्ञाता ही समस्त कल्याणों को पाने का अधिकारी है ॥ २॥ जो व्यक्ति 

आँखें मूँदकर ध्यान ता लगाना चाहता है किन्तु बाह्य विषयों की ओर भागने- 

वाले अपने सन को नहीं रोकता वह कपटी, मछलियों को पकड़ने के लिये आँख 

भोचकर तालाब आदि के किनारे पर बैठे हुए, बगले के तुल्य है ॥ ३॥ 

इन सब वचनें से स्पष्ट है कि ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों शार मन की क्रियाओं 

का प्रबाह एक ही ओर होना चाहिए। क्रियातो हा रहो है किन्तु मन 
अन्यत्र है, यह ठीक नहीं। तात्पय्ये यह है कि मन अथे (ध्येय ) के 

लालच में पड़कर धीरे धीरे उसमें तल्लीन हा जाता है; अन्यथा बन्दर की 

भाँति चञ्चल होने के कारण माया-ममता की ओर ही देड़ता रहता है। जैसे 


प्राकृत गायक (जो गाना ता जानते नहीं और ) गाते हैं; यही दशा उनको 


है जिनके मन बाहर हैं। भाव यह कि साधारण गायक लोग गाने के ताल 
अदि न जानते हुए भी मार्ग में चलते हुए कुछ न कुछ गाया करते हैं। मन 
अलग लगा हुआ है, वह वाणी का संयोग नहों ले पाता; वैसे ही जप, पूजा 
और यज्ञ करनेवाले क्रिया को कर्मेन्द्रिय द्वारा कर रहे हैं अषर मन अन्यत्र है। 
वह सब बे-ताल स्वर के गाने के समान है। इसी प्रकार उनके पढ्ने को भी, 
आर्या छन्द के बनानेवाले, गर्दे की स मानता देते हुए कटाक्ष कर रहे हँ । 
साधनाभावे साध्याभावः प्रसिद्धतरः । 

साधन के अभाव में साध्य का अभाव जगत्‌ में अति प्रसिद्ध है। 

तात्पर्य यह कि मन और इन्द्रियों को एकत्र करके जा काम किया जाता है 


वही ठीक होता है; क्योंकि साधन ठीक होने से साध्य भी ठीक हो जाता है । 


प्राक्तनसुकृतातिशयवतां तु केषाञ्चित्पुरुपपुङ्गवानां पुनरकस्मादा- 
काशात्सुपक्वस्वादुफलपातवत्साधनाभावेडपि साध्यमबाध्यमेवात्पद्यते | 
तादृशाः पुरुषा विरलाः कृचिदुपलभ्यन्त इत्यभियुक्ताः प्रचक्षते । तदेतत्स- 
कलमपि ह्येकतानया भगवद्धकस्येब सम्पश्यते । 
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३८ वासुदेवेरसानन्द: 
हाँ, जिन लोगों ने पूवे-जन्स में अनेक पुण्य किये हैं ऐसे महानुभावों का 
साधनों के बिना भी, आकाश से अकस्मात्‌ गिरे हुए फल के समान, बिना 
किसी बाधा के साध्य की सिद्धि हो जाती है; पर ऐसे पुरुष संसार में कम हैं, 
कहो-कहो मिलते है--यह बात बड़े लोग कहते हैं। बिना परिश्रम के जा कुछ 
मिलता है वह केवल भगवान्‌ की अनन्यभक्ति से ही मिलता है । 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ १ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेबंविधेउजुन । 
ञातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ २ ॥ 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ३ ॥ 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्त्वतः ॥४॥ 
तता मां तत्त्वता ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌ । 
इत्यादि श्रीमदृभगवत्सचचिदानन्दमूर्तिशारदपव्व शव्व रीपरिद्ठढदढगव्वस- 
वस्वापहारिवदनारबिन्दामन्दसक्षुद्रारनिस्सरदतिनिविडतरपेयपीयूषधाराम- 
वाहात्‌ । 
हे अजुन ! तुम मुझमें ही चित्त लगाओ, मेरे भक्त बना, मेरा ही पूजन 
ओर मुझको ही नमस्कार करा । मैं सत्य कहता हुँ कि ऐसा करने से ही 
मुझको प्राप्त कर सकोगे-यह मेरी प्रतिज्ञा है। तुम मेरे प्रिय हा ॥ १॥ मैं 
अनन्य भक्ति से जानने और देखने योग्य हूँ; इसी रीति से मेरे पारमार्थिक रूप में 
प्रवेश हा सकता है। हे शत्रुओं का तपानेबाले अर्जुन ! मुझमें ही मन और 


` बुद्धि का लगाओ. ऐसा करने से ही मेरे रूप होकर मुझमें निवास करोगे। 


इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥ ३ nN मेरे भक्त इस तत्त्व का समभकर मेरे स्वरूप 
को ही प्राप्त करते हैं और वे ही लोग वास्तव में जा शार जितना हूँ 
इसको दृढ़ भक्ति द्वारा जान पाते हैं | तदनन्तर मेरे वास्तविक रूप को जानकर 
परमाथ-ज्ञान के प्राप्त हा जाने पर मुझमें प्रवेश करते हें ॥ ४ ॥ इत्यादि । 


केरी 
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आनन्द-कन्द, सञ्चिदानन्दमूत्तिं भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र के शारद्‌-शर्वरीश्वर 
( शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा ) के समान सुन्दर वदनारविन्द से निकले हुए, सुः 
मधुर अम्ृतमय वचनें से भी पूर्वोक्त भाव ही निकलता है। 

एताहशानन्यसहृशानुभावभगवद्गुणानुरक्तिसंभृतभक्तिसमासक्तिसम्प- 
त्तिशालिनां सकलजगदृत्तङ्गमङ्गलशीलानां मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनातीत्या- 
दिवागुदाहरणीभूततयोपय्युपश्युर्लसतां सतां चरणरेणुमल्ला मछलाटपटल- 
म्रतिवेलमलङ्कुवतामित्यलं बहुना । 


` इस प्रकार से, अनन्य-सद्टश ( उपमारहित ) अनुभाव ( प्रताप ) से सम्पन्न 


भगबद्गुणों की अनुरक्त ( प्रेम के कारण उत्पन्न भक्ति में तत्पर, लोकोत्तर ` 
मङ्गलमय शील-स्वभाव से शोभित, मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति’ ( मेरा भक्त 
भुवन को पवित्र कर देता है। ) के उदाहरणरूप होने के कारण भगवद्धक्तों 
में श्रेष्ठ सत्पुरुषो के चरण-कमलें की असीम अनुकम्पा सदा मेरे ऊपर बनी 
रहे | बस एकमात्र यही इच्छा है। 

हन्तैवः श्रृतिस्ण्ृतीतिहासपुराणागमसमूहा शुरुगम्भीरतदभिमा यसम्म- 
दायवणनविधिनिषुणगुणमणिगणमहाणबा महान्तश्च सहस्तशः प्रमाणभूता? 
सन्ति। ग्रन्थविस्तरभिया तु तताऽस्पाभिरुपरम्यते । 

इसी प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण, आगम और इतिहास आदि के हजारों 
प्रमाण दिये जा सकते हैं तथा श्रृति-स्मृति प्रश्नति के मर्मज्ञ, सद्गुणा. से अलङ्कुत 
हजारों महान्‌ पुरुष ( बड़े लाग ) भी उदाहरणस्वरूप विद्यमान हैं जिनको 
प्रमाण मानकर आत्मा और परमात्मा का अचेतन देहेन्द्रियादि से प्रथक सिद्ध 
किया जा सकता है, किन्तु प्रन्थ-विस्तार के भय से अधिक न लिखकर इस विषय 
को यहाँ छोड़ देते हैं । 

तस्मादेतस्मिन्सवता5तिम शस्ततमे . महतुत्तमाज्ञजागरूका थप्रस्तावेजपि 

पान्तरीयदुरीहा तुरीकृतप्रकृति तया प्रात्यितादरशूलशिरारुजां पुराभागिनां 

कुचाथ्रकञच्चरचेतसां त्वादशां कथश्चिदिह जल्पितु किल चश्चुप्रवेशाऽपि 
नास्तीति बहिरेव हि रे निरेहि। इति. प्रसङ्गादसद्वादिनिराकरणेन 
स्वविषयसंशाधनम्‌ । 

अतः इस विषय में आप जैसे जन्मान्तरीय पापों से पीड़ित छिद्रान्वेषी 
नास्तिको का बाल्ने का काई अधिकार नहों। आप लोगों का ता इस विषय 
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से कोसों दूर रहना चाहिए । क्योंकि इंशवर-जीव-सम्बन्धी विचारों को सुनते 
ही श्रीमानजी के सिर और पेट में शूल पैदा हो जाता है और खण्डन करने 
में तरह-तरह के कुतर्क उपस्थित करने लगते हे । 

इस प्रकार “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक की व्याख्या के प्रसङ्ग द्वारा, 
ग्रात्मा परमात्मा का न माननेवाले लोगों के मत का खण्डन करके अपने विषय 
की शुद्धि की गई है, जा कि “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक में कहा गया है। 
चार्वाक आदि नास्तिक लोग वेद का भी प्रामाण्य नहीं मानते, क्योंकि उनको 
दृष्टि में वेद भी किसी साधारण मनुष्य का बनाया हुआ है, जैसे रघुवंश आदि 
कालिदास-कृत ग्रन्थ हैं । प्रमाद, आलस्य आदि देष-युक्त मनुष्य के बनाये हुए 
ग्रन्थों का जैसे-अप्रामाण्य माना जाता है वैसे ही वेद का भी अप्रामाण्य मानना 
चाहिए। अतः वेद के द्वारा देहेन्द्रियादि से भिन्न आत्मा आर परमात्मा का 
सिद्धि कैसे हो सकती है ? ओर वेदानुकूल स्मृति-पुराणादि ग्रन्थों का प्रामाण्य 
ता एक प्रकार से व्यर्थ है। क्योंकि यहाँ जितने प्रमाण दिये गये हैं वे सब 
शब्द-प्रमाण के अन्तर्गत ही हैं, और चावाकू आदि नास्तिकों के लिये आत्मा 
तथा परमात्मा की सिद्धि के विषय में शब्द प्रमाण सन्तोषजनक नहीं है। अतः 
अनुमान-प्रमाण देना आवश्यक प्रतीत हाता है। वह इस प्रकार है-.. ज्षित्य॑- 
कुरादिक सकतू क कायत्वात्‌ घटवत्‌? पृथिवी अङ्कुर आदि का भी कोइ कतां 
है क्योंकि यह घट के समान, कार्य है। घट काय है तो उसका कता कोइ 
चेतन कुलाल हे, वैसे यहाँ भी कोई चेतन कता सिद्ध हाना चाहिए। ऐसा 
कहीं देखा नहीं जाता है कि कोई मनुष्य एथिवी और अङ्कर आदि का बना 
सके । अतएव किसी मनुष्य ने जब इन्हें नहीं बनाया ते सिद्ध हुआ कि इनका 
बनानेवाला कोई अवश्य है. वही ईश्वर परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता 
है। दूसरा अनुमान विश्वनाथ पञ्चानन ने मुक्तावली के आत्म-निरूपण 
प्रकरण में यह दिया है ' आत्मेन्द्रियायधिष्ठाता करणं हि सकद कम” चक्षु 
श्रोत्र प्राण, रसना, त्वक इन ज्ञानेन्द्रियाँ का अधिष्ठाता आत्मा है क्योंकि 
जितने करण (साधन) हैं उनका अधिष्ठाता---काई न काई कता-श्रवश्य होता 
है; जैसे छेदन का अधिष्ठाता छेदन करनेवाला मनुष्य है। अनुमान का स्वरूप 
यह है--“इन्द्रियाशि साधिष्ठातृकाशि करणत्वात्‌ छिदादिकरणकुठारवत्‌ ।” 
तीसरा अनुमान साक्षात्‌ यजुर्वेद के. ४०वें अध्याय में दिखाया गया है-- 
-“तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति” उस परमात्मा के कारण ही वायु कर्म को 
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धारण करता है अर्थात्‌ चलता है। यदि परमात्मा को न मानें ता जड़ पदार्थ 
वायु में क्रिया नहीं हा सकती । अतः उसमें क्रिया करानेवाला कोई दृश्य- 
मान प्राकृतिक सृष्टि के अन्दर दिखाई नहों देता। इसलिये स्पष्ट है कि जो 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा अपनी सत्ता से सब जड़वर्ग में क्रिया का कराता है, 
वही जड़ वायु को चलाता है; क्योंकि किसी जड़ में स्वाभाविक गति प्रसिद्ध नहीं 
है। देखते हैं कि जहाँ इज्जिन गाड़ियों को खींचता है वहाँ भी कोई ड्राइवर 
चेतन होता है जा उसके चलानेवाले यन्त्र का, उचित रीति से प्रयोग करता 
हुआ, चलाता है। नास्तिकों से पूछा जाय कि तुम किसके पुत्र हो ते 
इसका उत्तर बे यदि यह देते हैं कि अमुक के, तो उनसे प्रश्न किया जाता है 
कि बे किस प्रमाण से यह उत्तर देते हैं; क्योंकि प्रत्यक्ष का ता सम्भव नहीं है। 
क्योंकि नास्तिकों को गर्भस्थ दशा का प्रत्यक्ष ते है ही नहीं, तब बाध्य होकर 
उनके इस विषय में अनुमान प्रमाण मानना ही पड़ेगा कि में अमुक का 
पुत्र हूँ--अबाधित जनश्रुति होने से मोहन के पुत्र सोहन के समान। जब 
अनुसान प्रमाण से उनका अतिरिक्त आत्मा मानना ही पड़ा तब उसी अनु- 
मान के सहायक वेद, स्म्रृति, पुराण, निगमागमादि में जा अतिरिक्त आत्मा 
बतलाया गया है उसकी सिद्धि भी शब्द-प्रमाण से सुस्थिर है। जैसे -- 
द्यावाभूमी जनयन्देव एक आस्ते विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । यु-लोक 
भर प्रथिवीलेक को पैदा करनेवाला एक ही देव जगत्‌ का निर्माता रौर 
रक्षा करनेवाला है। पीले स्मृति श्रुति पुराणादि के जा वचन दे चुके हैं उनका 
भी अनुसन्धान करना चाहिए। इति असद्वादिवादखण्डनम्‌। यह अस- 
दूवादियों के मत का खण्डन समाप्त हुआ । 


अथायमत्र सत्तमजनमनोविनोदरुचिरो विचार! । 


इसके अनन्तर (असद्बादिवाद-खण्डनानन्तर) सत्पुरुषों के मन को प्रसन्न 2 
करनेवाला एक सुन्दर विचार प्रस्तुत किया जाता है। ग 


वासु वासना वासितमिति त्रिष्वपि वस आच्छादन इति धातोस्तु 

नास्ति प्रवेशः । तदर्थासम्भवात्‌। किन्तु वस निवास इत्यस्येव । अस्मात्‌ 

वसन्ति भूतान्यस्मिन्‌ भूतेष्वयं वा बसतीति विग्रद्यम बाहुलकादुण्‌ 

प्रत्यये कृते वासुः स चासौ देवो द्योतनशीलश्च स्वार्थणिजन्तादस्मादेव 
ष्‌ 
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्युक्तयाः कृतयोः वासना वासितमिति च रूपसिद्धेः। निपूर्वाइसतेभवि 
घञ्‌। नितरां वसनं निवासः । तस्िन्न्थें बसधातुर्वततते । एवञ्च 
देवदत्तो निवसतीति प्रयोगनिष्पत्तिः । निवसतीत्यस्य सम्यगवस्थितो 
भवतीत्यर्थोपलम्भादत्र वसधातोर्विशेषोऽ्थः सत्तारूप एव लक्ष्यते | शब्द- 
शक्तिस्वभावात्‌ । धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । निवसनक्रियायां सत्तावान्देवदत्त 
इति वाक्यार्थः । 

वासु, वासना तथा वासित इन तीनों पदों में वस आच्छादने इस धातु का 
ते प्रयोग है नहीं क्योंकि उसके श्रथ की सम्भावना नहीं है, किन्तु वस निवासे 
इस धातु का ही प्रवेश है । यहाँ पर वासु शब्द का विग्रह इस प्रकार से करना 
चाहिए जिसमें भूत निवास करते हैं, अथवा भूतों ( प्राणियों ) में जा निवास 
करता है वह वासु कहा जाता है। 'उणादयो बहुलम्‌? इस सूत्र के द्वारा 
विकल्प से उश प्रत्यय करने पर वाशु बना है। वही वासु देव-प्रकाशशील होने 
से वासुदेव कहे जाते हैं। स्वार्थणिजन्त वस धातु से ल्यु और क्त प्रत्यय करने 
पर वासना", “वासित? इन दोनों रूपों की सिद्धि हुई है। निवास शब्द 
निपूर्वक वस धातु से भाव में घन्‌ प्रत्यय करने पर बनता है। सदा बसने 
का नाम निवास हे, क्योंकि उस अर्थ में वस धातु वर्तमान है। इसी प्रकार 
से 'देवदत्तो निवसति? इस प्रयोग की भी सिद्धि हुई है। 'निवसति’ का साधा- 
- रणतः अर्थ सम्यक्‌ अवस्थित होता है, ऐसा है अवश्य किन्तु यहाँ वस धातु 
'का विशेष सत्तारूप अर्थ ही लक्षणा से ज्ञात होता है। यह लाक्षणिक अर्थ 
शब्द की शक्ति के स्वभाव से जानना चाहिए तथा धातुओं के अनेक अर्थ भी 
होते हैं। एक ही ह धातु के साथ प्र, आ, सं, वि इत्यादि जोड़ देने से जैसे 
प्रहार, आहार, संहार, विहार भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं, वैसे ही वस धातु 
में भी नि जोड़ने से निबसनक्रिया में सत्तावाला देवदत्त है यह वाक्यार्थ 
हो जाता है। 


इत्यं लक्षणया निर्णीयार्थमधुना प्रस्तुतपद्ययेजना प्रतन्यते । 


इस प्रकार वस धातु के अर्थ का लक्षणा से निर्णय करके प्रस्तुत कठिन पद्य 
“बासना वासुदेवस्य” की व्याख्या करते हैं। किन्तु वाग्देवी ( सरस्वती ) 
की उपासना के बिना वह पूरी नहो हो सकती, इसलिये प्रस्तुत एक पद्य से 
वाग्देवी की वन्दना करते हैं| . 
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स्वाभाविकस्मितसुविस्मितकैतवेन स्वीयेध्वचुग्रहसुधां चिरगुदृगिरन्तीम्‌ | 
वागस्बिका सिंतशुकाम्बुजपुस्तकाक्षखग्भासिपाणिकमलामंमलामुपासे ॥ १॥ 

सहज हास्य-युक्त सुविस्मित के छल से अपने भक्तों पर दयाहूप अगत की 
वर्षा करनेवाली श्वेत शुक, कमल, पुस्तक और जपमाला इन सबसे शोभित 
तथा हाथ में कमल का धारण करनेवाली वाणीरूप अम्बिका की मैं उपासना 
करता हूँ । 

इस प्रकार भगवती का ध्यान करके आगे यह कहा जायगा कि “अथ 
इत्यादि ग्रन्थ से शुद्ध हृदयवाला कोई भक्त भगवान्‌ को नमस्कार करता है” । 


अथ स्वतः दुर्भेतमहाश्चरयनिजपा रमैश्वय्यसाम्राज्ज्यमाज्ज्यमहोत्सव- 
निवहसमुछृसलीलाभिः परिक्रीडमानं स्वयम्प्रकाशमानं भगवन्तं तद्‌भिनिवे- 
शितेन मनसान्तरनुभूयमानमचुसन्दधान आनन्दपीयूषविन्दुसन्दो हसम्प्लुत- 
तयेगत्पुलकाकुलकायः कोऽपि खलु महाभागो भागवतः श्रीवासुदेवं नम- 
स्करोति वासनेत्यादिना । 

स्वयं उत्पन्न महान्‌ आश्चये से युक्त अपने परमैश्वयेरूप साम्राज्य के अनेक 
महोत्सवों के द्वारा प्रकाशित लीलाओं से क्रीड़ा करनेवाले स्वयंप्रकाशरूप 
भगवान्‌ में लगाये हुए चित्त से भगवान्‌ का ध्यान करता हुआ, आनन्दरूप 
अमृत के बिन्दुओं से भीगने के कारण रोमाञ्चित, कोई पुण्यात्मा भक्त “वासना 
वासुदेवस्य” इस श्लोक से श्रीवासुदेव को नमस्कार करता है-- 


बासुदेव भो भगवन्‌ ते तुभ्यं नमोऽस्तु नमः स्वस्तीत्याद्ना चतुर्थी । 
ननु कोऽहं यस्मै मे नमः करोषि । अत आह । भुवनत्रयं वासितं सत्ता- 
युक्तमिति यत्‌ सा। सम्भत्रदुक्तिकत्वायत्तदोरधिगमः। सेति स्त्रीत्व विधेय- 
प्राधान्यात्‌ । वासुदेवस्य तवेव वासना सत्तत्यथं;। भवत्सत्तयव थुवन- 
त्रयं सत्तावत्मतीयते । न तु तस्य ताहृक्सामथ्यं जडत्वादिति भावः 

हे भगवन्‌, वासुदेव | आपको नमस्कार हो । नम: स्वस्ति स्वाहा स्वधा” 
इत्यादि पाणिनि-सत्र से चतुर्थी विभक्ति का रूप “ते? “तुभ्यम्‌” जानना चाहिए । 
शङ्का होती है कि मैं कौन हूँ जिसके लिये नमस्कार करते हो। इस शङ्का का 
समाधान देते हैं कि जिससे तीनों भुबन वासित हैं और जिसकी सत्ता से सत्ता- 
वाले हैं, यही सत्ता परमात्मा का स्वरूप हे। तात्पर्य यह हे कि सत्तास्वरूप- 
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सम्पन्न परमात्मा को नमस्कार है। ऐसी उक्ति का सम्भव होने से “यत्‌ 
“तत्‌? का अधिगम ( प्राप्ति) होता है। “सा” यह खीलिंग का निर्देश 
विधेय के प्राधान्य होने से समझना चाहिए। “वासना? शब्द विधेय 
है इस कारण 'सा? उसी का कहनेवाला है अतएव खीलिंग है। भगवन्‌, 
आप वासुदेव-स्वरूप हैं; आपकी वासना का नाम सत्ता है। आपकी सत्ता 
से ही तीनों भुवन सत्तावाले हैं, स्वयं अपनी शक्ति से सत्तावाले नही; क्योंकि 
जड़ में सत्ता असम्भव है। 

तत्कथमित्यपेक्षायां । वासुदेवेति सम्बोधनात्तमिति लभ्यते । कीदृशः 
्त्वमिति तस्यैव हेतुगर्भं विशेषणम्‌ । सर्वभूतनिवासीनामिति सर्वभूत- 
निवासी ना आम्‌ इति पदत्रयम्‌। अकः सवण दीर्घः । यस्मात्‌ कारणात्‌ 
सर्वेषु चतुर्विधेषु भूतेषु माणिषु चैतन्यरूपेण गुहायां निवसति तच्छीलः 
सर्वभूतनिवासी। सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ल्ये । ना पुरुषः | पुरुषा; पूछता 
नर इत्यमरः । 


जिसको नमस्कार करते हो वह किस प्रकार को है, ऐसी अपेक्षा में कहते 
हैं--हे बासुदेव | इस सम्बोधन से “त्वम्‌” पद का लाभ हुआ जिससे आप 
अर्थ हुआ । आप कैसे हो इस प्रकार से प्रश्‍न होने पर उत्तर दिया जाता है 
कि “सर्वभूतनिवासीनाम्‌? । यह विशेषण हेतुगर्भ है । यहाँ सर्वभूतनिवासी, ना, 
आमू ये तीन पद हैं। यहाँ पर “अकः सवर्णे दीर्घ:” इस पाशिनि-सूत्न से दोध 
होने पर पूर्वलिखित रूप बन जाता है। अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज, 
इन चार प्रकार के प्राणियों में चेतन्यरूप से हृदय-गुहा में भगवान्‌ बसता 
है इसी लिये उसका नाम सर्वभूतनिवासी है। ' “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” 
इस सूत्र से णिनि प्रत्यय करने पर निष्पन्न ““सर्वभूतनिवासिन्‌” इस नान्त शब्द 
का प्रथमा के एकवचन में “दण्डी? के सदृश “सर्वेभूतनिवासी? ऐसा रूप जानना । 
“ सर्वभूतनिवासीनाम्‌?' इस वाक्य में पदच्छेद करके ना? शब्द निकलता हेही 
इसका अर्थ, अमरकोश के प्रमाण से, पुरुष ( आदमी ) जानना चाहिए । 
अन्तरय्यामिरूप; । कषे्रज्ञरूपो वा। जीवसाक्षिस्वोपाधिना अन्तय्यामी । 
* बुद्धधादिसाक्षित्वोपाधिना क्षेत्रज्ञ इति तत्रोपाधिरेव भि्रते न तु वस्तुभेदः। 
इमं चार्थ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्वत्यनशनन्न्न्या अभिचाकशीतीत्येष मन्त्र एव निद्धारयति । 
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अन्यथा हौ तौ तृतीया जीवात्माऽप्यन्तरस्तीति त्रयः सुपर्णा इति वेदो 
बदेत्‌ । तस्मान्नास्ति तयोरभेदः | आमित्यव्ययं प्रसिद्धौ । असीति शेषः | 
त्वमेव प्रसिद्धोज्सीत्यर्थ: । यस्मादेवं तस्मात्‌ हृद यकञ्जकर्गिकायामेव ज्येती- 
रूपं भवन्तं विद्वांस उपासते । नान्यत्र नान्यं वेति रहस्यम्‌ । 


यह आत्मा अन्तर्यामीरूप, सबका अन्तनियमन करनेवाला, तथा क्षेत्रज्ञ 
रूप है; जीव की साच्तिरव( द्रष्टटव )रूप उपाधि से अन्तर्यामी, तथा 
बुद्ध्यादि साच्चित्वरूप उपाधि के कारण क्षेत्रज्ञ है । उपाधि के भेद से आत्मा में 
भेद है, वस्तु का भेद नहीं है क्योंकि आत्मा एक ही है। उपाधि-भेद से आत्मा 
दो प्रकार की है। इस विषय को “द्वा सुपर्णा” इस मन्त्र ने कहा है- इस शरीर- 
रूप एक वृक्ष के ऊपर दे आत्माएँ रहती हैं जो ग्रच्छे पंखोंबाली हैं; साथ में 
रहने से परस्पर मित्र हैं। उन दोनों में से एक मीठे कर्मफल का आहार करती है; 
दूसरी केवल देखती है। इस प्रकार से आत्मा दा प्रकार की सिद्ध होती 
है-एक कर्मफल को भोगनेवाली और दूसरी देखनेवाली। यदि ऐसा न माने, अर्थात्‌ 
चेत्रज्ञ और अन्तर्यामी शब्द से जीव-भिन्न ही आत्मा ग्राह्य हो तो दे। आत्माएँ 
भिन्न हई , तीसरा जीवात्मा हुआ । इस प्रकार तीन आत्माएँ हो जायँगी तब 
वेद को “द्वा सुपर्णा” के स्थान में “त्रयः सुपर्णा” कहना अनिवाये (उचित) है । 
इस कारण उन दोनों से प्रथक्‌ जीवात्मा को मानना उचित न होगा। उन्हा 
दोनो में तीसरे का भी अन्तर्भाव करना उचित है इसलिये क्षेत्रज्ञ शब्द से 
जीवात्मा और अन्तर्यामी शब्द से ईश्वर, जो पूर्व में प्रतिपादित हैं उन्हीं को 
लेना चाहिए । “सर्वभूतनिवासी--ना आम्‌? इस वाक्य में अव्ययाथवाचक 
आम्‌ शब्द प्रसिद्ध का कहनेवाला है। यहाँ “आसि? पद्‌ का अध्याहार है । 
अर्थात्‌ सर्वभूत (सम्पूर्ण प्राशियों) के निवासी प्रसिद्ध पुरुष आप ही हैं। इस 
प्रकार के आप हैं, इसी कारण से विद्वान्‌ हृदय-कमल की कणिका ( भल्लर ) 
में ही ज्योतिरूप आपकी उपासना करते हुं । हृदय से बाहर तथा वासुदेव से 
भिन्न देवता की उपासना नहीं करते। यह इस श्लोक का रहस्यभूत अर्थे है। 
“बासना वासुदेवस्य” इस श्लोक को व्याख्या प्रकारान्तर से भी की गई है-- 


[वासना वासुदेवस्य वासितं थुवनत्रयमू । \ । 
सर्वभूतनिवासीनां वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ \ 


\ 


\ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


छ्‌ वासुदेवरसानन्दंः 


वासन--अव-_असुदेव-स्य--वासितं--धुवनत्रयम्‌ः 
निवासि-ईनाम्‌-वासुदेव--नमः अस्तु ते । 

हे सब प्राणिमात्र का अपने में बसानेवाले, हे असुदेव ( प्राणप्रभु ) | तीनों 
भुवनों की रक्ता कीजिए; आप सर्वभूतों के निवासस्थान हैं, कामादिकों की 
वासना का नाश कीजिए। हे वासुदेव ( कृष्ण ), आपको नमस्कार है । अथवा 

वासन- अव- असुदेव- स्य- घासितम्‌ ---भुवनत्रयम्‌--सरव भूत- 
निवासि--ईनाम्‌- वासुदेव--नम; अस्तु ते । 

हे वासुदेव !--आठ वसुओं के साथ क्रीड़ा करनेवाले इस अर्थ में “वसुमिर्दी- 
व्यतीति वासुदेवः” ऐसा विग्रह करना, या वसुदेव शब्द शुद्ध सत्त्वगुण का प्रति- 
पादक है उसमें जो सदा वर्तमान रहे वह वासुदेव है- स्तुति करने में अशकय 


सर्वभूत- 


आपको नमस्कार हो । कोई भी मनुष्य आपके नि:शेष गुणों की स्तुति नहीं कर 


सकता; क्योंकि आपके गुण अनन्त हैं, उनका शेष होना अत्यन्त असम्भव 
है। अथवा 
वासनावा--सुदे--अवसि--अवासितम्‌--शुवनत्रयम्‌-सर्वभूतनि- 
वासीन--अ्रंवासुद इव नम!--अस्तु--ते । | 
( हे अम्बासुद ! अम्बा पार्वती माता तस्यै सुखं ददातीति अम्बासुद तत्स- 
बुद्धौ ) हे पार्वती माता को सुख देनेवाले, ( हे सवेभूतनिवासीन ! सर्वभूतैस्सह 
निवासकारी रुद्रः स इनः पिठृत्वात्स्वामी यस्य तत्सम्बुद्धौ, ) हे सवै भूतपिशाचों 
के साथ निवास करनेवाले ! जिसके शङ्कर भगवान्‌ पिता हैं ऐसे हे गणेश ! (हे 
इव ! ई' महाँ वाति भक्ताननुगृहीतुं प्राप्नोति तत्सम्बुद्धौ,) भगवन्‌, आप भक्तों के 
ऊपर कृपा करने के लिये प्रथिवी पर अवतीर्ण होते हैं। आपको नमस्कार हो । 
आप तीनों लोकों का पालन करते हैं, आपके बिना तीनों लोक ( अ्वासितम्‌- 
वास; आश्रयो जाती यस्येति वासितं न वासितमित्यवासितं निराश्रयमिति 
यावत्‌ ) निराश्रय हैं | किससे रक्षा करते हैं? ( वासना वा वास: आश्रय 
एवं नौ दुःखसागरतरणाय हेतुभूता तरी तया वासना वा ) आश्रयरूप नौका 
साधन से रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं ? ( सुदे--शोभनप्रदे-वरदान- 
परायण- वरदसमूहे- श्रेष्ठ सति ) श्रेष्ठ होने पर । 
अथवा हे इन्‌ ( स्वामिन्‌), हे अम्बासुद ( अम्बा के समान कल्याण देने- 
वाले ), हे इव ( लक्ष्मी को प्राप्त करनेवाले ) | या “अम्बासुदेव” यह 
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सम्पूर्ण पद सम्बोधन होने से अम्बा शब्द का अर्थ माता हा जायगा और असुद 
शब्द का “असुदः प्राणदः पिता”, इस प्रमाण से पिता भ्रथै होगा । अब 
यहाँ पर ग्रथ हुआ कि मातृ-पिठू रूप से लक्ष्मी को प्राप्त करनेवाला अम्बासुदेव 
कहा जाता है, अर्थात्‌ जगत्‌ के माता-पिता होकर अपने में मातृत्व-पितृत्व 
की शोभा को धारण करनेवाले भगवान्‌ वासुदेव का नमस्कार हो। 
न च नान्यं वेति वचनमनवधाननिबन्धनम्‌ । तत्तदुपासकेरपि स्वस्व- 
देवताध्यान हृदय एव क्रियत इति वाच्यम्‌ । 
पीछे कहा गया है कि हृदय-कमल में विष्णु का ही ध्यान किया जाता है 
अन्ये का नहीं, यह कथन अनवधानतामूलक है; क्योंकि भिन्नःभिन्न देवताओं 
के उपासक अपने-अपने इष्ट देवता का ध्यान हृदय-कमल में ही करते हैं, इस- 
लिये केवल विष्णु का ही हृदय में ध्यान किया जाता है यह ठीक नहीं । 
ब्रह्मा ध्येयो नाभिपञ्े विष्णुध्येया हृदम्बुजे । 
ललाटे शङ्करो ध्येयो गुरुध्येयाञ्य मूदेनि ॥ १ ॥ 
चतुर्दशदले ब्रह्मा विष्णुरष्टदलेऽम्बुजे । 
शिवा दशदले पत्मे गुरुदेशशतच्छदे ॥ २॥ 
ब्रह्मा जपाप्रभे विष्णुः कदलीङुसुमापमे । 
थात्रीपुष्पनिमे शम्थुगुरुः कुन्दसमप्रभे॥ ३ ॥ 
नाभिकमल में ब्रह्मा का, हृदयकमल में विष्णु का, ललाट में शङ्कर का और 
मूर्द्धा में गुरु का ध्यान करना चाहिए ॥ १॥ चौदह पखुरियोंवाले कमल में 
ब्रह्मा का, अ्रष्टदल कमल में विष्णु का, दश दल पत्तों )वाले कमल में शिव 
का और सहस्पत्रसम्पन्न ( हज़ार पत्तों से युक्त) कमल में गुरु का ध्यान 
करना चाहिए। २ ॥ जपाकुसुम के समान लाल कमलवाले आसन में 
ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। केले के पुष्प के समान आसन में विष्णु 
का, धात्री ( आमलक ) के पुष्प के समान आसन में शम्भु का और कुन्द के 
समान आसन में गुरु का ध्यान करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
इत्यादि ध्यानस्थानासनविशेषनियमप्रतिपादकमान्त्रिकमहा्ुनिजन- 
वचनैः श्रीविष्णारेव हृदयाम्बुजे ध्यानमिति सिद्धान्तात्‌ । विष्णुर्वा एषो- 
ञन्तरात्मेति सामश्रुतेः। विष्णुः सव्वेगुहाशय इत्यादिस्मृतेश्च । उक्तः 
चतुव्येतिरिक्तदेवताध्यानं तु तत्तत्ततिमास्वेवेति । विश्वामित्रादीनां 
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संव्वादात्‌ । यथोक्तस्थानध्यानमपि मन्दाधिकारिणां सहसा न सम्भव- 
तीति पूव तदभ्यासाय प्रतिमादावुपदिशन्ति सन्तः । 

यहाँ “ब्रह्मा ध्येयः? इत्यादि शलोक से ध्यान, आसन और स्थान के विशेष 
नियमों के प्रतिपादक मन्त्ररूप महासुनिवचनों के अनुसार हृदयकमल में विष 
का ही ध्यान करने का सिद्धान्त है। विष्णु ही सबके हृदय में अन्तरात्मा हैं, 
ऐसी सामवेद की श्रुति है। विष्णु सबकी हृदयरूपी कन्दरा के भीतर रहते हैं, 
इसमें स्मृति का प्रमाण है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गुरु इनका ध्यान उक्त विशेष 
स्थानों में कहा है। इनसे भिन्न देवताओं का ध्यान तो उनकी प्रतिमाओं में ही 
कहा गया है । . विश्वामित्रादि ऋषियों ने ये स्थान ध्यान के लिये नियत किये 
हैं। ध्यान के लिये जैसा स्थान कहा गया है वैसे स्थान में भी मन्दाधिकारी 
के वास्ते ध्यान सहसा सम्भव नहीं है, इसलिये सञ्जनगण प्रथम सब अधि- 
कारियों के प्रति ध्यान के अभ्यासाथ प्रतिमा आदि का उपदेश करते हैं । 


तदुक्तं कल्पट्रमाचारय्येः परिचयाप्रदीपे-- 
प्रतिमायां त चित्रे वा ध्यानाभ्यासवतः शनेः । 
स्वरूपध्यानयोग्यत्वं स्वयमाह पितामहः ॥ इति ॥ 
“परिचर्याप्रदीप’ में कल्पद्रुमाचार्य ने कहा है-प्रतिमा और चित्र में धीरे- 
धीरे ध्यान का अभ्यास करनेवाले पुरुष का देवस्वरूप के ध्यान करने की 
योग्यता स्वयं हो जाती है, इस प्रकार ब्रह्माजी ने कहा है। 


श्रीपराशरादयाऽप्येवमिति च । अत एव गोतमः सोदासाय वेष्णवीं 
~ € 
दीक्षामुपदेक्ष्यन्‌ राज्यपरिपालनव्यग्रोऽयमिति विचार्य प्रथमताऽभ्यासाथं 
७ ~= ~ ~ 
प्रतिमायां शिवध्यानश्रुपदिदेशेति नारदेनापाख्यायत इत्यपि तत्रो क्तम्‌ । 


बुद्ध्वा विधायक शास्रं यत्क्रत तत्कृत भत्रेत्‌ । 
अन्यथा तु कृतं प्राहुभस्मनीव हुतं बुधाः ॥ 
इति प्राचां वाचां प्राबल्यात्‌ । 


जैसा प्रजापति ने कहा है उसी को पराशरादि महर्षियों ने भी दर्शाया है 
कि प्रतिमा तथा चित्र में धीरे-धीरे ध्यान के अभ्यास से देवस्वरूप के ध्यानाह 
` योग्यता प्राप्त होती है| _ 
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सैदास राजा को वैष्णवी दीक्षा का उपदेश देने के लिये गौतमजी ने 
सोचा कि यह राजा प्रजा के पालन में व्यग्र है, अतएव उन्होंने उससे प्रथम 
श्रभ्यास के लिये प्रतिमा में शिवजी का ध्यान करने के लिये कहा । इस बात 
को नारदजी ने वहीं पर कहा है । प्राचीन ऋषियों के प्रबल वचन हे कि 
विधायक शाख को जानकर जो कर्म किया जाता है वही वास्तविक होता है; 
मनमाने ढंग से जा कर्म किया जाता है वह मानो भस्म में आहुति देना है। 

नशु चैबं सति सदा वसन्त हृदयारविन्दे भवं भबानीसहितं नमामी- 
त्यादिवचनविरोधो दुर्वार इति चेन्न । पदार्थ श्मरणं हृदयह॒तिभिभवतीति 
एत्तिधर्मोडथिष्ठान उपचर्यते । राजनीव तत्पुरुषक्रतमित्यविराध; । ध्यान- 
स्थानंतूक्तमेव) यदि तुयो ये यं यमन्तर्ध्यायति तत्तद्रूपेण सबंगते5- 

न्तरूपा भगवानेव स्फुरति । 
या यो यां याँ तनु भक्तः श्रद्धयाञच्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 

इति गीतासूक्तेस्तथा चेदपि किमसमञ्जसमिति ब्रूषे । हन्तैवं तहिं चिरं 
जीवतु भवान्‌ । इदानीं धीमदध्वानमधिमन्यमानस्त्वम्‌ । 

यहाँ पर शङ्का करनेवाला शङ्का करता है कि “यदि हृदय में केवल विष्णु 
भगवान्‌ का ही ध्यान करना चाहिए! यह बात मान ली जाय ता 'हृदय-कमल 
में सदा विराजमान भवानी समेत भगवान्‌ शङ्कर का मैं प्रणाम करता हुँ? इस 
वचन के साथ विरोध हागा। किन्तु उक्त शङ्का ठीक नहीं; क्योंकि पदार्थों 
के जितमे भी स्मरण हैं बे सब के सब हृदय की वृत्तियो के द्वारा ही होते हैं 
प्रकारान्तर से नहीं, भ्रौर हृदय की वृत्तियों का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होने 
पर ज्ञान उतपन्न होता है। अतः शङ्का असङ्गत है। दूसरे यदि ऊपर की 
शङ्का को युक्तिसङ्गत मान लिया जाय ता 'ललाटे शङ्करे ध्येयः? इस वचन में 
वर्णित शङ्कर-ध्यान-विधि व्यर्थं होती है क्योंकि शङ्कर का ध्यान भी हृदय-कमल 
की वृत्तियो के द्वारा ही हो सकता है। इस कारण भी शङ्का की व्यथेता स्पष्ट 
है। 'सदा वसन्तं हृदयारविन्दे? यहाँ पर वृत्तियों के धर्म का आरोप उनके आश्रय 
हृदय में किया गया है; जिस प्रकार राजा के सैनिकों द्वारा किये गये जय-परा- 
जय का आरोप राजा में होता है। इसी लिये ‘हृदयारविन्दे? ऐसा प्रयोग 
किया गया है। इस प्रकार भली भाँति विचार करने पर वचनविरोध के लिये 


७ 
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कोई अवकाश नहीं । किन देवताओं का ध्यान कहाँ करना चाहिए, इसका 

वणेन पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यदि वादी यह कहे कि उपासक लोग 

अपने हृदय में जिन-जिन देवताओं का ध्यान करते हें उन-उन देवताओं के रूप 
में ध्यान के समय अन्तर्यामी अनन्तस्वरूप, सवेव्यापक भगवान्‌ ही स्फुरित 
होते हैं; जैसा 'गीता' में कहा भी है- भक्त लाग मेरी जिस-जिस मूत्ति (रूप) 
का श्रद्धा-पूर्वक पूजन करना चाहते हैं तदनुरूप ही में उनके हृदयों में अटल श्रद्धा 
उत्पन्न कर देता हूँ । ऐसी अवस्था में हम वादी से पूछते हैं--जब तुमने 
विष्णुरूप से शिवजी का हृदय में ध्यान करना स्वीकार कर ही लिया तब विरोध 
क्या रहा ? अन्त में आ गये न बुद्धिमानो के मार्ग पर | 


अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्य्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ 
इत्यपि तत्रत्यं नूनं जानीषे । एतदर्थमेवास्माभिरेतत्ताएडवप्रकाणडय- 
खण्डमारब्धम्‌ । 
यह ता आपको विदित ही है कि यह वचन भी वहाँ है जहाँ पर “यो यो यां 
यां तनुं भक्तः” वचन है । देवताओं के पूजारूप जा-जा फल हें वे सब इस वचन 
में नाशवान्‌ कहे गये हैं । प्रल्पबरुद्धिवालां की प्रबृत्ति उन्ही में होती है । तत्तददे- 
वताओं के पुजारी तत्तदूदेवताओं के स्वरूप को प्राप्त करते हैं, इसी लिये हम लोगों 
ने अखण्ड (पूर्ण) प्रकाण्ड (सबसे बढ़कर) ताण्डव ( नृत्य ) का श्रारम्भ किया | 
यहाँ ग्रन्थकार ने भ्रपने गम्भीर ओर स्पष्ट विचार को ही नृत्यरूप में कहा 
है। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के विषय में भक्ति के साथ पद्‌-पदार्थ का 
विचार करना मानों नृत्य करना है । 


कालकरालकालव्यालारालरदान्तरालगतैः कथमपि देवयोगादनन्तस- 
न्ततनिरुपमोदर्कसुखसम्पर्कपरवशतकसमुद्रवदर्कहीरतारेशदीधितिविशदीभव- 
दुपलब्धिभाजनैः पञ्चजनेः खलु निर्भरनिभयमस दुरुदुर्गमममिसरवर्गनिसर्ग- 
निरगेलमन्तगेताजितमार्गमभिनिविश्य चिराय सन्तोष्टव्यमित्यलमतिपसङ्गेन। 
यह्‌ कहने की अधिक आवश्यकता नहो कि कराल काल के गाल में पड़े हुए 
प्राणियों को यदि भाग्यवश, अनन्त, निरन्तर अनुभवनीय शर अनुपम सुख के 
जनक, सद्विचारों के द्वारा सूर्य, चन्द्र तथा हीरे आदि के समान उज्ज्वल विशुद्ध 
बुद्धि प्राप्त, हो जाय तो उन्हें चाहिए कि अभयप्रद, दुजनां का दुर्लभ, भक्तों के 
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लिये सहज-सुलभ, सब प्रकार के बन्धनो से रहित भगवत्प्राप्रि के माग (अक्ति) 
में अपने मन को लगाकर असीम सन्ताष-सुख का अनुभव करे । 


हे भगवन्‌ एवं सर्वकारणानामप्यादिकारणत्वेन सव्वसेव्व्पत्वाअण- 
मद मितमचुमुनिदि विषद्दाननमानवमरवरनिकरशिरोरत्मसुरुचिरच्छविराजिनी- 
राजितचरणसरोजाय नमोऽस्तु त इत्येकेऽथः । 

भगवन्‌, वासुदेव | आप सब कारणों के आदिकारण अर सबके सेव्य 
होने से सम्पूर्ण देवताओं, ऋषि-सुनियों, मनुष्यों, देत्य-दानवों और मजु प्रभृति 
के भी आराधनीय हैं, अत: आपके चरण-कमलों को नमस्कार हो। यह एक 
अर्थ हुआ जो आरम्भ से यहाँ तक वणन किया गया ह । 


अथवा अर्थान्तरमपि परिस्फुरति। तश्र च वासनापदव्याख्याने 
७ र शाते ~ > 
पूर्वसूरिभिविस्तरेण वशितो ज्ञानशाल्लविषया भूयान्मसङ्ग उपस्थिता भाति । 
अथवा यहाँ अर्थान्तर भी मालूम होता है। इसी लिये पूर्व विद्वानों ने 
वासना पद्‌ का व्याख्यान करते हुए ज्ञानशाख के विषय का, बहुत से प्रसङ्गो 
के साथ, विस्तार से वर्णन किया है। 


यद्यपि तत्र नास्ति माहशामधिकारस्तथापि तेषामेव सदुपपत्तिमदुक्ती- 
रालम्बमाना ` मतिचाञ्चल्यादहं नातिजिहेमि । लोके हि पङ्गरपि करः 
चरणजानुघषणेनाभिसत्या भिस॒त्य कथमपि देवतरटिनीतटमुपेत्य स्नानसुख- 
'मनुभवत्येव । तादशी नलु ममापि गति; । अतः समासतः स्वमत्यनुसारेण 
तं च प्रसक्तानुप्रसक्त च निरूप साधिकसहस्नद्वितयपरिमितप्रबन्धानन्तरं 
पुनः श्लोकं व्याख्यास्यामः । | 

यद्यपि मेरे जैसे पुरुषों को ज्ञानविषय में बोलने का अधिकार नहीं है तथापि 
विद्वानों की युक्तियुक्त उक्तियों का अवलम्बन कर व्याख्याकार बनने की धृष्टता 
दिखाने पर भी मैं बुद्धि की चपलता से लजाता नहीं हूँ, अर्थात्‌ मैं चपल- 
बुद्धि हाने के कारण कठिन ज्ञानमार्ग में नही जा सकता, ऐसी लज्ञा नहीं 
रखता। लोक में देखा जाता है कि पंगु भी अपने हाथ, पाँव तथा जङ्घा के 
सहारे घिसट-घिसटकर किसी तरह गङ्गा के किनारे पहुँचकर स्नान के सुख 
, का अनुभव करता ही है। वही गति मेरी भी समना । अतः संक्षेप में 
झपनी सति के अनुसार प्रसङ्ग-प्रसङ्ग से प्राप्त पदार्थों का निरूपण करके कुछ 
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अधिक दो हजार निबन्धों के पश्चात्‌ इस श्लोक की व्याख्या करने का साहस 
करता हूँ । 


श्रीमदगुरूनादिगुरून गरिष्ठान्‌ वशिष्ठबाल्मीकिपराशरादीन्‌। 

नमामि मातापितरा च भूयो भूयासुरिष्टा भगवज्जना में ॥ १॥ 

[ज्ञानशाख के अनुसार “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक की व्याख्या का 
आरम्भ करने के पहले प्रन्थकार नमस्कारात्मक सङ्गडाचरण करता ले ॥ ] 
वशिष्ठ, वाल्मीकि, पराशर आदि श्रेष्ठ आदिगुरुओं को तथा माता-पिता को 
नमस्कार करता हूँ । भगवान्‌ की कृपा से भक्त जन मेरे मनोरथ का सफल करें। 


अत्र तावत्‌ वासनाखरूपमुदाजहार वशिष्ठ; । 


“बासना वासुदेवस्य” इस श्लोक में आये हुए वासना पद का स्वरूप 
वशिष्ठजी ने इस प्रकार दिखलाया हे-- 


दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥ १॥ 
भावितं तीव्रसंव्वेगादात्मना यत्तदेव सः। 
भवत्याशु महाबाहो विगतेतरसंस्पृतिः ॥ २॥ 
ताइप्रूपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः । 
सम्पश्यति यदैवेतत्सद्व्त्विति विमुद्यमति ॥ ३ ॥ 
वासनावेगवैवश्यात्स्वरूपं प्रजहाति तत्‌ । 
श्रान्तं पश्यति दुष्टिः सवे मदवशादिव ॥ ४ ॥ इति । 
दृढ भावना के साथ पूर्वापर का विचार छोड़कर किसी वस्तु के ग्रहण 
करने का नाम “वासन है ॥१॥ और जिसने अपनी इन्द्रियों के प्रबल वेग द्वारा 
'बुद्धि-बल से भावना को परिपक्क कर लिया है, वही पुरुष “तन्मय? कहलाता 
है.। महाबाहे। ! भावना की परिपक्वता तथा तन्मयता के प्राप्त होते ही साधक 
का ध्यान अन्य विषयों की ओर से एकदम हट जाता है--विषयों का स्मरण 
तक नहीँ रह जाता ॥ २ ॥ अज्ञानी प्राणी वासना के वशीभूत होकर अपने 
स्वरूप को! भी भूल जाता है, वह अपने को “तद्रूप? मान बैठता है। उसके 
“सामने चाहे बुरी से बुरी वस्तु क्यों न आ जाय किन्तु वासना का दास होने के 


- कारण उसे अच्छी जँचती है ॥ ३॥ इन वासनाओं के प्रबाह में पड़ा हुआ प्राणी 
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अपने स्वरूप को खा बैठता है, मतवाले व्यक्ति के समान उसकी बुद्धि भ्रष्ट हा 
जावी और वह सब को श्रान्तिमय अनुभव करता है॥ ४॥ 
द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चेवाशुभस्तथेत्यादि च । तत्र सच्छात्रः 
बिचारदेवताध्यानादिबिषयः शुभ: | परदारपरद्रव्यादिबिषयोाऽशुभ इत्यर्थः । 
वासना का समूह दो प्रकार का है-शुभ और अशुभ । सत्शा्र के 
विचार तथा देवता-ध्यानादि से सम्बन्ध रखनेवाला वासना-समूह शुभ कहा 
जाता है और परदार-परद्रव्य-विषयक अशुभ कहा जाता है। 
अशुभेषु समाविष्ट शुभेष्वेवावतारयेत्‌। 
स्वमनः पुरुषार्थेन बलेन बलिनां बर ॥ 
हे राम प्रबलेन पुरुषम्रयत्नेनेत्यर्थः । 
बलवानें में श्रेष्ठ हे राम | मनुष्य को चाहिए कि अशुभ कर्म में लगे हुए 
अपने सन को हटाकर शुभ कार्य में लगावे, क्योंकि मन अति चञ्चल है। उसका 
निग्रह करना अत्यन्त दुःसाध्य है । अतएव्‌ मन को अत्यन्त प्रयत्न से शुभ कार्य 
में प्रवृत्त करना चाहिए । 


शुभायां वासनात्रडौ तात दोषो न कश्चन । 
वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदुपनीयसे ॥ ` 
तत््रमेणाशु तेनैव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतमित्यादि तत्र तत्र स एवाह। | 
हे तात ( प्रिय राम ) | यदि तुम फल-कामना से रहित शुद्ध वासना के 
समूह द्वारा परमात्मा के निकट पहुँचते हा ता शुभ वासना के बढ़ाने में कोई 
दोष नही है। शुभ वासना के क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ने पर ही सनातन ब्रह्मपद 
को शीघ्र प्राप्त करोगे । यह उपदेश श्रीरामचन्द्र को वशिष्ठजी ने ही भिन्न-भिन्न 
स्थानों में दिया है । र 
अत्रेव विश्‍वरूपाचार्य्या!-- 
शुभैराभोति देवत्वमशुभैनारकीं गतिम्‌ । 
` उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मालुष्यं लभतेज्वशः ॥ इति । 
वाल्मीकिरपि भरद्वाजम्प्रतिञ . 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्मना हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनी १ ॥ 
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अज्ञानसुघनाकारा घनाहङ्कारशालिनी । 
जन्ममृत्युकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुवेः ॥ २ ॥ 
पुनजन्माङ्करं त्यक्त्वा स्थिता सम्प्रष्टबजचत्‌ । 
थे ध्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति सोच्यते ॥ ३ ॥ 
इसी विषय में विश्वरूपाचा ने भी कहा है कि मनुष्य शुभ वासनाओं से 
देवभाव को प्राप्त करता और अशुभ वासनाश्रों से नरक की गति को पाता हे 
तथा पुण्य-पाप के कारण जीव लाचार होकर सनुष्ययानि में जन्म लेता हँ। 
वाल्मीकिजी ने भी भरद्वाजजी से कहा है कि वासना दो प्रकार को हे--शुद्धा 
तथा मलिना । मलिना जन्म की कारणभूत हे, शुद्धा जन्म का नाश करनेवाला--- 
मुक्ति का कारण है । अज्ञान की जननी, अहङ्कारमयी वासना को विद्वानों ने 
लिना वासना कहा है। वह जन्म-मृत्यु का कारण है। भुने हुए बीज के 
समान. जन्म-मरण के कारण-स्वरूप बीज शोक का त्याग करके जन्म-सरशा 
के चक्कर से छुड़ानेवाली, शुद्धा वासना कही जाती है। लेशा अविद्या के बने 
रहने से जब तक शरीर हे तब तक अर्थात्‌ प्रारब्ध-भेग के नाश होने पर्यन्त 
देह की स्थिति के लिये उसका रहना आवश्यक है | 


अयमर्थ! । पञ्चकोशास्तैत्तिरीयापनिषदि । अन्नमयादानन्दमयान्तान्‌ 
पञ्चकशान्कस्पयित्वा तदघिठ्ठानमकल्पित ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा) तत्र पञ्ची- 
कृतपञ्चमहा भूततत्कायात्मको विराट्मूतराशिरन्नमयकाशः स्थूलसमा्टः । 
तत्कारणी भूताउपञची कृतपञ्चपहा भूततत्का यात्म हिरणयगभः खत्रमशूत- 
राशिः सूक्ष्मसमष्टिः । 


उपयुक्त विषय तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में पञ्चकोशों का दिखलाते हुए अच्छ 
प्रकार स्फुट किया गया. है। म्रन्नमय से लेकर ग्रानन्दमय-प्यन्त पाँच -काशा 
की कल्पना करके उनके रहने का आधार, जो कि नित्य है अर्थात्‌ कल्पित न 
है. ब्रह्म-प्रतिष्ठा को बताया गया है । | पर “पुच्छम्‌” यह दृष्टान्त दिया 
गया है। जैसे कुत्ता बैठने के समय अपने शरीर का भार पुच्छ पर रखता हे 
ऐसे ही सब संसार ब्रह्म को आधार बनाकर प्रतिष्ठित है। उन कोशों में अन्न- 
मय कोश का स्वरूप यह है--पञ्चीकृत ( पञ्चमहाभूत ) के संयोग से कार्यरूप 
तथा स्थूल समष्टिमय विराट्‌ ब्रह्म के मूर्तेराशिरुप चराचर ( संसार ) का नाम 
प्रन्नमय कोश है । - अन्नमय “काश के कारणरूप, मेलनरहित, पञ्चमहाभूत 
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> 
के कार्यहूप कुल सूकम समष्टि, अभूते के राशिरूप सूत्रात्मा का नाम 


य ९ ~ 
[हरण्यगभ ह । 


त्र्यं वा इदं नामरूपं कर्मेति ब्रृहदारण्यकाक्तोञ्नात्मकः सकर्मात्मत्येन 

क्रियामात्रमादाय प्राणमयकोश उक्तः। नामात्मकल्वेन ज्ञानशक्तिमादाय 
मनोमयकेोश उक्तः। ख्पात्मकत्वेन तटुभयाश्रयतया कत्‌ स्वमादाय विज्ञान- 
मयकाश उक्तः । ततः प्राणमयमनामयविज्ञानमयात्मेक एव हिरणयगभाख्यो 
लिङ्गशरीरकाशः। तत्कारणीभूतस्तु मायोपहितचैतम्यात्मा सब्बसंस्कार- 
शेषोळ्याकृताख्य आनन्दमयकोशः कारणसमष्टिः। ते च सर्वे एकस्येव 
परमात्मनः शरीराणि । अतः साद्यन्तानि मायिकध्वात्‌। तथा च भाष्यम्‌ । 
सवे विनश्यद्वस्तुजातं पुरुषान्तं विनश्यति । पुरुषो विनाशहेत्वभावान्न 
विनश्यतीति । | 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में नाम, रूप और कर्म ये तीनों अन्नमय कोश नास 
से कहे गये हैं । इन तीनों में से ही एक-एक के धर्म को लेकर तीन कोश और 
बतलाये गये हैं वे निम्नलिखित हैं- 

शरीर की सारी क्रियाएं प्राणवायु के सम्बन्ध से ही होती हैं, इसलिये 
प्राण सकर्मात्मा कहा जाता है। यदि शरीर में क्रिया न हो तो लोग कहने 
लगते हैं कि शरीर में प्राण नहीं है, इस अनुभव के द्वारा सिद्ध हाता है कि क्रिया 
के साथ होने से ही क्रिया प्राणात्मा है, उस क्रिया को ही लेकर प्राणमय कोश 
कहा जाता है। मन के नामरूपात्मक होने से उसकी ज्ञानशक्ति भ्रर्थात्‌ 
मननशक्ति को लेकर मनोमय कोश की कल्पना की गई है। मन में कोई रूप 
नहीं मालूम होता । उसमें जा क्रिया है वह सब प्राणवायु की है; इसलिये 
नाम, रूप तथा कर्म इन तीनों में से रूप और कर्म को छोड़कर केवल नाम ही 
मन का स्वरूप है। रूप स्वरूप होने से, रूप और नाम के आश्रय होने से 
कतृ त्व धर्म को लेकर ज्ञान क्रिया का कर्ता होने के कारण विज्ञानमय काश 
कहा गया है। अतएव प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये तीनों काश मिलकर 
ही एक आत्मावाला हिरण्यगर्भे नामक लिङ्गशरीर कोश है। उस लिङ्गशरीर 
की कारण-स्वरुप माया की उपाधिं के सहित, चैतन्य आत्मा सवेसंस्कारशेष 
( अङ्ग )भूत अव्याकृत कारण-रूप की समष्टि ही आनन्दमयकोश है। ये सब 
एक ही परमात्मा के शरीर हैं इसलिये माया के विकार होने से नाशबान्‌ हैं। 
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ऐसा ही भाष्यकार ने भी कहा है--सम्पूण विनाश होनेवाले वस्तुसमूह पुरुष 
की अवधि बनाकर विनष्ट हो जाते हैं। विनाश के कारण के अभाव से पुरुष 
का विनाश नहीं होता । 


देहादीना वुक्तपश्चकाशानान्तत्साक्षिणश्चिदात्मनश्च भेदावरक विमाहन- 
मज्ञानं तेन सुष्ठु घनीभूत आकारो यस्याः सा तथा। घनीभावाऽञ्र 
श्रान्तिपरम्परा । सा चासुरसम्पद्विवरशे गीतास्वभिहिता । प्रद्धत्ति च 
निबत्तिं चेत्यादिभिरन्यायेनार्थसश्चयानित्यन्तैः पड्भिः श्लोके! । घनाहं- 
कारोऽपि तत्रैवो दीरितः । 

उक्त देहादि पञ्चकेोशों और उनके साक्षी चिदात्मा के वास्तविक भेद को 
तिराहित करनेवाला तथा जीवों को माह-जाल में फंसानेवाला केवल अज्ञान 
है। उसी के द्वारा घनीभूत मलिना वासना के स्वरूप की वृद्धि 


होती है। 


घनीभाव से मतलब यहाँ भ्रान्तियों की परम्परा से है। उसका वर्णन 
असुरः सम्पत्‌ के विवरण के समय गोता में “प्रवृत्तिः्च निवृत्तिञ्च” श्लोक से 
।ग्रन्यायेनार्थ सञ्चयान्‌? तक छः श्लेएकों में किया गया है। 


इदमद्य मया लब्धमित्यारभ्य ततो यान्त्यधमां गतिमित्यन्तेरष्टभिः 
एतेन पुनजन्मकारकत्वं स्पष्टमुक्तं भवति। अत इयं मलिनवासना । 

यह वस्तु मैंने इस समय पाई इत्यादि अर्थवाले श्लोक से लेकर उसके 
बाद अधमा गति के! प्राप्त होता है यहाँ तक आठ श्लोकों में घने अहंकार का 
वर्णन भी उसी स्थल पर कर दिया है । इसी से पुनर्जन्म भी होता है यह स्पष्ट 
हा जाता है, इसलिये यह मलिन वासना हे । 


शुद्धवासना त॒ ज्ञातज्ञेया । ज्ञेयस्वरूपं त्रयोदशाध्यायेऽधीयते । ज्ञेयं 
-यत्तद्मवक्ष्यामीत्यारभ्य हृदि सवस्य धिष्ठितमित्यन्तेः षड्भिः पथ्यः । सा 
हि यथा संभ्रशनि त्रीह्यादिबीजानि पुनः सस्यनिष्पत्तये न भवन्ति तथा 
पातकप्रचयवन्मम भूयः पुण्यपुञ्जमपि नाथ लुनीहि। काञ्चनी भवतु लोहः 
मयी वा भृङ्खलेव पदयेन विशेष इति न्यायेन पुनजन्महेतभूतं काम्यनिषिद्धा- 
त्मकं कम परित्यज्य देहाथ ध्रियते केवलं देहजीवनमात्रायापयुज्यते इत्यथः 
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ज्ञातज्ञेया ( ज्ञेय के स्वरूप का ज्ञान करानेवाली ) वासना शुद्धा कही जाती 
है। ज्ञेय के स्वरूप का त्रयोदश अध्याय में “ज्ञेयं यत्तद्‌ प्रवच्यामि” से आरम्भ 
कर “हृदि सर्वस्य धिष्ठितम्‌” तक, ६ श्लोकों में, वर्णन किया है। जिस प्रकार 
भुने हुए ब्रीह्यादिकों के बीज से सस्य ( गेहूँ, चना इत्यादि ) की उत्पत्ति नही 
होती, उसी प्रकार हे नाथ! मेरे पातक-समूह के समान पुण्य-समूह को भी 
नष्ट कर दो। श्ङ्खला चाहे सोने की हा चाहे लोहे की, पैरों का बन्धन ही है; 
वह भूषण नहीं हो सकती । इसी प्रकार समान रूप से बन्धन के जनक होने 
के कारण पाप और पुण्य में कोई अन्तर नहीं मालूम होता। इस न्याय से 
शुद्ध वासनावाला ज्ञानी, पुनर्जन्म के कारणभूत काम्य तथा निषिद्ध कर्म का 
परित्याग कर, उतना ही कर्म करता है जितना शरीर के लिये पर्याप्त हो । 


लोकवासना शास्रवासना देहवासना चेति तिस्रः । पोडशाध्याये 
गातासूक्ता आसुरसम्पद्रुपा चतुर्था वासना । तत्र लाकवासना यथा-सर्गे 
नना मां स्तवन्त न निन्दन्ति यथा तयैवाहमाचरामीति। दुष्करं तत्‌। सत्त्व- 
रजस्तमोगुणभिन्नप्रकृतीनां जनानामेकमत्यस्य खपुष्पोपमत्वात्‌। यथोक्तं 
महाभारत- 

युनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुव्गेत; । 
उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षा मित्रोदासीनशत्रवः ॥ 

विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्गलाकपरितोषकरो यः । 

सर्वथा स्वहितमाचरणीयं किं करिष्यति जनो बहुजल्पः ॥ इत्यन्यत्र । 

लोकवासना, शास्त्रवासना श्रौर देहवासना, इन भेदों के अनुसार वासनाए' 
तीन प्रकार की हैं। गीता के १६वें अध्याय में आसुर सम्पतूरूप एक चौथी 
बासना भी वर्णित है। लोकवासना का स्वरूप यह है-“मुंझे ऐसा आचरण 
(बर्ताव) करना चाहिए जिसके फलस्वरूप लोग मेरी स्तुति करें अर अपनी निन्दा 
सुनने का अवसर ही न मिले? । किन्तु यह अत्यन्त कठिन है क्योंकि सत्त्व 
रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से भिन्न-भिन्न स्वभाव के मनुष्यों का ऐकमत्य 
होना आकाश के फूल के समान अर्थात्‌ असंभव है। जैसा महाभारत 
में कहा है--वन में रहकर अपने कर्म का सम्पादन कर रहे सुनि का भी 
मित्र, उदासीन तथा शत्र मिल ही जाते हैं । जगत्‌ में सबको सन्तुष्ट करनेवाला 
कोई उपाय नहीं है। . अत; सर्वदा अपना हित ही करना चाहिए । बकवादी ' 

८ 
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मनुष्य क्या कर सकता है ? तात्पर्य यह कि कोई पुरुष भ्रभीष्ट का चिन्तन 
कर रहा है; उसका अभीष्ट यदि किसी को अभिप्रेत न हो तो वह उस विषय में 
अटशंट बालता है ता बोलने दे। उससे किसी प्रकार की हानि नहीं है; क्योंकि 
बह कुछ कर नहीं सकता । 
शाख्नवासना यथा--यावन्ति शाख्राणि सन्ति तावन्ति स्वाष्यह 
पठामीति । तच्च दुघेटम । वेदशासतराणामानन्त्यात्‌ स्वर्यं चाटपायुष्ट्वा- 
न्पृत्युकालस्यानियतत्वाच । श्रेयस्साधनहानिप्रसक्तः। न चं अ' [ध्ययनमात्रेण 
केश्चित्सिध्यति। अत्र पञ्चदशी-- 
` ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्पर! । 
पलालमिव भान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्यमशेषकम्‌ ॥ इति । 
एकादशस्कन्धे 
शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि । 
`` श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ इति । 
: , ¦ गाविन्दपादाचायाः-- हः 
` वेदशास्राणयधीत्यापि किं कृतं जडबुद्धिना । 
तेन येन परे तत्त्वे न मना विनिवेशितम्‌ ॥ इति । 
शास्त्रवासना इसः' प्रकार को “जितने शास्त्र हैं उन सबको मैं पढ़ता हुँ 
या पढ़ें गा? । परन्तु सब-शाख्नों का पढ़ना बहुत कठिन है; क्योंकि वेद-शा 
का.ता-अन्त नहीं.पर आयु थोड़ो है तथा मृत्यु का भी क्रां निश्चित समय नहा । 
इसलिये श्रेयःसाधन की हानि का प्रसङ्ग है। . यह भी नहीं है कि केवल ग्रन्थ 
पढ़ने भात्र से ही कल्याण हा । इसको पञ्चदशीकार ने,,इस प्रकार स्पष्ट किया 
है--प्रन्थ का अभ्यास करके साधारण तथा.विशेष ज्ञान में तत्पर मेधावी 
( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष उसी प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थको. छोड़ दे जिस प्रकार धान को 
चाहनेवाला मनुष्य पुआल को छोड़ देता है । 
. भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में भी कहा है--पुरुष यदि शब्द-ब्रह्म में ता 
कुशल हा किन्तु परब्रह्म में कुशल न हा. तो उसका श्रम उसी प्रकार निष्फल है 
जिस प्रकार बाँझ गौ की रक्षा करनेवाले पुरुष का प्रयत्न । 


गाविन्दाचाय़े ने.भी कहा है कि उस मन्दबुद्धि पुरुष ने वेद-शास्त्र.का पढ कर 


क्या किया जिसने..परतत्त्व परमात्मा में अपने मन:को नहीं लगाया । . 
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शिवेशम्मसूरिविरचितः पर 


भरद्वाजोऽपि साधिकपुरुषायुषत्रितयं बेदानधीयानाऽप्यपूण इन्द्रण 
निवाय सणुणब्रह्मविद्याब्रुपदिए इति तैत्तिरीयब्राह्मणे श्रयते। अतः स्वकाय 
मात्रोपयुक्तमध्ययनं साम्प्रतम्‌ | 
यावानर्थ उदपाने सरवतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु बेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ इति भगवदुक्तः । 
भरद्वाज ऋषि, पुरुष की कुछ अधिक तिगुनी आयु तक, वेदों का पढ़कर भी 
जब अपूर्ण ही रहे- अर्थात्‌ इतने समय में सब विद्यार समाप्त नही हुई --तब 
इन्द्र ने उनको रोककर ब्रह्म-विद्या का उपदेश किया । यह उपाख्यान तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में पाया जाता है। इस कारण उतना ही पढ़ना उचित है जितना 
अपने कार्य के लिये उपयुक्त हा । सरोवर के लबालब भरे रहने. पर भी जिसं 
प्रकार प्यासा व्यक्ति उतना ही जल ग्रहण करता है जितने से उसकी पिपासा: 
शान्त होती है, इसी प्रकार विज्ञानी ब्राह्मण वेदों से उतना ही ज्ञान प्राप्त कर 
लें जितना उसे आवश्यक हो। गीता में यह भगवान्‌ ने कहां है। 
सारांश यह कि बेद-विद्या का सम्पूण रूप से अनुष्ठान करना एक 
जन्म में असम्भव है। इसलिये सार मात्र ग्रहण करना उचित है। 
देहवासना यथा--ममायं देहः सैगन्ध्यादियुक्तः सवदैव जनेः 
शलाघ्यमानः सुन्दरा यथा भवेत्तयैव तत्तदृद्रव्यसंस्कारेणाहङ्करामीति । 
तच्चाति मोख्यम्‌। दैवाधीनत्वात्‌। ताहृशदेहाभिमानवतो मन्दमतेस्तस्य 
यून एव सतः कदाचित्‌ अन्यत्र चिन्तितं कार्य दैवमन्यत्र चिन्तयेदिति- 
न्यायेन कश्चिटुग्रो रोग उत्पद्य स्थितमपि रूपं नाशयति । 
` प्रायश्चित्ताद्विशुद्धिः स्यान्टणां गावधकारिणाम्‌ । 
हाभिमानिनां पुंसां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ 
इति स्मृतिमुदाद्ृत्य नरकपात एव कुयानिसंसरणं वा केवलं देहाभिः 
पानफलमित्याह । असुयां नाम त इति मन्त्रे भाष्यबिवरणकार; । अत्र 
श्रीवासवेया व्याहाषु: | | 
सर्व्वाशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः 
शरीरकस्यापि कृते नरा; पापानि कुवते ॥ १ ॥ 
यदि नामास्य देहस्य. यदन्तस्तद्‌ बहिभवेत्‌ । . 
दण्डमादाय. हि जनः शुनः काकांश्च वारयेत्‌ ॥ २ ॥ ` 
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६० वासुदेवरसानन्दः 


श्रयतेऽपि मेत्रायणीशाखायाम्‌-भगवन्नस्थिचस्मेस्तायुमज्जामांसशुक्र- 
शाणितशलेष्माश्रदूषिते विशमूत्रवातपित्तसंघाते दुर्गन्धे निस्सारेऽस्मिञ्शरीरे 
कि कामापभोागेः । येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुय्यांस्‌ । यदेव 
भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहीति। 


देहवासना का प्रकार कहते है--मेरा शरीर सुगन्ध भ्रादि पदार्थों से युक्त 
हो. लोग सदा मेरी प्रशंसा किया करें, में जिस प्रकार सुन्दर बनू उसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न वस्तुओं से संस्कार करके अपने आपको बनाऊँ ।' किन्तु 
यह बडी भारी मूर्खता है; क्योंकि सुन्दरता आदि की प्राप्ति देव के अधीन 
है। शरीर को ही सब कुछ माननेवाले मन्दमति मनुष्य का, युवावस्था में 
ही, कभी-कभी प्रकारान्तेर से साचा हुआ कार्य देववश दूसरे ही रूप में परि 
वर्तित हा जाता है। इस न्याय के अनुसार कोइ बड़ा राग उत्पन्न होकर 
उसके उपस्थित रूप को भी नष्ट कर देता है । 
स्मृति में भी कहा है कि गोवध करनेवाले मनुष्य की भी प्रायश्चित्त से 
शुद्धि हा जाती है किन्तु देहाभिमान रखनेवाले पुरुषों का प्रायश्चित्त ही नहीं 
है। ऐसे लोगों का नरक में जाना निश्चित है अथवा कुत्सित योनियों में ही 
उनकी उत्पत्ति हाती है। इस देहाभिमान के फल को, “असुर्या नाम ते” इस 
मन्त्र की व्याख्या करते समय, भाष्यकार के विवरणकार ने कहा है। इसी 
विषय में श्रीवासवेय ने भी कहा है--सम्पूणे अपवित्रताओं के भाण्डार, विनाशी 
कृतघ्न शरीर के लिये भी मनष्य तरह-तरह के पाप करते है । इस देह के भीतर 
जो कुछ हड्डी, मज्जा, रुधिर ओर मांस है वह यदि बाहर हा ते मनुष्य को 
ठी लेकर कुत्ते और कावे हटाने पढेँ । मैत्रायणी शाखा में भी यह विषय स्पष्ट 
किया गया है--भगवन्‌! हंडी, चमे, स्नायु, मज्जा, मांस, शुक्र, शोणित, 
श्लेष्मा, अश्र इन सब से दूषित और मल, मूत्र, वायु, पित्त से भरे हुए नि:- 
सार दुगन्धयुक्त इस शरीर के द्वारा कामां के उपभोगों से क्या लाभ? जिसकी 


सहायता से मैं कभी मुक्त न हा सकूं वह शरीर मेरे किस काम का है? 
जा आप समझ बही मुझे उपदेश करें। 


चतुर्थी वासना तु-- 


दम्भो दप्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
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शिवशर्म्मसूरिविरचित: ६१ 


इत्यादि तत्रैव बहुधा प्रपश्चिता । सर्वा एता मलिना वासना उच्यन्त 
इति दिक । 
चौथी वासना इस प्रकार है--'हे अर्जुन ! दम्भ, गर्व, अभिमान, क्रोध, 
वाणी की रूक्षता ( गाली ), दण्ड की रूचता और अज्ञान, यह सब जिन्होंने ग्रहण 
किये हैं उनकी आसुरी सम्पत्ति है।' गीता के इन सब श्लोकों में आसुरी सम्पत्ति 
का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। पूर्वोक्त ये सब मलिना वासना 
हैं। मैंने यहाँ दिगदशेन मात्र किया है । 
अमूषां चावान्तरभेदमपञ्चो वशिष्ठवेदे हीनाथसंव्यादादाचाय्यजनकृता- 
करनिबन्धेभ्यश्च ज्ञातव्य; । वयं तु विस्तरभयाज्जोषमास्महे। अमूभिवंशी- 
कृत पुमानधीताध्येयो5पि स्वाथाद्‌ भ्रश्यति। स्मरन्ति हि 
लाकवासनया जन्ता; शाख्रबासनयापि च । 
देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ १ ॥ 
ज्ञानवान्‌ वासनाहीनः शान्तिमाप्नोति शाश्वतीम्‌ । 
अज्ञानी वासनाऽधीनः छेशोधेः परिभूयते ॥ २॥ 


उन वासनाश्रों के भेदों का विस्तार वशिष्ठ और जानकीपति ( राम) 
के संवाद तथा अन्य आचायोँ के बड़े-बड़े निबन्धों से जानना चाहिए । विस्तार 
के भय से हम इस विषय में मौन का अवलम्बन करते हैं। पूर्वोक्त वास- 
नाओों के वशीभूत पुरुष, चारों वेदों को पढ़ लेने पर भी, अपने लक्ष्य से गिर 
पड़ता है। इस विषय में ऋषियों का स्मरण है कि लोक-वासना, शाख- 
वासना देह-वासना से प्राणी को यथावत ज्ञान नहीँ होता। ज्ञानवान्‌ पुरुष 
वासनाहीन होकर सनातन शान्ति को प्राप्त करता है। अज्ञानी पुरुष वासना 
के बश में होकर अनेक क्लेश भोगता रहता है। 

उक्तविधां वासनामभिमेत्य श्रयते ब्रृहदारणयकें = स यथाकामो भवति 
तथाक्रतुर्भवति यथाक्रतुभवति तत्कम्म कुरुते यत्कम्म कुरुते तद्‌भिसम्पद्यत 
इति लीलोपाख्याने । 

उक्त वासना के विषय में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी कहा गया है- पुरुष 
जैसी कामना करता है, वैसा ही सड्डूल्पवाला होता है। सङ्करप के अनुसार 
ही वह कर्म करता है और कर्म के ही अनुसार फल प्राप्त करता है। यह 
सब लीलोपाख्यान में कहा गया है । 
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६२ वासुदेवरसानन्दः 


तच्चिन्तनं तत्कथनमन्याऽन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 

एतदेकपरत्वं च ज्ञानाभ्यासं विदुर्वृधाः ॥ १॥ 

सगादावेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा । 

इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परस्‌ ॥ २ ॥ 

आद्य एवशब्दो भिन्नक्रमः। इदं दृश्यं जगत्‌ अहं च सर्गादौ 
नोत्पन्नमेवेत्यन्ययः । सप; पूव नेवासीदित्यथः। सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌। 
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेतिच्छान्दोग्यश्रवशात्‌। सदा संगान्तेऽपि न स्यादेव। 
एकं ब्रह्मेव शिष्यत इति श्रतेः। तत्‌ ततो हेतोः वतमानेऽपि नास्त्येवेत्यथः। 
तज्जगदुगोडपादाचाय्याः- 
शुभ वासना द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि हो जाने के कारण ज्ञान उत्पन्न 

होता है। उसका अभ्यास जिस प्रकार से किया जा सकता है उसका वर्णन 
निम्नलिखित है--ब्रह्म का चिन्तन करना, परस्पर सभा में ब्रह्म का ही विचार 
करना तथा उसी को जानना और उसी में एकनिष्ठ होना--इन्हीं सब को विद्वानों 
ने ज्ञानाभ्यास कहा है। इसका वर्णन प्रकारान्तर से करते हैं-सृष्टि के आदि 
में यह जगत्‌ दिखाई नहीं देता और मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह जगत्‌ सदा हो 
नही है. यह जगत्‌ है, यह मैं हँ: इसको विद्वानों ने केबल बोधाभ्यास समभा 
है। पहला एव शब्द भिन्नक्रम है, अर्थात्‌ अपने स्थान से पृथक्‌ है । ठीक अन्वय 
करने से अर्थ इस प्रकार है--यह दृश्य जगत्‌ और में उत्पन्न हुआ ही नही । 
सृष्टि के आदि में यह जगत्‌ नहीं था। हे सौम्य ! सृष्टि से पहले यह जगत 
सत्रूप ब्रह्म ही था। ब्रह्म एक और अद्वितीय है, ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु 
की सत्ता नहीं है। इस. प्रकार से छान्दोग्य उपनिषत्‌ में कहा गया है । 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ सृष्टि के अन्त में भी न रहेगा;. केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता 
है। ऐसा श्रति वर्णन करती है। आदि तथा अन्त में जगत्‌ का अभाव होने 
के कारण उसकी सत्ता वर्तमान में भी नहीं मानी.जा सकती, यह रथ सिद्ध 
होता है। आचार्य गैड़पाद का भी यही कहना है-- 


आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । इति | 
आभासस्य तत्त्वज्ञानेन सद्यो बाधादिति भावः 

यदज्ञानादिदं भाति यज्ज्ञानाद्विनिबतंते । 

नमस्तस्मै चिदानन्दवपुषेः परमात्मने ॥ इति भाष्यकारः । 
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जा वस्तु आदि और अन्त में नही है वह वर्तमान में भी नहीं है। 
प्राभासरूप जो जगत्‌ प्रतीत होता है उसका तो तत्वज्ञान से शीघ्र ही बाध हो 
जाता है, यह भाव है जिस परमात्मा के ज्ञान के अभाव से यह जगत्‌ भासता 
है रौर जिसका ज्ञान होने पर निवृत्त हो जाता है, ऐसे उस चिदानन्द्मय 
शरीरवाले परमात्मा को नमस्कार हो । यह सब ज्ञानाभ्यास का विशेष-विशेष 
आकार है। यह भाष्यकार कहते हैं । 
अत्यन्ताभावसम्पत्तो ज्ञातुजञेयस्य वस्तुतः । 
युक्तया शास्नैयतन्ते ये तेऽप्यत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥ ३ ॥ 
्ञतृज्ञे ययो मिथ्यात्मरबुद्धिरभावसम्पत्तिः । स्तरूपतोऽप्यप्रतीतिरत्य- 
न्ताभावसम्पत्तिस्तस्यामिति विषयसप्तमी । युक्त्या--योगेनेत्यथः। . 
वास्तव में ज्ञाता और ज्ञेय के अत्यन्ताभाव की प्राप्ति होने पर शास्त्र श्रौर 
युक्ति ( योग ) के द्वारा जो लोग प्रयत्न करते.हें वे सभी यहाँ अभ्यासी कहे 
गये हैं । ज्ञाता और हेय इन दोनों में मिथ्याबुद्धि ही अभाव की सम्पत्ति है; 
इन देनें का स्वरूप से भी प्रतीत न हाना अत्यन्ताभाव की सम्पत्ति है । 
“तस्याम्‌ यह विषय सप्तमी है । “युक्त्या” इस पद्‌ का “योगेन? अर्थ समझना । 
हश्यासम्भववाधेन रागद्वेषादितानवे । 
रतिर्घनादिता याऽसो ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥ ४ ॥ इति। 
अध्ययनत्रताऽपि - वासनाग्रस्तस्य नेतत्सम्भवति, विवेकानुदयात्‌ | 
इदं सदाेयमिदमसदनादेयमिति विवेचनं हि _विवेको नाम। विभज्य 
निश्चय इत्यथः । अस्य परमापकारकत्येनात्युत्तमत्वमूचुः पूवाचा स्याः -` 
. उत्पद्ममाना रागाद्या विवेकज्ञानवहिना । $; 
तदा तदैव दह्यन्ते कुतस्तेषां प्ररोहणम्‌ ॥ इति । 
दृश्य जगत्‌ के असम्भव ज्ञान द्वारा राग-द्रेष, काम क्रोध आदि के दूर करने 
के लिये उत्पन्न घनिष्ठ प्रेम ही ब्रह्माभ्यास है। वासना से ग्रसित मनुष्य को; 
शास्त्रों का ज्ञान रहते हुए भी, तब तक यह ब्रह्माभ्यास सम्भव नहीं है जब तक 
उसके हृद्य में विवेक का उदय नहीं होता । यह सद्वस्तु है, इसे ग्रहण 
करना चाहिए; यह असत्‌ है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए- इस विवे- 
चन को विवेक नाम से अभिहित किया गया है। परम उपकारक होने के 
कारण प्राचीन आचायों ने विवेक को अति उत्तम कहा है। यदि उत्पन्न होते 
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ही रागट्वेषादि को विवेकरूप ज्ञान की अग्नि से जला दिया जाय ता उनका 
अङ्कुर निकल ही नही सकता । 

अध्यासबलादेतादशि विवेके जाते प्रहत्तिमागे दुःखदा द्विपयनिगड- 
निर्विएणः सत्सङ्गत्या वेदान्तवाक्यश्रबशेन शमदमतितिक्षोपरतिसमाधान- 
श्रद्वाभिधानषट्साधनानि समभ्यस्य वासनाक्षयमनोनाशो च सम्पाद्य शुरु- 
शास्त्रवाक्यहढविश्वासात्‌- 

नितवत्तं कम्म सेवेत परदत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 

॒ जिज्ञासायां सम्मटत्तो नाद्वियेत्कम्मेचोदनाम्‌ ॥ 
इतिशास्रमाश्रित् स्वमिदं दृश्यं रूपरसाग्रात्मक जगन्मायारचितत्वा- 
द्रज्जुम्ुजङ्गवन्धिथ्येव वेदतात्पर््येटत्तिमतिपाद्यवस्तुभूतवासुदेवशब्दवाच्यं ब्र- 
होव सत्यमिति निश्चयाकारं तत्त्व्ञानं पुरुषः प्राप्नोति । ततश्च तेन हृदि 
श्रीवासुदेवं विज्ञातुमेव प्रयतितव्यम्‌ 

ब्रह्माभ्यास के बल से संत्‌ और असत्‌ के विचार-रूप विवेक के हो जाने पर 
प्रवृत्ति-मार्ग में दुःख ही दुःख के होने के कारणं विषय-रूप बन्धन की ओर से 
विरक्त हुआ पुरुष सत्सङ्गति तथा वेदान्त-वाक्यों के श्रवण से शम ( बाहर की 
इन्द्रियों का दमन ), दम (भीतर मन को दबाना), तितिक्षा ( सहनशीलता ), 
उपरति ( विषय से हटना ), समाधान ( सावधान होना ) और श्रद्धा इन 
छ; साधनों का भली भाँति अभ्यास करके, वासना तथा मन का नाश करके, 
गुरु और शाख्न-बाक्य में ढ़ विश्वास रखता हुआ, निवृत्ति-मार्ग के कर्म का 
सेवन करे; और मुझमें परायण हो प्रबृत्ति-मार्ग के कर्मों के फल का त्याग 
कर दे। ब्रह्म के विचार में लगा हुआ पुरुष. कर्म-विधि का आदर न करे । 
इस वचन से सिद्ध होता है कि माया से रचा हुआ रूपरसादिस्वरूप यह सम्पूर्ण 
दृश्य जगत्‌ रस्सी में सर्प की तरह मिथ्या है। वेद के तात्पयेबेधक, वस्तु- 
वाचक, वासुदेव शब्द से प्रतिपादित ब्रह्म ही सत्य है । इस प्रकार निशचया- 
त्मक तत्त्वज्ञान के हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अतएव 
प्राणी अपने हृदय में ही श्रीवासुदेव भगवान्‌ को जानने का प्रयत्न करे । 


तथा चेते-आम्ना यामूतरत्नाकरतरङ्गाः- | 
` तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय ॥ १॥ 
-- तमेवैकं विजानीथ आत्मानमन्या वाचा विमुञ्चय ॥ २॥ ` ` 
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तमेब धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुव्वीत ब्राह्मणः । 
नाशुध्यायेदू वहूञ्शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ ३ 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदवेदीन्महती बिनि; ॥ ४ ॥ 
अध्यात्मयागाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोको जहाति॥ ५ ॥ 
प्रस्यगास्मस्वरूपप्राप्त्या देवं ज्ञालेत्यथ! | 
ज्ञात्वा देवं सुच्यते सव्वपाशेः ॥ ६ ॥ तरति शोकमात्मवित्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्म वेद बह्मेब भवति ॥ ८॥ तमेवं विद्वानमृत इह भवति ॥ ९॥ 
श्रुति-वचनें से भी यही ज्ञात होता हे- उस ब्रह्म को ही जानकर मृत्यु 
को जीत लेता है। मुक्ति के लिये ओर कोई रास्ता नहीं है। उसी एक आत्मा 
को जाने, अन्य शब्द-जाल को छोड़ दा । धीर पुरुष उसी ब्रह्म का समझ- 
कर ब्रह्मज्ञानी होता हुआ उत्तम ज्ञान का सम्पादन करे। वह शब्दाडम्बर में 
न पडे अर्थात्‌ बहुत शब्दों के ध्यान, चिन्तन ओर स्मरण में लग जाने से ब्रह्म 
का चिन्तन नहीँ हो सकता। ये सब काय इन्द्रियों का थकानेवाले हँ, इनसे 
जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती । इस शरीर के रहते हुए यदि आत्मा 
को जान लिया तो ठीक हे; यदि नहीं जाना ता बड़ी भारी हानि हे। धीर 
पुरुष अपनी आत्मा में योग के द्वारा दिव्यस्वरूप परमात्मा को जानकर 
हष-शोक का छोड़ देता है। आत्मा के जानने का अर्थ है सबके भीतर वते 
मान, आत्मस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेना । दिव्यस्वरूप ब्रह्म को भली भाँति 
जानकर जीव सब पाशों से छूट जाता है। आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाते 
हैं । ब्रह्म को जाननेवाले लोग ब्रह्म ही हो जाते हैं। उस पुरुष का इस प्रकार 
जानेवाला यहीं अमृत ( स्वर्ग ) को प्राप्त हो जाता है । 
बृहदारण्यकेऽपि। 
बृहदारण्यक में भी ऐसा ही कहा है। 
यदा सर्व्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मत्योऽष्ृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १ ॥ 
जीवन्मुक्तो भवतीत्यर्थः | कठवल्लीषु च-- 
नित्या नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां विदधाति कामान्‌ | 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यान्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १ ॥ 
विमुक्तश्च बिमुच्यते ॥ २ ॥ 
र 
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अथमर्थः-जीवन्नेव दष्टवन्धनात्कामा देर्विशेषेण मुक्त; सन्‌ देहपाते 
भाविबन्धाद्विशेमेण मुच्यते विदेहमुक्तिं लभत इति । एवं ध्यानाद्रभियोगेन 
नित्माभ्यासबतः शनेभंगवज्ज्ञानलाभो जायते । ततोऽसौ मुदितमनाः 
पुनः पुनस्तदेव दृढीकरोति । ठदैवमति्न्धात्सदृगुरूपसदनालाभेऽपि 
शाख्रानुगतया स्वबुद्धचो व ज्ञानप्रतिपत्तिभेवतीति । 
जब मनुष्य के हृदय में रहनेवाली कामनाएँ छूट जाती हैं, तब वह मुक्त 
हा जाता है। उस समय इसी शरीर में वह ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्त हा जाता है। 
कठवल्ली में भी कहा है कि नित्यो में नित्य और चेतमों में चेतन, बहुतों के 
मध्य में एक, परमात्मा प्राणियों की कामना्रों को धारण करता है। जो धीर 
पुरुष अपने भीतर उस परमात्मा को देखते हैं उनको ही सनातन सुख की प्राप्ति 
होती है, दूसरों को नहीं। विसुक्त होता हुआ वियुक्त होता है । 
इसका यह अर्थे है कि जीवन-काल में ही कामादि बन्धने से विशेषकर 
मुक्त होता हुआ देह छूटने पर आनेवाले बन्धन से छूट जाता है और विदेह मुक्ति 
पाता है । इस प्रकार ध्यानादिकों का तत्परता के साथ बराबर अभ्यास करने- 
वाले पुरुष का धीरे-धीरे भगवान्‌ के ज्ञान की प्राप्ति हे! जाती है। उसके बाद 
वह पुरुष प्रसन्नचित्त होकर बार-बार उसी ज्ञान को ढ़ करता है । दुष्ट प्रारब्ध 
के प्रतिबन्ध से सद्गुरु के न मिलने पर भी शाख की अनुगामिनी अपनी बुद्धि 
के द्वारा ही उसको ज्ञान का लाभ हो जाता है । 
विश्वामित्र उवाच | 
न राघव तवास्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतां वर । 
यैब सूक्ष्मया बुद्धया सव्ये विज्ञातवानसि ॥ 
भगवद्वयासपुत्रस्य शुकस्येव मतिस्तव । 
विश्रान्तिमात्रमेवात्र ज्ञातज्ञेयाउप्यपेक्षते ॥ इति । 
उपदेशसाहरुयाँ चोक्तम्‌-- 
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ इति । 
ज्ञायते परं तत्त्मनेनेति ज्ञानम्‌ । ज्ञा अवबोधने । करणे ल्युट्‌ । एवं 
योग्यतां प्राप्य विश्रान्तबुद्धिरव्यभिचारिणीं भगवति भक्ति कुवन्स्वयं समु 
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द्रदनवद्यामन्दनिगुणवहामविद्याउप्नन्दसाम्राज्यलक्ष्मीली लाधिलासमध्यावस- 
ति विद्वान्‌ 'ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमार्ना इतिश्रृतेः ध्यानस्य 
नित्यतां विधत्ते सनत्कुमारः । 

रामचन्द्रजी से विश्वामित्रजी कहते हैं हे ज्ञानियो में श्रेष्ठ, राघव ! कोई 
भी ज्ञेय वस्तु आपसे भिन्न नहीं है। एक आप ही ज्ञेय हैं। आप अपनी ही 
सूक्ष्म बुद्धि से सब वस्तुओं के ज्ञाता हैं। आपकी बुद्धि भगवान्‌ व्यास के पुत्र . 
शुकदेव के समान है। जानने योग्य वस्तुओं की बोधकरूप, आपको मति 
इस परमार्थ-विचार में विश्रान्ति की ही अपेक्षा करती है। उपदेशसाहस्री 
नामक ग्रन्थ में भी इसी प्रकार कहा है- शरीर और आत्मा का ज्ञान प्रथक- 
प्रथक्‌ है अर्थात्‌ देह आत्मा नहीं है, आत्मा देह नहीं है। इस प्रकार का 
ज्ञान कि देह ही आत्मा है? ऐसे ज्ञान का बाधक होता है। 'शरीर और 
आत्मा भिन्न भिन्न वस्तुएँ, हैं' यह ज्ञान जिसे होता है वह मुक्ति न चाहने पर 
भी युक्त हो जाता है। जिससे परतत्त्व जाना जाता है वह ज्ञान है। यहाँ 
करणकारक में ल्युट्‌ प्रत्यय है । इस प्रकार योग्यता को प्राप्त कर जिसको बुद्धि 
ने विश्राम को पा लिया है, भगवान्‌ की अविचल भक्ति को करता हुश्रा वह 
विद्वान्‌ स्वतः उत्पन्न, निर्दोष निगुण ब्रह्म-विद्या के आनन्द की साम्राज्य-लच्मी 
के लीला-विलास में वास करता है। उसके बाद निरन्तर ध्यान करता हुआ 
उस निष्कल ( पूर्ण ) पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है । 

इस श्रुति का आश्रय लेकर सनत्कुमार ने ध्यान के नित्यरब का प्रतिपादन 
किया है। भक्ति-द्रारा अन्तःकरण की शुद्धि होने पर मनुष्य नित्य ज्ञान-स्वरूप 
ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 


विष्णोस्तु चरणौ व्रह्मन्ध्यायेदन्तःशुचिः सदा । 
ध्याननिष्ठस्य भगवानचिरात्संप्रकाशते ॥ इति । 
कदाऽहं मुक्तमनने पदे परमपावने । 
चिरं विश्रान्तिमेष्यामि मेस्थ्वृङ्ग इवाम्बुदः ॥ | 
इति चिन्तापरवशो बलादुदालके द्विजः । नी 
पुनः पुनरुपाविश्य ध्यानाभ्यासं चकार ह ॥२॥ इति । 
हे ब्रह्मन्‌ । सदा आभ्यन्तर से शुद्ध हाकर विष्णु भगवान्‌ के चरणों का 
ध्यान करे। ध्यान में निष्ठा रखनेवाले पुरुष का भगवान्‌ शीघ्र ही अनुभूत 
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होते हैं। वह समय कब आवेगा जब में संकल्प-विकल्प छोड़कर भगवान्‌ के 
परसपावन चरणों में देर तक विश्रान्ति को पाउँगा, जैसे सुमेरु के शकु पर मेघ 
विश्राम करता है। ऐसी ही चिन्ता के परवश हो उद्दालक नास के द्विज ने 
आत्म-बल से बार-बार अपने को ब्रह्म में लीन कर अर्थात्‌ ब्रह्म के स्वरूप में 
प्रविष्ट होकर ध्यान का अभ्यास किया था। - 
स्वचय्यामन्यस्मै न प्रकाशयेदित्यवोचत्सनत्सुजात;-- 
नित्यमज्ञातचर्य्येश इति मन्येत वे द्विज । 
ज्ञातीनां तु वसन्मध्ये वेद कश्चिद्धि ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
का हाल्पतरमात्मानं ब्राह्मणे ज्ञातुमहेति । 
निर्लिङ्गमचलं शुद्धं सब्बंद्नेतविवर्जिजतम्‌ ॥ २॥ इति । 
एतच्च वाक्यद्वयमित्थं व्याख्यायते । नित्यमिति । ज्ञातीनां मध्ये वे 
एव नित्य वसँस्तु अपि द्विजः त्रेवर्शिकाडविकारी इति एवं मन्येत । इति 
किम्‌ । कश्चिद्धि लक्षणाभिज्ञो विद्वानेव ब्राह्मणं ब्रह्मविदम्‌ । 
अपने आचरण को दूसरे पर न प्रकट करे ऐसा सनत्सुजात ने कहा है-- 
बन्धु-बान्धवों के समुदाय में सदा पड़े रहनेवाले व्यक्तियों में से काई विरला 
ही व्यक्ति आत्मज्ञानी का पहचानने का अधिकारी हो सकता है, सब नहीं; 
क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की चय्या (आचरण) अत्यन्त गुप्त रहती है। अतएव न्रह्म- 
ज्ञानी की चय्या के मर्मज्ञ विद्वान को ही ब्रह्मज्ञानी की पहचान होती हे । 
सूच्मातिसूचम, समस्त लिङ्गो ( परिचायक चिहों ) से शून्य, अवि- 
चल, अविद्यादि दोषों से रहित, अद्वितीय आत्मतत्त्व को पूणे रूप से जानना 
. भी वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी के लिये अत्यन्त दुस्तर है ।॥ 
अत्र स्मृतिः--जननाज्जायते शुद्र; संस्कारादृद्विज उच्यते । 
वेदाभ्यासाद्ववेद्विमो ब्राह्मणों ब्रह्मयेदनात्‌॥ इति । 
सभी मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं; किन्तु संस्कारों के पश्चात्‌ द्विज, वेदों 
के अभ्यास से विप्र और ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर ब्राह्मण कहलाने के 
अधिकारी हो जाते हैं । 
एष नित्या महिमा ब्राह्मणस्थ । न कर्मणा वद्धते नो कनीयान्‌ । 
परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणा निव्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेनेत्या- 
दिषु श्रुतिषु । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


EE 


७ 


शिवशम्मसूरिविरचितः दद 


ब्रह्मज्ञानी की महिमा बड़ी विलक्षण है; क्योंकि कर्मों के द्वारा प्राप्त होने- 
वाली उन्नति और अवनति के प्रभाव से वह अपने का अलग रखता है। 
वह कर्मों के फलस्वरूप लोकों की वास्तविकता ( नश्वरता ) पर भली भाँति 
विचार कर निश्चय कर लेता है कि अविनाशी मोक्ष की प्राप्ति नश्वर कर्म के 
दारा कदापि सम्भव नहीं । अतः ब्रह्मज्ञानी वैराग्य की ओर ही अग्रसर हाता 
है। यहाँ पर ब्राह्मण! शब्द से ब्रह्मज्ञानी ही अभिप्रेत हे । 

येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यत्र कचन शायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणां बिदुः ॥ 

इति वेयासिकवाक्यादौ च ब्रह्मवित्पर एव ब्राह्मणशब्द न तु जाति- 
मात्रपरः । वेद ब्रह्मविदयमिति जानाति। न तु सर्वे । 

देवता लेग उसी को ब्राह्मण--त्रह्मज्ञानी--कहते हें जा अनायास लब्ध 
वज्चादि से अपना शारीर ढँक लेता, समय पर जो कुछ मिल जाय उसी का 
खा लेता और साने के लिये स्थान आदि की खाज के फेर में न पड़कर मोज 
आने पर जहाँ-तहाँ सा रहता है; अर्थात्‌ सच्चा ब्रह्मज्ञानी वही है जा सब 
प्रकार की आसक्तियों से बचा रहे इस वैयासिक-वाक्य में भी ब्राह्मण” शब्द 
से ब्रह्म का जाननेवाला ही अभिप्रेत है, जाति मात्र नहीं। ब्रह्म को ब्रह्मज्ञानी 
ही जानता है, सब नहीं जानते । 

ननु कायिकेन वाचिक्रेन च व्यापारेण सह वर्तमानं कदाचिदन्येऽपि 
विद्यरेव नेत्याह । अज्ञातचर्येणेति । अ्रज्ञातं पशुबुद्धिभिबींभत्साचरितेस्तक- 
गोचशीकत्तमशक्यम्‌ । यच्चयेमाचरणं मानसो व्यापारस्तेनेबेश्वरं भावयन्नि- 
यथ: । एवश्च पुत्रश्रात्रादय आप्ता अपि यदि प्राकृतस्वभावास्तर्हि तेभ्या- 
ऽपि स्वा चरणमप्रकाशयन्‌ गृह एव वसन्नपि मनसेश्वरपरो निषुणप्रज्ञ 
सिद्धयत्येवेत्यभिसन्धिः । 

शङ्का करते हैं कि शरीर और वाणी के व्यापार के साथ वर्तमान ब्रह्मज्ञानी 
पुरुष के। कभी-कभी दूसरे भी जान ही लेते हैं। उत्तर देते हैं कि नहीं; क्योंकि 
ब्रह्मज्ञानी अपने आचरण ( इश्वर-चिन्तन ) का अत्यन्त गुप्त रखता है अतः 
पशु-बुद्धि के ( अज्ञानी ) जीवों के लिये उसका जानना बुद्धि के परे की बात 
है। मतलब यह है कि निपुणमति ब्रह्मज्ञानी यदि अपने पुत्र और भाई आदि 
को भी प्राकृत स्वभाव ( साधारण कोटि) के समभे तो अपने आचरण 
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को उनसे भी गुप्त ही रक्खे। ऐसा करने से घर में रहकर भी ईश्वर-चिन्तन 
करने पर ब्रह्मज्ञानी पुरुष सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 
मनसाञ्न्यस्य भवति वाचाऽन्यस्याथ कर्मणा । 
सङ्कल्पसिद्धः पुरुषः स्वाराज्यमधितिष्ठति ॥ 
इत्यपि तेनेवोक्तम्‌ । मानसिकवाचिककायिका यज्ञा; परमेश्‍वराराधन- 
रूपा; । तत्र सङ्कलपेन मानसयज्ञेन सिद्धः । खाराज्ज्य माक्षस्‌ । सङ्कल्पम- 
घितिष्ठतीति पाठेऽपि स एवार्थः । मोक्षस्यव तेन सडूल्पितत्वात्‌ । तथा 
चादिपर्वोण । 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष मन से अन्य ( द्वेत-प्रपळ्च से भिन्न ) ब्रह्म का होता है। 
वह वाणी तथा कर्म से भी उक्त ब्रह्म का ही होता है। जिस पुरुष का संकर्प- 
मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है वही स्वाराज्य को प्राप्त करता है। “स्वाराज्य- 
मधितिष्ठति” इसके स्थान में “संकल्पमधितिष्ठति” पाठ होने पर भी वही अथे 
. है जो “स्वाराज्यं” इत्यादि का है। ब्रह्मज्ञानी के मानसिक, वाचिक तथा 
कायिक यज्ञ परमेश्वर के आराधना-रूप ही होते हैं। संकल्परूपी मानसिक 
यज्ञ से वह सिद्ध हो जाता है। “स्वाराज्य” का अर्थ मोच है। महाभारत- 
आदिपर्व में सङ्कल्प को ही मोत्त कहा है। 
कतरस्तु तया! पूवं देवानामेति सात्मताम्‌ । 
उमयाद्वावता राजन्सूय्याचन्द्रमसेरिव ॥ 
इत्यष्टकेन पृष्ठो ययातिरूचे-- 
अनिकेतो ग्रहस्थेष कामटत्तप॒ संय्यत; । 
. ग्राम एव वसन्मिशषुस्तयाः पूवतरं गत; ॥ इति । 
निकेतोऽत्र सहवासः । एको ग्रामवासी । अन्योाञ्रण्यवासी तयेरि- 
. त्य । भिक्षरीश्वरनिष्ठो ग्रह्मपि | तदवादि प्रियब्रतं प्रति श्रीपञ्नजन्मना- 
“राजन्‌! जो चन्द्रमा और सूर्य के समान दौड़ते हैं, उन देनों में से पहले 
कैन देवताओं के स्वरूप का पाता है ? अष्टक के इस प्रश्‍न के उत्तर में राजा 
ययाति बोले--गृहस्थो में रहते हुए भी अनिकेत ( एकान्तसेवी ) एक तो ग्राम- 
वासी है और दूसरा अरण्यवासी । इन दोनों में से प्राम में वास करने पर भी 
भिक्छ=ईशवर में निष्ठा रखने के कारण--पहले पहुँचता है, जैसा कि ब्रह्माजी ने 
प्रियव्रत से कहा है-- 
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भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या- 
द्यतः स आस्ते सहषट्सपत्नः । 
जितेन्द्रस्यात्मरतेबृधस्य 
गृहाश्रमः किन्तु करोत्यवद्यम्‌ ॥ १ ॥ इति । 

वनेष्वपि वनाद्वनान्तरं गच्छतोऽपीत्यर्थः | अवद्यं रागादिदोपपा रवश्यं 
न करोत्येवेत्यर्थः । तादृशस्यात्मारामत्वाव्यभिचारादिति भावः । 

षड्रिपुओं ( काम, क्रोध, मद, लोभ, अहङ्कार तथा मात्सय्ये ) के चक्कर में 
पड़ा हुआ व्यक्ति जङ्गलो में भटकते रहने. पर भी पूर्वोक्त कामक्रोधादि षड्रिपुओं 
के प्रभाव से नहीं बच सकता, क्योंकि वह असावधान है; किन्तु जो गृहस्था- 
श्रम में रहते हुए भी इन्द्रियों को वश में कर लेता है वह ज्ञानी व्यक्ति, 
आत्मानन्द में निरन्तर मग्न रहने के कारण, कामक्रोधादि-जन्य रागद्वेषादि 
दोषों से बच जाता है अर्थात्‌ जितेन्द्रिय ज्ञानी व्यक्ति की साधना में काम- 
क्रोधादि के द्वारा किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती । 

चर्येश इतीत्यत्र पादान्ते सन्ध्यभावो न विरुद्ध इति दीक्षितैः प्रपञ्चितं 
शब्दकोस्तु भे । | 

“नित्यमज्ञातचर्यण इति मन्येत वै द्विज:” इस पद्य में णकार में अकार और 
इतिवाला इकार इन दोनों में गुण होकर 'णेति' होना चाहिए, इसका उत्तर देते 
हैं कि पादान्त में सन्धि नहीं होती इस वास्ते सन्धि का न होना कोई विरुद्ध 
नहों है । दीक्षितजी ने इसका विचार 'शब्दकोस्तुभ? में विस्तारपूर्वक किया है । 

कश्चिद्धि ब्राह्मणमित्यत्र द्धिकारगौरवे छन्दोभङ्गभिया तरलाघवाय 
ब्राकारो लघुप्रयत्नतर उच्चारणीय इत्येकोऽर्थः । के 

“कश्चिद्धि ब्राह्मम” इस श्लोक में द्विः अक्षर संयुक्त अक्षर के पूर्व होने के 
कारण गुरु है किन्तु छन्दःशाख के नियमानुसार इसे लघु होना चाहिए क्योंकि 
अनुष्ठुप्‌ छन्द के प्रत्येक चरण का पाँचवाँ अक्षर लघु होता है। अतः छन्दोाभङ्ग 
दोष से बचने के लिये ब्राह्मण” शब्द के ब्रा” का अति लघु प्रयत्न से उच्चारण 
करना चाहिए । जिसमें जिह्वा का श्रम्रभाग, मध्य तथा मूल शिथिल हो जाय 
वह लघूबारण है, इस प्रकार “नित्यमज्ञातचर्यंण” का एक अर्थ हुआ । 

यद्वा ज्ञातीनां मध्य एव अज्ञातचर्येण नित्यं वसन्नपि द्विज इति 
मन्येत। किम्‌ कश्चिद्धि अयं मत्स्वरूपञ्ञानवान्भवतादिति परमेश्वरेण 
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सङ्कल्पित एव पुमान्‌ व्राह्मणं ब्रह्मेव ब्राह्मणम्‌। प्रज्ञादेराक्रतिगणत्बादण्‌ 
स्वाथे । वेद गृह एव वसन्‌ बहिव्येवहरज्नपि स महाभागो हृदये निष्कलं 
निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनमित्यादिश्रुतिवोधितमानन्दरूपं बरह्मव 
वेत्ति त्वन्यत्किञ्चित्‌ । विवेकशालित्वा दित्यर्थः । 

अथवा द्विज (आत्मज्ञानी) बन्धु-बान्धवों में रहने पर भी अपना व्यवहार 
इस प्रकार का रक्खे जिससे अन्य व्यक्ति उसको चय्या (आचरण) का पता न 
पा सके । वह अपने हृदय में यह भी अनुभव करे कि भगवान्‌ जिस प्राणी 
को अपने स्वरूप-ज्ञान का शुभाशीर्वाद देते हैं वह भाग्यवान्‌ प्राणी घर में- रहने 
तथा बाह्य (लौकिक) व्यवहारों का करते रहने पर भी विवेक-प्राप्ति हो जाने के 
कारण अपने हृदय-मन्दिर में निर्गुण, निष्क्रिय, निर्दोष, निष्कल, निरजन, शान्त- 
स्वरूप, आनन्दघन परन्रह्म का ही अनुभव करता है। उसके हृदय में किसी 
अन्य वस्तु के जानने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हाती । 

ब्रह्म ही ब्राह्मण है, प्रज्ञादि गण में ब्रह्म शब्द का पाठ मानकर उससे स्वार्थ 
में अण्‌ प्रत्यय हाता है। जो ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थ है उसी अथे में अण हाता 
है, अतः जो ब्रह्म शब्द का अथ है वही ब्राह्मण शब्द का । 

यथा समानजन्मनां मध्ये त्वमेक एवैताहशो ज्ञानी बिंशातिरेते तवाबु- 
जास्तु नेहशा इति कोऽत्र हेतुरिति भगवता वशिष्ठेन पृष्ठ; काकथुशु- 
णडोऽभणत्‌-- 
सङ्कल्प ईश्वरस्यायमीदृशो मुनिना यक । 
मयेवेतादशा भाव्यं नान्येभाव्यं कदाचन ॥ 
इति द्वितीयाऽथः। 

एक बार वशिष्ठजी ने काकभुशुण्डजी से पूछा कि आपमें तथा आपके 
अन्य बीस भाइयों में जन्मतः ते कोई अन्तर है नहीं फिर आप तो सर्व- 
श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हो गये और आपके भाई कोरे ही रह गये। यह क्यों ९ 
काकभुशुण्डजी ने कहा कि मुनिवर ! ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी कि में ही 


` आत्मज्ञानी बनूँ अतः मैं ता ईश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मज्ञानी बना र 


मेरे अन्य भाई वैसे ही रह गये। जब भगवदिच्छा नहीं थी तब वे.श्रात्मज्ञानी 
किस प्रकार हो सकते थे! “नित्यमज्ञातचयेंण” यहाँ से “बेद कश्चिद्ध 
त्राह्मणम्‌? यहाँ तक श्लोक का द्वितीय अथ किया गया है। 

> i 
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पर्वोक्तमथ दृढीकतमाह । को हीति । को हि कश्चिदेव विपश्चिदपश्चिमा 
ब्राह्मणा ब्रह्मज्ञा आत्मान भगवन्त आत्मा व॑ नारायण इति श्रते 
ज्ञातमहति । नान्यः सामान्यबुद्धिः । आत्मनो दुर्जैयत्वादिति भावः 
तदेव दशयति । प्रल्पतरमिति | 

(को ह्स्पतरमात्मानं ब्राह्मणो ज्ञातमहेति । 
निलिङ्गप्रचलं शुद्धं सवद्वतविवजितसम्‌ ॥) 

“को हीति” इस श्लोक में “का हि? पद का ग्रथ करते है- विद्वानों 
में सी काई आत्मज्ञानी विद्वान्‌ ही भगवान्‌ का जान पाता है। आत्माको 
भगवान्‌ कहते हैं। आत्मा साक्षात्‌ नारायण है”, इस श्रुति प्रमाण से सिद्ध 
होता हे कि आत्मा को नारायण कहते साधारण बुद्धि के लोग आत्मा 
को नहों जान सकते क्योंकि आत्मा का जानना अत्यन्त कठिन है। “अह्प- 
तरम्‌” इस श्लोक से दुर्विज्ञेयता को ही कह रहे है-- 

अतीव सूक्ष्ममित्यर्थः । आकाशवत्सवंगतं सुसूक्ष्मम्‌ । अणोरणीयान्म- 
हतो महीयानिति च श्रतेः। अस्येव प्रपञ्च; निर्लिङ्गमित्यादि । यदगदद्‌ 
गजेन्द्र, । न खत्री न पणो न पुमान्न जन्तुरिति। स्पष्टमन्यत्‌ । अतेः 
आत्मवान्‌ खीयानामपि जडानाणुपरेशा दिनिबन्ध॑ चित्तविक्षपहेतुस्रेन मलिन- 
वासनारूपत्वाज्जह्यादेव । उपदेशकेोटिभिरपि कुटिलमकृते; पट्कतमशक्य- 
त्वात्‌ । न हि शुनःपुच्छो वषपूगप्रयत्नेनापि केनचित्सरलीकतु शक्यः 

गीतं हि गीतासु । 

वह आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म और आकाश के समान सर्वेव्याप्त है, वह 
अणु से भो अणु और बड़ी से बड़ी है, ऐसा श्रुति का वचन है। इस 
श्रति-बचन की ही 'निर्लिङ्गम? इत्यादि में व्याख्या की गई हे । “अचलं शुद्धम्‌” 
£सर्वद्वैतविवर्जितम” इन विशेषशों से दुज्लंयता का ही विस्तार किया है 
क्योंकि जिसका कोइ चिह् नहा, जो अचल और शुद्ध है तथा सम्पूर्ण देतों 
से रहित है, उसका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। गजेन्द्र ने भी स्तुति 
करते हुए ऐसा ही कहा है=भगवन्‌ | आप नते खो हैं और न नपुंसक 
तथा पुरुष ही, हम आपको साधारण जीव नहीं कह सकते। इसी कारण 
आत्मज्ञानी लोग अपने जड बुद्धिवाले बन्धु-बान्धवों का भी उपदेश नहों करते 
क्योंकि उनको उपदेश देने के फेर में पड़कर विक्षेप के कारण चित्त मलिन 
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बासना-रूप हा जाता है । करोड़ों उपदेशों से भी कुटिल प्रकृति के व्यक्ति का 
सुमार्ग पर लाना असम्भव है। इसलिये जड़सति व्यक्ति का उपदेश ने करना 
चाहिए। कुत्ते की पूँछ वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी सीधी नहीं की जा सकती, 
यही बात गीता में भी कही गई है। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किङ्करिष्यति । इति। 
यस्मादीश्वरेण सङ्हिपत एव पुरुष ईश्वर वेत्षि तं विदित्वैव स्व 
दु:खातिगो भूत्वा नित्यानन्तपरमसुखशेवधिमहाराजधानीमध्यास्ते। तस्मा- 
त्सद्वस्तुन्यध्य उसितबुद्धि भियेत्र कुत्रापि वसद्भिः सद्भिः परमेश्‍वरनिष्ठेरेव 
भवितव्यमिति लब्धवणगणाग्रणीचूडामणीनां निर्णय ' इति सनत्सुजातीय- 
पद्यद्वयाथतात्पर्यम्‌ । 
सभी प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति (स्वभाव ) के अनुसार कार्य करते हैं, 
ऐसी दशा में उन पर निप्रह' अपना प्रभाव डाल सकेगा यह सम्भव बहीं। 
ईश्वर की इच्छा होने पर ही प्राणी उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता 
तथा उसको जानकर ही समस्त क्लेशो से छुटकारा पा सकता है और तभी 
नित्य, अनन्त, परमानन्दरूप ब्रह्म को पाकर शाश्वत शान्ति का उपभोग कर 
सकता है । अतः बड़े-बड़े विद्वानों का अन्तिम निर्णय यही है कि विवेकी 
पुरुष जहाँ कहीं भौ रहें, सर्वदा भगवद्धाक्ति में तत्पर रहें । सनत्सुजात के 
पूर्वोक्त दोनों श्लोकों का यह निष्कर्ष है । 
खलेषु ब्रह्मत्रादं गोपायेदित्यवरा दियुर्वेदभकाशका; । 
अङ्गस्याद्धमबुद्धस्य सव ब्रह्मेति या वदेत्‌। 
महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ इति । 
स्त्रयमपि । 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम्मैसङ्गिनाम्‌ । ` 
जोषयेत्सव्वकर्म्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌॥ 
बुद्धिभेदं कर्म्मासक्तानां ब्रह्मोपदेशेन कर्म्मता विचालनम्‌ । सर्वाणि 
नित्यनैमित्तिकानि - सेवयेत्‌ मन्दान्कमेंव कारयेदित्यर्थः । अन्तरलुत्पन्न- 
भक्तिज्ञानानां कम्मत्यागे पतनमेव स्यादिति भावः । । 
चेदं के प्रकाशक विद्वानों ने कहा है कि खलों.से त्रह्मवाद की रक्षा करना 
चाहिए, अर्थात्‌ वेदान्त का उपदेश अज्ञो को न करना चाहिए । “अह्पज्ञ और 
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अधकचरे अनधिकारियों के शम, दम, तितिक्षा और उपरति से युक्त न होने पर 
भी उनको जो व्यक्ति त्रह्मोपदेश देता है वह घोर नरकों में गिराया जाता है, अत; 
कर्मों में लगे हुए अज्ञानियों में बुद्धि-भेद उत्पन्न न करना चाहिए । स्वयं युक्त 
ग्राचरणों को करते हुए विद्वान्‌ उनको कर्मों में ही लगावे | कर्मों में आसक्त पुरुषों 
को कर्म से हटा देना हो बुद्धि का भेद है, अर्थात्‌ उन्हें नित्य नैमित्तिक कर्मों में 
परायण बनावे । मतलब यह है कि अज्ञानियों से कमे ही करावे। जिनके अन्त:- 
करण में भक्ति और ज्ञान नहीं है उनको कर्म के त्यागने में पाप ही लगता है । 


तदेतदेवा भिप्रेत्य वृतीयस्कन्धे-- 
ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः । 
क्षेमाय पादमूलं मे प्रबिशन्त्यकुतोभयम्‌॥ १ ॥ 
एतात्रानेत्र लोकेऽस्मिन्पंसां निश्श्रयसादयः 
तीत्रोण भक्तियोगेन मना मय्यपित स्थिरम्‌ ॥ २॥ 
यागिनाऽत्र भगवद्गक्ताः सगेऽपि। न त्‌ यतय एवेत्याग्रह 
मानाभावातू । भगवद्‌कपरत्बमव याग इति कृतमुखसुख्यव्य[ख्यातत्वात्‌ \ 
एवमकुवतां गृहस्थादीनामपि नित्यसंसारित्येन सन्तापो दुरन्तः । मृत्वा 
पुनम त्युमापद्यन्ते अद्यमानाः स्वकर्मभिराशातिका; कमय इवेति श्रुतेः । 
ब्रह्मज्ञान के अनधिकारी को ब्रह्मोपदेश नहीं करना चाहिए इसी अभिप्राय 
को लेकर श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध में भी कहा है- भगवान्‌ कहते हैं कि 
योगी (मेरे भक्त) लोग अपने कल्याण के लिये ज्ञान-वैराग्य समेत भक्तियोग द्वारा 
मेरे उन चरणकमलं की शरण लेते हैं जहाँ सब प्रकार के भयों से छुटकारा मिल 
जाता है। जीवों का प्रबल भक्तियोग की सहायता से अपने मन को पूण रूप 
से मुझमें अर्पित कर देना ही वास्तविक कल्याण की प्राप्ति (मुक्ति) है। यहाँ 
पर योगी शब्द से सब प्रकार के भक्तों का ग्रहण करना चाहिए, न कि केवल 
यतियों का. क्योंकि बड़े-बड़े विद्वान्‌ व्याख्याकारों ने योग शब्द का मुख्याथे 
भगवत्परायणता” माना है और भगवत्परायण सभी हा सकते हैं, अतः योगी 
शब्द का केबल यतिपरक मानने में कोई प्रमाण नहीं । अतएव जो लोग भक्ति- 
याग से पराङसुख हो बैठते हैं बे यति हाँ अथवा गृहस्थाश्रमी, सब के सब अपने- 
अपने कर्मों के अनुसार जन्म-मरण के प्रवाह में पड़े रहकर आशातिकाओं 
( छोटे-छोटे कीड़ों ) के समान हुरन्त दुःख भागते रहते 
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यतिस्तु पुनरेवमङुरवन्ुक्षिम्भरिरुभयाश्रमधम्मेविदूपकत्वेन अष्टत्वादा- 
कर्पं नरकेषु पच्यत इति परमहंसेपनिषदि । 
किन्तु यदि संन्यासी पेट भरने के फर सें पड़कर भगवद्भजन से पराङ्मुख 
होता है तो वह, गृहस्थाश्रम तथा संन्यास को दूषित करने के कारश, भ्रष्ट हाने 
से कल्पपर्यन्त अनेक नारकीय क्लेशों को भोगता है, यह परमहंसे।पनिषत्‌ 
में कहा है । 
काएदणडो धरतो येन सर्व्वाशी ज्ञांनवज्जितः । 
स याति नरकान्योरान्महारौरबसंज्ञकान्‌॥ 
तितिक्षाज्ञानप्रैराग्यशमा दिशुशवञ्जितः । 
भिक्षामात्रेण या जीवेत्स पापी थतिष्त्तिहा ॥२॥ इति श्रूयते । 
परित्राड ज्ञानहीनस्त चाण्डालीं योनिमाविशेदिति शातातपेनापि 
स्मर्यते । वेदस्ततो च। यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा 
इत्यत्र काप्रजटाशब्दवाच्या वासना एव । यतय इत्युपलक्षणम्‌ । भग- 
वन्माग्गप्रश्‍त्ता; सर्वेऽपीत्यथेः । यदि नात्पाटयन्ति तहि तेषापुभयतो5प्य- 
सुखमिति वाक्यशेषः। यतिंग्रहणं तु तस्योभयतः पाशा रज्चुरिति 
न्यायेन गत्यन्तराभावज्ञापनार्थम्‌। ब्रह्मचारिशहस्थवानप्रस्था हि ज्ञाना- 
भात्रेऽपि तीर्थव्रतजपाचनयज्ञदानादिना धर्म निष्पाच भौमं दिव्यं वा विषय- 
सुखमपि ताबद्टुञ्ञते सकामाः। निष्कामास्तु चित्तशुद्धिद्वारा माक्षमव 
साधयन्ति । यस्तकमत्वेनानधिकारिशो यतेस्त नतत्किमपि । किन्तु 
याग एव । 
जिसने काष्टदण्ड को धारण किया है और जा खाने-पीने का विचार न 
रखकर जहाँ से, जा कुळ भी मिल जाय सभी खा लेता है, किन्तु ज्ञान से 
रहित है वह संन्यासी महारौरव नामक घोर नरकों को पाता है। जो 
व्यक्ति परित्राटू हाने पर भी तितिक्षा ( सहनशीलता ), ज्ञान, वैराग्य और शम 
आदि गुणों से रहित है, वह यतिथों की बृत्ति का नाश करनेवाला और पापी 
है । ज्ञानहीन संन्यासी का चाण्डाल की योनि में जन्म होता है, यह शातातप 
मुनि ने अपनी स्मृति में कहा है । _वेद-स्तुति में व्यासजी ने भी कहा है 
कि यति लोग यदि अपने हृदय से काम-वासनाओं को दूर नहीं करते तो 
उनको दोनों लोकों. में दुःख ही दुःख हाता. है। “यति' यह, पद उपलक्षण है 
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अतः यहाँ पर “यति? शब्द से भगवद्भक्त मात्र का ग्रहण करना चाहिए, यति 
मात्र का नहीं। यहाँ विशेष करके 'यति? ग्रहण करने का फल यह है कि 

~ त्रै ज्ञ ७5 

ब्रह्मचारी, गृहस्थ आर वानप्रस्थ को ज्ञान के अभाव में भी तीथ, ब्रत, जप, पूजा, 
यज्ञ तथा दान आदि द्वारा धर्म का सम्पादन करना चाहिए--्ञान-प्राप्ति से पहले 
र २५७ ७९ > ~ A यक ७ 24 ~ 

वे चाहें तो भोम या दिव्य विषयों को भोग सकते हें । यदि निष्काम होकर 
जपादिक करें तो चित्त-शुद्धि के द्वारा माक्ष पाते हैं। 'दोनॉं तरफ फन्दावाली 
रस्सी? इस न्याय के अनुसार अनधिकारी यति के हाथ ते कुछ भी नहीं 
लगता; क्योकि वह अपने धर्म से च्युत होते के कारण भौम और दिव्य भोगों 
से वञ्चित रहा तथा योग से उत्पन्न ज्ञान न हाने के कारण उसे ब्रह्म भी नहा 
मिला । अतः संन्यासी का योग ही का साधन करना चाहिए। तभी वह 
ज्ञानी होकर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता हे । 


येगश्चित्ततत्तिनिरोध इति पातञ्जलं सूत्रम्‌ । तत्र विविदिषोज्ञाना- 
भ्यासो मुख्य: । विदुषस्तु समाधिरेव । ज्ञानाभ्यासः प्राग्दशितः । 
यागशास्त्रे समाविमसूत्रयन्महाभाष्यकाराः ।  स्ञार्थतेकाग्रतयाः क्षया- 
दयौ चित्तस्य समाधिः परिणाम इति। रजोगुणेन चाह्यमानं चित्तं 
क्रमेण सर्वान्‌ अर्थान्‌ शृह्णाति तस्य रजागुणस्य निरोधाय योगिना 
क्रियमाणेन प्रयत्नविरेपेण दिने दिने सर्वाथता क्षीयत एकाग्रता चोदेति । 
ताहशचित्तस्य परिणाम! समाधिरुच्यत इति सूत्रार्थः । स च द्विविधः । 
सविकरपनिरविकल्पभेदात्‌ । आद्यः सम्मज्ञात इत्युच्यते । द्वितीयाऽसम्प्र- 
ज्ञात इति । तो लक्षिता यागशास्ने-- 

चित्तवृत्ति का निराध--चित्त को सब स्थानों से हटाकर एक जगह 
ठहराना--ही योग है। विविदिषु ( परमातमा को जानने की इच्छा रखने- 
वाले ) पुरुष के लिये ज्ञान का अभ्यास करना मुख्य कर्तव्य है। परन्तु 
विद्वान्‌ के लिये समाधि ही मुख्य है। ज्ञानाभ्यास पहले कह चुके हैं । 
महाभाष्यकार पतञ्जलिजी ने यागशास्त्र में समाधि का लक्षण यह दिया है 
रजोगुण के प्रभाव से चलायमान चित्त क्रम से सब अर्थों का ग्रहण करता है 
अतः उस रजोगुण के निरोधाथ यदि योगी पूरा-पूरा प्रयास करे ता उसके 
चित्त की सर्वार्थम्रहण-विषयक शक्ति क्षीण हा जाती और उसमें एकाग्रता आ 
जाती है । इस प्रकार के चित्त-परिणाम को समाधि कहते हैं। सविकल्पक 
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७3 वासुदेवरसांनन्दः 
ओर निविकल्पक भेद से समाधि दो प्रकार की है--पहली सम्प्रज्ञात और 
दूसरी असम्प्रज्ञात । योगशास्त्र में इन देनें के लक्षण दिखलाये गये हैं--- 
ब्रह्माकारमनोषत्तिप्रवाहोऽहङक्रतिं विना 
सम्प्रज्ञातसमाधिः स्याद्धयानाभ्यासप्रकषजंः | १ ॥ 
मनसो इत्तिशन्यस्य ब्रह्माकारतया स्थिति; | 
याऽसम्मज्ञातनामाञसौ समाधिरभिधीयते ॥ २ ॥ इति । 
तस्य द्वितीयसमािं प्राप्तस्य गुनेक्र तम्भरा नाम प्रज्ञोदेति। सा 
च ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञेति सूत्रिता । तत्र तस्मः्समाध्युत्कपजन्येऽध्यात्म- 
प्रसादे सति ऋतं सत्यं वस्तुयाथात्म्यं विभति प्रकाशयतीति ऋतम्भरेति 
सूत्राथः । ततश्च कृतार्थोऽसावात्मविद्विश्रएसकलद्वतविश्रमाऽद्वितीयतुरौ- 
यानन्दपदे निमज्जति । 
 अहङ्कार-शून्य, ब्रह्माकार मनोवृत्ति के प्रवाह का नास 'सस्प्रज्ञात' 
समाधि है। वह ध्यान के प्रबल अभ्यास के द्वारा उत्पन्न होती है। मन की 
बृत्ति-शून्य ब्रह्मस्थिति का नास असम्प्रज्ञातः समाधि है । इसी असम्प्रज्ञात समाधि 
के पारङ्गत ऋषि को “ऋतम्भरा” नाम की प्रज्ञा प्राप्त होती है । असम्प्रज्ञात 
समाधि के उत्कष से उत्पन्न आत्मान्तरप्रसाद ( आत्मा में होनेवाली 
प्रसन्नता ) के प्राप्त हो जाने पर वह वस्तु के यथावत्‌ रूप का प्रकाश कर देती 
है; इसी लिये उसका नाम ऋतम्भरा? है। आत्मा के प्रसाद के प्राप्त होने पर 
कृतार्थ आत्मज्ञानी सम्पूर्ण द्वेतों से मुक्त होकर अद्रय तुरीयावस्था के आनन्द में 
निमग्न हो जाता है। 
बिराड हिरणयगभश्च कारणं चेत्युपाधयः 
त्रिभिरेभिविहीनं यत्तरीयं तत्पदं विदुः ॥ १॥ 
कायोपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः 
काय्यकारणतां हित्वा पूणंबोधाऽबशिष्यते ॥ २ ॥ इति । 
विराटू , हिरण्यगभ, कारण, ये तीन उपाधियाँ ब्रह्म के साथ रहती हैं । 
बह ब्रह्म स्थूल उपाधि के साथ रहने से विराटू-रूप तथा सूकम उपाधि के साथ 
रहने से द्विरण्यगभ-रूप ओर माया उपाधि के साथ रहने से ईश्वर कहा जाता 
है। इस प्रकार इन उपाधि-भेदों से ब्रह्म तीन प्रकार का है। उपाधियों से 
रहित पद का नाम “तुरीय” है। बुद्धि, इन्द्रिय, मन, प्राण, यह सब माया के 
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काये हें । तात्पर्य यह हे कि माया दो प्रकार की है--एक शुद्धा, दूसरी 
अशुद्धा । निर्मल जल के समान स्वच्छ माया का नाम शुद्धा माया है और 
गँदले पानी के समान अस्वच्छ माया को अशुद्धा माया कहते हैं । शुद्धा 
माया का दूसरा नाम विद्या और अशुद्धा का नाम अविद्या भी है। . विद्या- 
शबल ब्रह्म को ईश्वर” और अविद्या-शबल ब्रह्म को 'जीव' कहते हैं। यदि ,कार्य- 
कारण-भाव (विद्या-आविद्या-रूप) का परित्याग कर दिया जाय तो केवल पूर्ण- 
बोध ब्रह्म स्वरूप ही शेष रह जाता हे। 
तादृशयोगिनोऽनुभवनीयमाह नारदः सप्तमस्कन्धे 
पश्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोऽव्यये । 
आत्मानं च परं ब्रह्म सवत्र सदसन्मये ॥ 


नित्यशुद्धविमुक्तेकमखण्डानन्दमद्वयम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परस्ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥ 
इत्येवं चिन्तयेदिति प्रकरणार्थः । 
उक्त सम्प्रज्ञात तथा असभ्ध्रज्ञात योगियों के . ग्रनुभवनीय पदार्थे का 
निरूपण भागवत के सप्तम स्कन्ध में नारदजी इस प्रकार करते हैं--ये।गी लोग 
सदा सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्त को परब्रह्म में तथा स्थूल, सूद्मरूप जगत्‌ में व्यापक 
परन्रह्म-रूप आत्मा को देखते हैं; अत; उसी का सदा चिन्तन करे। पूज्यपाद | 
अन्य विद्वानों ने भी कहा है कि नित्य, शुद्ध, वियुक्त, अखण्ड, आनन्दमय, 
अद्वितीय, सत्यज्ञान-स्वरूप अनन्तरूपी ब्रह्म मैं ही हूँ । भाव यह है कि भक्तगण 
इसी प्रकार भगवान्‌ का चिन्तन करे । 
उपदेशसाहरूयां दृशिप्रकरणेऽपि त एवाहुः 
दृशिस्वरूपं गगनापमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ | 
अलेपकं सव्वंगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं वियुक्तः ॥ ओमिति | 
उपदेशसाहस्री नामक ग्रन्थ में, दृशि ( ज्ञान ) के प्रकरण में, उन्हीं पूञ्य- 
पाद आचायाँ ने कहा है कि वह ब्रह्म अक्षर ( अविनाशी ), ज्ञान-स्वरूप, आकाश 
के सदृश व्यापक, अजन्मा, सब से परे, निर्लेप, सर्बत्र व्याप्त, अद्वितीय और 
एक बार प्रकाशित होनेवाला है। अर्थात्‌ जब तक .अज्ञान-तिमिर तथा 
भ्रतिद्यारूप कारण-शारीर का नाश नहीं होता, .तब तक ब्रह्म का प्रकाश नह 
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होता है । जब अविद्यारूपी तिमिर नष्ट हा जाता है तब ब्रह्म का एक साथ प्रकाश 
हो जाता है। वह नित्य है, इसी लिये उसको 'सक्त्‌ प्रकाश! कहते हे । 
यदि विनाशी होता ता विद्यमान दशा में प्रकाशित कहा जाता ( विद्यमान 
दशा में प्रकाशित नहीं कहा जाता ) और यदि पुनः उत्पन्न हाता ता अपनी 
विद्यमान दशा में पुनः प्रकाशित कहा जाता। फलतः ब्रह्म इस तरह याद 
प्रकाशित हाता ते असकृद्विभात' कहा जाता, जैसे कि घटपटादि किन्तु 
वह वैसा नहीं है, अतः 'सक्द्विभात? ही है। वह माया-प्रपत्च से विसुक्त है 
और वह ब्रह्म मै ही हूँ । 'ओ३म्‌? पद का वाच्य वही है 
श्रुतिरपि-यः पूर्णानम्दैकवो धस्तद्‌ ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्या भवतीति । 
श्रति भी कहती है कि जीव ओर ब्रह्म एक ही हे--जो पूण ्रानन्दमय 
एकाध स्वरूप ब्रह्म है वह मैं हूँ। जो व्यक्ति यह अनुभव कर लेता ह 
बह कृतकृत्य हा जाता है, अर्थात्‌ वह सब कुछ कर चुका, उसक लिये कोई 
कतव्य शेष नहीं रह जाता । 
वशिष्ठ 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । 
य! सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्पुक्त उच्यते ॥ इति । 
एवंभूतः साधकः सचित्तोऽप्यचित्त इव सचक्षरप्यचक्षरिव सकणों 
ऽप्यकर्णं इव विज्ञोऽप्यज्ञ इव प्रबुद्धोऽपि निद्राण इव जनेलेक्ष्ममाणा -- 
निद्राद जागरस्यान्ते यो भात्र उपजायते । 
तं भावं भात्रयन्‌ राम को न पुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
इत्यापवोक्तदशापन्नः सत्र इहच किम्पि ब्रह्मरसायनमास्वदते | 
वशिष्ठजी ने भी कहा है कि जिसका सांसारिक विकार ( वासना ) शान्त 
हो गया है, ्र्थात्‌ जो संसार के झमेलों को छोड़कर - ब्रह्मपरायण हा चुका 
है. बह व्यवहार-दृष्टि से सांसारिक होने पर भी सांसारिक विकारों से परे 
है और जो व्यावहारिक दृष्टि से मानसिक क्रियाओं को करते हुए भी उनके 
प्रभाव से बचा रहता है ऐसे ज्ञानी पुरुष का वास्तव में जीवन्मुक्त कहना 
चाहिए । इस प्रकार का साधक समस्त इन्द्रियों के विक्रारों से अलिप्त रह 
के कारण, सर्वसाधारण की दृष्टि में आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियों के रहते 
हुए भी उनसे रहित, ज्ञानवान्‌ होने पर भी अज्ञानी, जागते हुए भी सोया हुआ, 
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और मन्न के बने रहने पर भी बिना मनका सा समभा जाता है किन्तु वह 
सेरे सम्बन्ध में लोगों की क्या धारणा है, वे मुझे कैसा समभते हैं? इन तुच्छ 
बातें पर ध्यान ही नहीं देता; वह ते आत्म-चिन्तन की मस्ती में मस्त रहता है । 
प्यारे राम | सोने से पहले और जागने के पश्चात्‌ : मनुष्य के हृदय में जो 
भावनाएँ उठती हैं उनको यदि हृदयङ्गम कर ले ते वह सब बन्धनों से छुटकारा 
पा जाय ।' वशिष्ठजी के इस कथन के अनुसार जो व्यक्ति उक्त अवस्था में 
पहुँच जाता है वह इसी शरीर में अत्यन्त अपूर्व ब्रह्मानन्दरूपी रसायन का स्वाद 
ले सकता है । 


यदनुभवन्समाधेव्यु त्थाय इन्दारकढन्दवन्दितपदनन्दन/ कच एका- 
कीमा गिरं गदूगदापुदाचचार-- 
इत आत्मा ततश्चात्मा सवमात्ममयं जगत्‌ । 
न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न यन्मथि ॥ इति । 


तस्य गीरगाचरतां स्मरति दक्षप्रजापतिः-- 
स्वसंव्वेद्यं सुखं तद्धि कुमारी स्रीसुखं यथा । 
अयोगी नेव जानाति जात्यन्धो हि यथा घटम्‌ ॥ 


श्रतिशच भबति 
समाथिनिद्धतमलस्य चेतसा निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते निणेयितु' गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गरह्मते ॥ इति । 
समाधि-्रवस्था में ब्रह्मानन्द का आस्वाद अनुभव करनेवाले, देवताओं 
द्वारा बन्दनीय, सर्वजनप्रिय, एकान्तसेवी किसी आत्मज्ञानी ने समाधि से उठने 
पर ब्रह्मनन्द्विभार होकर गद्गद्‌ स्वर से कहा भी है कि मैं जिधर दृष्टि 
डालता हूँ उधर ही परत्रह्म का पाता हूँ अथवा यही क्यों समस्त विश्व ही 
आत्ममय है, आत्मा ही सर्वत्र ओत-प्रोत है। ऐसी कोई वस्तु ही नहो दिखाई 
देती जिसमें मेरी सत्ता न हा या जो मुझमें न हो |! 
दक्ष प्रजापति भी ब्रह्म की अगोचरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
्रह्मानन्द्‌ अनुभव की वस्तु है, कहने की नहीं । भला बेचारी बालिका 'सुरत- 
सुख को क्या जाने। इसी प्रकार ब्रह्मानन्द का अनुभव यागियों का ही हो 
सकता है, दूसरों को नहीं । घट-पट आदि पदार्थों का ग्राँखोंवाले देख सकते हैं 
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परन्तु जन्मान्ध नहीं । श्रुति भी ऐसा ही कहती है--समाधि द्वारा निर्मल 
हुए मन को आत्मचिन्तन में तल्लीन कर देने से जिस अल्ाकिक आनन्द का 
अनुभव होता है उसका वर्शन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। उसका 
अनुभव ते मनुष्य अन्तःकरण द्वारा ही कर सकता है । 


तस्याभिमानाभाबं नेष्कम्येसिद्धावूचुः सुरेश्वराचाया;-- 
न चाध्यात्माभिमानाऽपि विदुषोऽस्त्यासुरत्वतः । 
बिदुषोञ्प्यासुरश्चेत्स्यान्निष्फल ब्रह्मदर्शनश्‌ ॥ इति । 
तं पुना रागादयो नाभिभवन्तीति गद्यते येगवाशिप्टे-- 
न केचन जगद्भावास्तच्वज्ञं रञ्जयन्त्यभी । 
नागरं नागरीकान्तं कुग्रामललना इव ॥ 
तस्य दष्टाहष्टवाधप्रसङ्गोऽपि नास्तीति श्रूयते केोषीतकित्राह्मणे । 
नास्य केनापि कर्मणा लोको हीयते। न मातृवधेन। न पितृवधेन । 
न स्तेयेन । न भ्र,णहत्ययेति। र 


गीतास्वपि-- 
यस्य नाहंकृता भावो वुद्धियेस्य न लिप्यते । 
हत्वाऽपि स इमाँछ्रोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 

आयापश्वाशीत्यां श्रीशेषोऽप्यभाषत-- 
हयमेधशतसहस्राणयथ कुरुते व्रह्मघातलक्षाणि । 
परमात्मविन्न पुण्येने च पापैलिप्यते विमलः ॥ १ ॥ 
तीर्थे श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहम्‌ । 
ज्ञानसमकालमुक्तः केबस्यं याति हतशोकः ॥ २ ॥ 


ब्रह्मज्ञानी अभिमान से सर्वथा मुक्त हा जाता है, इस बात को सुरेश्वराचार्य 
ने अपने नेष्कम्येसिद्धि नामक ग्रन्थ में कहा है- त्रह्मज्ञानियों में अभिमान नाम- 
मात्र का भी नहीं रहता; क्योंकि अभिमान आसुरी भाव है | यदि वह विद्वान्‌ में 
भी आ जाय तो ब्रह्मज्ञान निष्फल ही है |! इस दशा में ब्रह्मज्ञानी को रागद्वेषादि 
भी नहीं दबा सकते, यह योगवाशिष्ठ में कहा है। जगत्‌ के पदार्थ तत्त्वज्ञानी 
को रागद्वेषमय नहीं बना सकते हैं, जैसे गवार खरी चतुर स्री के पति को नहीं 
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रिक्ता सकती । ब्रह्मज्ञानी को दृष्ट और अदृष्ट कर्म भी बाधा नहीं पहुँचा 
सकते हैं। जैसा कि कौषीतकि ब्राह्मण में कहा है--किसी भी कर्म से ब्रह्म- 
ज्ञानी का लोक नष्ट नहीं होता । उसका लोक मातृवध, पिठृवध, चोरी 
खोर भूण-हत्या, इनमें से किसी के द्वारा मी नष्ट नहीं हा सकता। गीता में भी 
कहा है कि जिसमें अ्रहङ्कारमय भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिप्यमान 
नहों हाती, वह पुरुष इन लाको का नाश करने पर भी किसी को न ते मारता 
है भ्रौर न किसी प्रकार के पापों से बन्धन में ही आता है। आऑआर्यापञ्चाशी- 
ति म्रन्थ में श्री शेष ने भी कहा है-ब्रह्मवेत्ता यदि सैकड़ों अश्वमेध और लाखों 
ब्राह्मणों का वध करे ता भी वह निष्पाप रहता तथा पुण्य और पाप से लिप्त 
नहीं होता है । ब्रह्मज्ञानी किसी तीर्थक्षेत्र में शरीर त्याग करे या श्रमवश किसी 
चाण्डाल के घर में, किन्तु वह ब्रह्मज्ञान के प्राप्त होते ही जीवन्मुक्त तथा शाक- 
रहित हो अन्त को मे प्राप्त कर लेता है । 


इत्यलम्‌ । न चायं विषयः सन्न्यासिन एवेति भ्रमितव्यम्‌ । विनि 
गमनाविरहात्‌ । ुगुक्षावतां सर्वेषामपी्ठसाधनत्येनावश्यकत्वात्‌ । यतेः 
कृत्यान्तराभावादिदमेवैकमनिशा कृत्यम्‌। अन्यस्य तु यथाउ्वकाशं समयविभा- 
गेनेत्येतावानेव विशेषः । व्यवहारपाप्तनानाव्यापारव्यापृतस्य तत्रासारद- 
शिना विवेकिनो शृहस्थस्यापि सतः षष्टिदण्डात्मकेऽहो रात्रे कालनियमेन 
प्रहर प्रहराद्ध स्रुतं मुहूर्ताद्वेमपि दृत्तिरोधेन परमेशवरचिन्तने को नामाति- 
प्रसङ्गरको वा प्रयासशकश्च वित्तव्यय इति श्रान्ता एव प्र्ठव्या;। वर्णाश्रम- 
कुलाचार!ाप्षकर्माणि.लोकसंग्रहमेवाऽपि सम्पश्यन्कतु मह॑सीति परमेश्‍वराज्ञा- 
परिपालनायेव करोमीति कत खाभिनिवेशं फलाभिसन्धिं च परित्यज्ज्य 
बिहितकमाचरणस्तदेकपरतया भगवन्तं भजते एव सुख्यसन्न्यासित्वात्‌। 
न ह्यथिकारमसम्पाद्य दणडकमण्डलुकन्थामात्रेण कश्चिन्मस्करी सिद्धिलेश- 
सुपेति । दान्तः शान्त उपरतस्तितिक्षुयेमाध्ष्टाङ्गयागनिष्ठो यः स एव 

संन्यासीति सिद्धान्तात्‌ । अत्रोक्त वातिककारे; 

ऊपर जो कुछ कहा गया है वह केवल संन्यासी से सम्बन्ध रखता हे 
यह समझना निरा भ्रम है; क्योंकि ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं | अत; 
समानरूप से हितकर होने के कारण उक्त विषय क्या संन्यासी और क्या 
गृहस्थ सभी के लिये आवश्यक है। हाँ यह अबश्य है कि संन्यासी का 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


८४ वासुदेवरसानन्दः 


सांसारिक काई कार्ये करना रह नहीं जाता; अत: उसका कार्य तो रात-दिन 
भगवद्धजन करना. ही है। किन्तु अन्य लेगों को समयानुसार अवसर 
मिलने पर ही भगवद्धजन करना होगा। आओररों की अपेत्ता संन्यासी में यही 
विशेषता है। ऐसी दशा में लेक-व्यवहार-प्राप्त अनेक कार्यों में संलग्न 
विचारशील कोई सद्गृहस्थ सांसारिक पदार्थों का असार समझकर रात और 
दिन के चौबीस घण्टों ( ६० दण्ड ) में यथावकाश समय पाकर पहर-आध- 
पहर मुहूत-आध-मुहूर्त के लिये अपनी वृत्तियाँ का रोककर यदि भअगवच्चिन्तन 
कर ले तो उसमें कौन सी बड़ी भारी आपत्ति आ जाती है और कौन सा 
बड़ा भारी परिश्रम है तथा क्या खर्च हाता है? ये सब प्रश्न हैं जिनका 
समाधान उन लोगों को करना चाहिए जा भ्रमवश भगवच्चिन्तन में केवल 
संन्यासियों का अधिकार समझते हैं। वास्तव में सच्चा संन्यासी तो वही है 
जा 'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतु महसि? ( अर्जुन ! तुम्हें लोककल्याण 
की दृष्टि से भी कर्म करना चाहिए ) इस भगवदाज्ञा के पालनाथ कतृ त्वा- 
भिमान तथा फलेच्छा त्यागकर शास्त्रविहित एवं वणा, आश्रमों तथा कुलाचारों 
से प्राप्त कमों को भगवदर्पणबुद्धि से करता हुग्रा भगवच्चिन्तन करता है। 
अधिकार-प्राप्त कतव्यों का पालन किये बिना केवल दण्ड-कमण्डलु और कन्था 
('कथरी ) के धारण करने से न ता कोई संन्यासी कहा जा सकता है और न 
उसे किसी प्रकार की सिद्धि ही प्राप्त हा सकती है । क्योंकि दान्त (मन का 
दमन करनेवाला ), शान्त ( बाहरी विषयों से इन्द्रियों का राकनेवाला ), 
उपरत ( सांसारिक विषय-रहित ), तितिक्षु ( सहनशील ), तंथा यम- 
नियमादिरूप भ्रष्टाङ्गयोगनिष्ठ व्यक्ति ही संन्यासी है। ऐसा शाखकारो का 
सिद्धान्त है । 


प्रमादिनो बहिश्चित्ता: पिशुना< कलहोत्सुका; । 
सन्न्यासिना$पि दृश्यन्ते दैवसन्दूषिताशयाः ॥ इति । 


तथा च तेषामितो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट इति न्यायेन पागुक्तदुरवस्थेवेति 
तदाशयः । दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेदित्यादि वचनं तु 
न्यासस्य स्तुतिपरम्‌ । तस्य हि सद्य! प्रेषमन्त्रोचचारणमात्रसमुत्पन्नतत्त्व- 
ज्ञानाश्रयतया सकलक्लशजालसमूलन्मूलनपूवकमपरिच्छिन्नसुखसमपकत्वे- 
न सवाश्रमात्तमत्वात । तदाह शातातपः 
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यदेदेति परं ज्ञानं तदैव द्विजपुङ्गव । 


छेशा! सर्वे प्रणश्यन्ति सुखं चोत्पद्यते महत्‌ ॥ इति । 

यद्यप्येवं तथापि कलौ गृहस्थ एव साधीयान्‌। स हि तामसा 
राजसीं सात्विकी शुणातीतां बा यां गतिमधिजिगमिषति तां साधयति । 

इसी विषय में वार्तिककार ने कहां है कि जहाँ एक ओर सच्चे सदाचारी 
संन्यासी देखने में आते हैं वहाँ दूसरी ओर ऐसे भी संन्यासी मिलते हैं जा 
अपने कर्तव्यों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते, बाह्य विषयों में उलभे रहते हैं 
तथा अत्यन्त' कलहप्रिय हैं और जिनके अन्तःकरण दुष्कमाँ की वासनागओं 
से दूषित एवं कुटिलता से भरे हैं। भाव यह है कि उपर्युक्त प्रकार के 
संन्यासी ते, “इतो भ्रष्टस्तता भ्रष्ट; इस लोकोक्ति के अनुसार, लोक-परलोक 
दोनों से गये; क्योंकि गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों से विमुख हा सांसारिक सुख 
से वञ्चित रहे और संन्यासियों के कर्तव्यों को पददलित कर पारलौकिक 
कल्याण से हाथ घो बैठे! “मनुष्य दण्ड धारण करते ही नारायण-रूप हा 
जाता है? यह वचन संन्यास की स्तुति का बोधक है क्योंकि संन्यासी 
प्रैष ( आज्ञाविधायक वचनमात्र ) के उच्चारण मात्र से तत्त्वज्ञान को प्राप्त 
कर लेता और उसकी सहायता द्वारा समस्त क्लेशों से भली भाँति मुक्त होकर 
असीम ब्रह्मानन्द का भागी हा जाता हे। बस, यहा कारण जिससे 
संन्यासाश्रम को सब ग्श्रमों की अपेत्ता श्रेष्ठ माना गया है। महषि शाता- 
तप ने भी कहा है-ब्राह्मणश्रेष्ठ |! हृदय में परम ज्ञान के उत्पन्न होते ही 
सकल क्लेश नष्ट हा जाते और परमानन्द का अनुभव हेने लग जाता है। 
यद्यपि उक्त रीति से संन्यासाश्रम की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध है तथापि कलिकाल में 
गृहस्थाश्रमः का आश्रय लेना ही श्रेयस्कर है. क्योंकि गृहस्थाश्रमी ही राजसी 
तामसी. सात्विकी तथा गुणातीत गतियों में से जिसको प्राप्त करना चाहे उसको 
सरलता से प्राप्त कर सकता है। 

आश्रमाणां कलावेका ग्रहमेधो विशिष्यते । 
युगस्वभावात्यायोऽन्ये दुस्साध्या ह्यल्पमेधसाम्‌ ॥ इति । 

पारमषस्मरणात्‌ । 


ब्रह्मचय्य वने वासं कमणडलुविधारणम्‌ । 
महाप्रस्थानगमनं कले चत्वारि बज्जयेत्‌॥ इति स्कान्दात्‌। 
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ब्रह्मचये' नेष्ठिकब्रह्मचारिताम्‌ । 
निष्टान्नकामेरल्पज्ञेलोलुपेवश्वकेः कळा । 
ज्ञानवैराग्पहीनैस्तु सः्न्यासाऽस्तं गमिष्यति ॥ 
इति भविष्यपुराणात । 


वणो द्वावेव तु स्यातां प्रथमस्तुये एव च । 
द्वितीय आश्रमश्चैव सम्प्राप्ते मलिने कलौ ॥ 
इति पुराशान्तरात्‌ । 


ज्ञनयेगसहस्राद्धि कमयोगः प्रशस्यते । 
क्मयागोद्ववं ज्ञानं तस्मात्तत्परमं पदस्‌ ॥ 
इति मत्स्यपुराात्‌ । 


संन्यासः कर्मयोगश्च निशश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्ठु कर्मसन्न्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ इति गीतोक्तेश्च । 


बड़े-बड़े ऋषियों का वचन है कि कलियुग में सब आश्रमों की अपेक्षा 
गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है, अन्य आश्रम प्राय: कलियुग के स्वभाव ( प्रभाव) से 
रप बुद्धिवालो के लिये कष्टसाध्य हैं ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास तथा 
महाप्रस्थान-गमन ( मरने के लिये यात्रा करना ) यह ४ बातें कलि में बर्जित 
हैं» यह स्कन्दपुराश का वचन है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य शब्द से मतलब नैष्ठिक 
ब्रह्मचय से है । जा अपनी सम्पूर्ण आयु को गुरुकुल में रहकर बिता दे उसका नाम 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। “कलियुग में जिह्वालोलुप, अल्पज्ञानी, लेभी, वभ्वक तथा 
ज्ञान-वैराग्यहीन पुरुषों के कारण संन्यास नष्ट हा जायगा, ऐसा भविष्यपुराण 
का वचन है। मलिन कलि के आने पर ब्राह्मण और शूद्र वणे ही अवशिष्ट रहेंगे । 
आश्रमो में केवल गृहस्थाश्रम रहेगा? यह किसी पुराण का वचन है। 'हज्ञारों 
ज्ञानयोगों की अपेक्षा कर्मयोग प्रशस्त हे । कर्मयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, 
इसी कारण वह परम पद कहा जाता है, यह मत्स्यपुराण में लिखा है। गीता 
में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भी कहा है--अज्जुन ! यद्यपि संन्यास ( ज्ञानयोग ) 
और कर्मयोग समान रूप से निशश्रेयस्कर हैं तथापि मेरे विचार में संन्यास की 
अपेक्ता कर्मयोग ही अधिक उत्तम है |? 
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अष्टादशाड्ध्यायेष्प्येतवेवा श्ञा तमू-- 
यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्ज्यं कार्य्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैन पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
एतान्यपि तु कर्म्माणि सङ्गं त्यकत्वा फलानि च । 
कतंव्व्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
नियतस्य तु सन्न्यासः कम्मणो नापपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ३ ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कम्माणयशेषतः । 
यस्तु कर्स्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ४ ॥ इति । 
किञ्च । 
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रहकर्म्मणि । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ १॥ 
एवं तत्त्वे परे शुद्ध धीरो विश्रान्तिमागतः । 
तदेवास्वाद यत्यन्तर्ब हिव्यबहरन्नपि॥ २ ॥ इति । 
वशिष्ठोऽपि ग्रहमेधिनमेव यागिनमभिमेति । यतेव्येबहाराभावात्‌ । 
समाथिस्थानकस्थस्य चेतश्चेद्‌ दत्तिचञ्चलम्‌ । 
तत्तस्य तु समाधानं समपुन्पत्तताएडवे; ॥ ३ ॥ 
उन्मत्तताणडवस्थस्य चेतश्चेतक्षीणवासनम्‌ । 
तदस्योन्मत्तनृत्यन्तु समं ब्रह्मसमाधिना ॥ इत्यपि स एवाह । 
उपयुक्त कर्मयोग का वर्णन गीता के अठारहवें अध्याय में विस्तार के 
साथ किया गया है-- “यज्ञ, दान, तप तथा कर्मों के अनुष्ठान से ही विद्वान्‌ 
पवित्र होते हैं अत: इनको हेय न समझना चाहिए; क्योंकि इन सब का अनु- 
प्लान मनुष्य के लिये परमावश्यक है। अर्जुन | मेरा निश्चित मत है कि 
फलेच्छा तथा आसक्ति को त्यागकर ही मनुष्य कर्मों का करे; इसी में उसका 
कल्याण है। जो कर्म अवश्य कर्तव्य तथा नित्य है, उसका संन्यास (त्याग) 
नहीं बनता है, उसको अज्ञानवश त्याग देना तामस धर्म है। फिर मनुष्यों 
से सब कर्मों का त्याग भी तो नहीं हा सकता, ग्रतः कर्मफल-त्यागी ही 
वास्तविक त्यागी है।' कहा भी है कि जिस प्रकार पर-पुरुष पर आसक्त 
स्री गृहकायौँ में व्यग्र रहती हुई भी पर-पुरुष के सङ्गरूपी रसायन का स्वाद 
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चख ही लेती है, इसी प्रकार धोर विद्वान शुद्ध परब्रह्म में विश्रास को प्राप्त हो-- 
बाहरी व्यवहारों को करते हुए भी--अपने हृदय में ब्रह्मतत्व का आस्वाद 
करते हैं । महषि वशिष्ठजी के मतानुसार भी गृहस्थ हो सच्चा योगी है, संन्यासी 

क. क्योंकि वह अपना हाथ समस्त व्यवहारों की ओर से खींच लेता है 

- और गृहस्थ समस्त व्यवहारों का निरन्तर करता रहता है। अतः “तदेवास्वाद- 
यत्यन्तबेहिव्येवहरन्नपि” ग्रन्थ यति के विषय म॑ नहा लगता । यदि समाधिस्थान 
में वरवैमान ज्ञानी के चित्त की वृत्तियाँ चञ्चल हो जायँ त्ता ज्ञानी की वह 
चञ्चलता, ब्रह्म में सावधानता उन्मत्त के नृत्य के तुल्य हे । उन्मत्त के नृत्य में 
वतैमान पुरुष का चित्त यदि क्षीण ( नष्ट ) वासनावाला हा अथोतू सत्य 
करते हुए भी, उसमें वासना नहीं है तो उसका वह उन्मत्त नृत्य # हास साधि- 
वाले के समान है । यह भी वशिष्ठजी ने कहा है । 

श तस्मात्‌ अहर सन्ध्यामुपासीत | अथात, पञ्चयज्ञा उत्युपक्रम्य तान 
तान्‌ यज्ञानहरहः कुव्वींत । ब्राह्मणेन निष्कारणः पडड्डी वेदाजध्यया 
ज्ञेयश्‍चेत्यादिविधेः सहसा परित्याग; कथङ्कार श्रेय आवहेत्‌ । अत्र मनु 

ऋणानि त्रीणयपाकृत्य मना मोक्षे निवेशयेत्‌ । 

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानः पतत्यधः ॥ इति । 

श्रुतिरपि जायमानो वै ब्राह्मणखिभिऋ शवा जायते। ब्रह्म 

चर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य; । एष वाञ्चुशा य! पुत्री 
यज्ज्वा ब्रह्मचारिवासीति । सन्न्यसनं सन्न्यास इति व्युत्पत्त्या सम्पण्शा- 
ननिष्ठया कम्माधिकारे दूरं गते सति यथाविधि नितरां विहितकमंत्यागा 
हि सन्न्यासो नाम । यः कश्चितूवपुण्यपुञ्जचपरिणतया मत्या आजन्म 
विहितानुष्ठानेन विशुद्धान्तःकरणः सन्‌ परमवैराग्यसुखसागरसंमग्नो व्रती 
वाऽञत्रती वा स्वातफेऽल्नातको वा साग्निरनशिर्वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव 
प्रब्रनेदिति श्रतेव्यवहारमागे विक्षेपं मन्यमानः समाधानाय चेत्पयेत्रजिष्य- 
चाहिँ ,साञ्सा पारमत्रजिष्यत्‌ । न त्वनीहशःकदापि । 

जब यह निश्चय है कि गृहस्थाश्रमी भी सब कर्मों की फलासक्ति का 
त्याग कर समय-विभाग द्वारा अथ, धर्म, काम का अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म- 
परायण होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी तो प्रतिदिन सन्ध्या करें 

यह नित्य-सन्ध्येपासन-कम कहा गया है, तथा गृद्यसूत्रादि में पञ्चमहायज्ञ 
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का विधान भी बताया गया हे । . वेदाध्ययन के बाद पञ्चमहायज्ञ का उद्दश 
किया जाता है।? इस प्रकार आरम्भ करके उन यज्ञों को प्रतिदिन करे, 
“निष्कारण षडङ्ग वेदों का पढ़ना और जानना ब्राह्मण का धर्म है?। इत्यादि 
नित्यविधियों का परित्याग किस प्रकार श्रेयस्कर होगा, इसलिये इन सब का 
त्याग करके मोत्त-मा्ग में लगना गृहस्थाश्रमियां के लिये अच्छा नहीं है । 
किन्तु फल की कामना छोड़कर इन कर्मा का करते हुए ही अन्तःकरण की 

शुद्धि द्वारा निशश्रेयस्‌ प्राप्त करना चाहिए। इस विषय में मनु महाराज भी 
कहते हैं--देवऋण, पिहऋण ओर ऋषिऋण से मुक्त होकर मन को मोक्ष में 

लगावे। ऋण से मुक्त न होकर मोक्ष का सेवन करनेवाला नीचे गिरता है। 

श्रुति भी कहती है--जन्म लेते ही ब्राह्मण तीन ऋणों से युक्त हा जाता है। वह 

त्रह्मचये को धारण कर क्रषिक्षण से, यज्ञा के द्वारा देवकण से तथा सन्ताना- 

स्पत्ति कर पितऋण से मुक्त हाता है। यज्वा, सन्तानयुक्त हाना तथा ब्रह्मचारी 

रहकर गुरुकुल में रहना ही, अनृण (ऋणरहित) हाना है। सम्यग्न्यसन--कर्मा- 

धिकार का त्याग--ही संन्यास है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सम्यगूज्ञान में 
निष्ठा रखकर कर्माधिकार के दूर हा जाने पर विधिवत्‌ सदा के लिये विहित कर्म 
का त्याग हो संन्यास हे । पूर्वजन्म के पुण्यपुख से परिपक्व बुद्धि के द्वारा 
जन्म भर के विहित धर्मों के अनुष्ठान से अन्तःकरण को विशुद्ध कर जो व्यक्ति 
परम वैराग्य-सम्पन्न हा चुका है वह ब्रह्मचयै ब्रतवाला हा या न हो, स्नातक 
हो या नहीँ, साझि हा या नहीं, जिस दिन वैराग्य हा उसी दिन संन्यास 
ले ले--इस श्रुति के अनुसार व्यबहार-मार्ग में विक्षेप को मानते हुए भी समाधि 
का इच्छुक होकर यदि संन्यास ले ले ते संसार के पार चला जायगा । 
मनुष्य दिखावटी संन्यास से संसार के पार नहीं जा सकता। 


तदवददा द्गिरिः 
प्रृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं सन्न्यासलक्षणम्‌ । ` 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्क्रत्य सन्न्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ इति । 


यदि तु दैबादूरीकृततुरीयाश्रमो ज्ञानाथे क्लिश्यमानाऽपि पुरातन- 
वुजिननिरुद्घाधिकारत्वान्न ज्ञानं भ्राझोति किन्तु सुशीलत्वादीश्वराद्गी 
तोऽन्तः सन्तप्यते तहि तेनाभिमानसुत्छुञ्ञ्य भागवतैः सङ्गम्य भगवद्धक्ति- 
रेवाभ्यसनीया ।. तता भयान्मुच्यत इत्यन्यदेतत्‌ ।  तेनेष लभ्याः भग- 
१२ 
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वान्पुकुन्दा निर्वासनं यस्य मना हि राजन्निति वेशम्पायनवचनात्‌ । बन्धो- 
ऽतिवासनाबन्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षय इति वशिष्टवचनाच । श्रेयोऽर्थिभिः 
सर्वथैव वासना हन्तव्याः । अत्रेदमवधेयम्‌ । अस्यां प्रकृता कामक्रोध- 
लाभदभ्भाहङ्कारादया बहवः प्रतीपाः। यद्वयात्सप्षसागराबुङ्खङ्वय ज्ञानं 
पलायते । अतस्तद्वत्तां तद्वत्सङ्कति च श्रेयस्कामो जह्यादेव । क्रमेण 
तान बयशुदाहरामः। कामी कामयते । पृथिव्यां यावदित्तमस्ति तत्सर्व 
ममेव कथं भवेदिति । मुहुबेहुलाभेज्प्यलमिति न मन्यते । 


इसी बात को आङ्गिरस ने भी कहा है, “योग? का लक्षण प्रवृत्ति है, क्योंकि 
“युजिर्‌ योगे? इस धातु से योग शब्द बनता है । योग का अर्थ है लगना; 
यह प्रवृत्ति का ही दूसरा पर्याय है। संन्यास का लक्षण ज्ञान है; क्योंकि 
ज्ञान से ही संन्यास होता है । अतः बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का सामने रखकर 
संन्यास ले | यदि कोई व्यक्ति देववश तुरीय ( चतुर्थ ) आश्रम का स्वीकार कर 
ले और ज्ञान-प्राप्ति के वास्ते अनेक क्लेश सहने पर भी प्राचीन पापों के 
कारण ज्ञान-प्राप्ति का अधिकारी न होने से ज्ञान-प्राप्ति न कर सके, किन्तु 
सुशील होने के कारण ईश्वर से डरकर यदि अपने हृदय में दुःख का अनुभव 
करे, ता उसे अभिमान का परित्याग कर भगवद्भक्तो को संगति से भग- 
बान की भक्ति का ही अभ्यास करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ वह भवभय से 
झूट जाता है । हे राजन्‌ ! जिसका मन वासना-रहित है बही मलुष्य 
भगवान्‌ को पा सकता है। यह वैशम्पायन का वचन है। ग्रतिवासना 
का नाम बन्ध है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। यह वशिष्ठजी का वचन 
है। कल्याणाभिल्लाषी पुरुषों को चाहिए कि.वे जैसे हो वैसे अपने हृदय से 
बासनागओं को पूर्णतया दूर करें। ध्यान रहे, मायामय संसार में काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ और अहंकार आदि बहुत से पंदार्थ हैं जो स्वभावतः 
ज्ञान के प्रबल शत्र हैं। इनके भय से बेचारा ज्ञान सातों समुद्रों को लाँघ- 
कर दूर ही दूर भागता है, अतः कामादि तथा कामादि से युक्त लागों की 
संगति से कल्याण चाहनेवालों का दूर रहना चाहिए | क्रम से उनके उदा- 
हरण देते हे--कामी' पुरुष वह है जो यही चाहता है कि पृथिवी में जितना 
वित्त है वह सब, किसी प्रकार से, मुझे ही मिल जाय ! इस प्रकार बार-बार 
अधिक प्राप्ति हाने पर भी यह पर्य्याप्त है, ऐसा नहीं मानता 
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तदाह नवमस्कन्धे ययातिः 
न जात कामः कामानाश्ुपभागन शाम्याते | 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्धते ॥ शत । 
अन्यत्रापि 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीयन्ति जीय्यतः 
जीय्यन्ति जीय्यताऽङ्गानि तृष्णेका तरुणायते ॥ इति । 
क्रोधः सर्वार्थान्नाशयति । अत्र स्पतिः 
अपराधिनि कोपश्चेत्कोपे काप; कथं न हि। 
धमार्थकाममोक्षायां प्रसह्य परिपन्थिनि ॥ इति । 
लुब्धस्य शान्तिरेव नास्ति। उद्योगपर्वशि-- 
सोभः प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हन्ति हता हियम्‌ । 
हीहता बाधते धम्मे धर्मो हन्ति हतः श्रियम्‌ ॥ १॥ 
दश धर्मे न जानन्ति शतराषट्र निवोध तान्‌ । 
सत्तर प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुथुक्षित ॥ 
स्वरमाणश्च लुब्धश्च भीरः कामी च ते दश ॥ २॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
काम! क्रोधस्तथा लाभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ ३ ॥ इति । 
प्रथिवी का सम्पूर्ण धन एक व्यक्ति के लिये भी पर्य्याप्त नहीं हा सकता 
क्योंकि अधिकाधिक मिलने पर भी कामना बढ़ती ही जाती है। भागवत 
के नवम स्कन्ध में ययाति ने कहा है-“उपभोग से विषयों की कामना कभी 
शान्त नहीं हाती । जिस प्रकार हवि की आहुति से अग्नि बढ़ता ही जाता 
है, इसी प्रकार विषयों की कामनाए भी बढ़ती ही जाती हैं! बुद्ध होने पर केश 
भार दाँत जीर्ण हो जाते हैं; अङ्ग भी शिथिल पड़ जाते हे । एक कृष्णा ही 
ऐसी है जा बराबर तरुण बनी रहती है । क्रोध सब अर्थों का नाश कर देता 
है, इस विषय में स्म्रतिवाक्य है--यदि मनुष्य का अपराधी पर क्रोध आता हा 
वा अपने क्रोध पर उसे कोप क्यों नहीं आता जो धर्म अथै काम और मोक्ष का 
प्रबल शत्र है। लोभो का कभो शान्ति ही नही मिलती, यह महाभारत के 
उद्योगपर्व में कहा है--'लाभ बुद्धि का नाश कर देता है, नष्ट बुद्धि लज्जा 
को नष्ट कर देती है, विनष्ट हुई लज्जा धर्म की नाशक हो जाती है, उपहत 
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धर्मे श्री का नाश कर देता है। हे धृतराष्ट्र ! दश प्राणी धर्म को नहीं जान 
सकते हैं--मत्त (शराब आदि से सतबाला), प्रमत्त (प्रसादी), उन्मत्त (उन्माद 
रोगवाला), श्रान्त (थका हुआ), क्रुद्ध, बुभुक्षित ( भूखा ), त्वरमाण ( शीघ्रता 
करनेवाला ), लोभी, भीरु ( डरनेवाला ) और “कामी । काम, क्रोध और 
लोभ यह तीनों आत्मा के नाशक और नरक के द्वार हें । अतः मनुष्य 
इनका त्याग कर दे ।? 
दाम्भिकस्य गणनेव नास्ति । तस्य पापीयस्त्वं स्मरन्ति 
विषट्रक्षसमाकारं मध्वास्यं छुरिकादरस । 
दृष्टा तु दाम्भिक प्राज्ञ! प्रणमेत्सूय्यमञ्जसा ॥ १ ॥ 
मनुराह -- 
धर्मध्वजी सदालुब्धश्छाञ्जिको लाकदास्मिकः । 
वैडालब्रतिका ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसन्धकः ॥ २॥ 
किंव्वदन्ती च-- 
परार्थान्हरतो मिथ्यानाव्येः शैलूषदाम्भिको । इति । 
अहङ्कारपङ्काबिल्ा पूथग्बिधा एव दृश्यन्ते दुष्बासआश्वलायनप्रशृ- 
तयो महान्ता5पि गर्वेण महत्तरं पराभवं प्रापुरिति कावपेयगीतादो पठ्यते। 
पुनरितरेषां गणनेव का । 
यशो निहन्त्यहङ्कारो हन्ति बुद्धिमहं कृतिः । 
धमं निहन्त्यहङ्कारो ह्यहङ्कारो रिपुमेह्वान्‌ ॥ 
इत्यादिदाषमपश्यन्तो मत्ता इव स्वस्मादथिकान्महतोाऽपि पुरुषान्कथ- 
श्रित्स्वचतुथांशान्मन्यन्ते । . केचिच्छास्नेकदेशमात्रपरिचयवलदवलेपाःकिल 
पण्डिता बयमध्यापकाःप्रवक्तारः सर्वोत्कृष्ठा इत्यात्मानमेव श्लाधन्ते। न 
तावता तेषां कश्चिपुरुषाथी दृष्ट! । अत्र श्रुतिः-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन, इति । 
दृश्यते खग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभिः ॥ इति च । 
दाम्भिक का ता कहना ही क्या है! दाम्भिक की पापिष्ठता का 
स्मरण करते हे- जिसका आकार विषवृक्ष के समान है, जिसके मुख में 
मधुरता और उदर में छुरी है, ऐसे दाम्भिक पुरुष का अवलोकन करते ही 
` विद्वान्‌ पुरुष शीघ्र सूर्य को नमस्कार करे |” मनुजी कहते हैं कि धर्मध्वजी 
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( पाखण्डी ), सदा लोभी, कपटी, दम्भी, मार्जार के सदृश ब्रतवाला ( धू ) और 
स्वार्थी ही मनुष्य हिंसक कहा जाता है |? किंबदन्ती भी ऐसी है कि 'नट और 
दम्भी लोग अपने झूठे व्यवहारों से दूसरों के धन को हर लेते हँ ।? अहङ्कार- 
रूप कीचड़ से कलुषित मनुष्यों का स्वरूप ही बदल जाता है। दुर्वासा, 

आश्वलायन आदि बड़े-बड़े विद्वान भी अभिमान के कारण अत्यन्त पराभव पा 

चुके हैं, यह विषय ठुरानाम ऋषि-प्रणीत कावषेय-गीता आदि ग्रन्थों में वर्णित 

है, फिर औरों की तो गणना ही क्या है। अहङ्कार मनुष्य के यशा, बुद्धि 

और धर्म का नाश करनेवाला है। भ्रहङ्कार महाशत्रु है। इन सब दोषों 

के न देखते हुए भ्रहङ्कारी लोग मतबालों के समान, अपने से बड़े पुरुषों को 

भी किसी प्रकार अपने से चौथाई मानते हैं। कोई पण्डित, शास्त्र के एक 

देश मात्र के परिचय से ही अभिमान में आकर अपने को अध्यापक, प्रवक्ता, 

सर्वोच्च मानकर अपनी प्रशंसा के पुल बाँधने लग जाते है, किन्तु इतने ही से 

उनका कोई पुरुषार्थ सिद्ध हाता दिखाई नहीं देता। यहाँ श्रुति कहती है कि 
यह आश्मा प्रवचन, मेधा तथा अनेक शास्त्रों के पठन-पाठन से नहीं प्राप्त होता; 
यह तो श्रेष्ठ सूच्म-बुदि द्वारा सूदमदर्शियो को ही दिखाई पड़ता है । 


स्मृतयश्च ॒ | 
गुरुणा विदुषाळदिष्टं यस्तु पन्थानमास्थितः । 
निर्मान आतमवान्धीरः स तत्वं वेत्ति नेतरः॥ १॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान. धर्मशास्राण्यशेषतः । 
ब्रह्मतत््वं न जानाति दवीं पाकरसं यथा ॥ २॥ 
बहुशा्रकथाकन्थारोमन्येन टरयैव किम्‌ । 
अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तच्वज्ञेज्योतिरान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विशुक्तये । 
आयासायापरं कर्म विद्याऽन्या शिल्पनेपुणम्‌ ॥ ४ ॥ 

पञ्चमस्कन्धे भरतः 

न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षाद्वरीयसीरपि वाचः समासन्‌ । 

स्वभे निरुक्तथा ग्रहमेधिसौख्यं न यस्य हेयालुमितं स्वयं स्यात्‌ ॥ 


वरीयसीरित्याषी द्वितीया प्रथमार्थे । साक्षाद्र्‍रीयस्याऽपि प्रत्यक्षं 
तत्त्वप्रवाधनेन प्राप्रपकषा अपि वेदान्तवाचस्तस्य बहिमुखपाण्डित्यमात्र- 
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द्योतनेन लोकपूजाग्रहणायेवासन्‌ । न तस्वग्रहशायेति सशुपसर्गार्थः । 
पादश्चायं छान्दसः । स्वमष्ठान्तेनेत्यथः । 
इस कथन को स्मृतियाँ भी पुष्ट करती हैँ- गुरु से उपदिष्ट मार्ग का 
अवलम्बन करनेवाले, मानरहित, आत्मज्ञानी, धीर पुरुष ही तत्त्व को जान 
सकते हैं, दूसरे नहीं । चारों वेदों तथा अशेष धर्सशाख्रों का अध्ययन करके भी 
मनुष्य ब्रह्मतत्त्व को उसी प्रकार नहीं जान सकता, जिस प्रकार दर्वी (करछुली) 
रसोई के स्वाद को नहीं जान सकती । यदि अन्तज्योति के दर्शन न हों तो; 
बहुत से शाखों की कथारूप कन्था के रोमन्थ (जुगाली) व्यर्थ ही हैं अतः तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुषों को अपने भीतर विद्यमान ज्योति ही का प्रयत्न के साथ अन्वे- 
षण करना चाहिए। कर्म वही है जा बन्धन का जनक नहीं और विद्या 
बही है जो विसुक्ति का कारण है। अन्य सभी कर्म आयास के जनक तथा 
अन्य विद्याएँ शिल्प की कुशलता मात्र हैं। भागवत के पञ्चम स्कन्ध में भरतजी का 
वाक्य है- जिस पुरुष को गृहमेधी का सुख स्वप्न के पदार्थों की भाँति त्याज्य 
रूप से स्वयं अनुमित न हा उसको श्रेष्ठ साचात्‌ वेदान्त-वाणी भी तत्त्व के 
ग्रहण कराने में समर्थ नहीं हा सकती । “वरीयसी;” यह द्वितीया प्रथमा 
के अर्थ में है। “साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) वरीयसीः? तत्वप्रबाध से उत्कृष्टता का 
प्राप्त वेदान्त-वाणी भी उस पुरुष के लिये, जा सांसारिक सुखें को लाज्य नहीं 
मानता है, बाहरी पाण्डित्य को प्रकट करने के कारण लेक-पूजा ( ख्याति ) 
के लिये ही है, तत्त्वज्ञान के लिये नहीं । यह बात “सम्‌? उपसर्ग से झलकती 
है। इस श्लोक का द्वितीय पाद शुरु लघु की यथावत्‌ स्थिति न होने से छान्दस 
माना जाता है | “स्वप्ने निरुक्त्या? इस अंश का अर्थ 'स्वप्नरृष्टान्तेन? है । 
आदिपर्वेशि यायाते-- 
अधीयानः पण्डितम्मन्यमाना यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ । 
तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोका न चास्य तदू ब्रह्म फलं ददाति ॥१॥ 
अङ्गिराः 
स्वयम्पणिडतमान्यज्ञो विदुषो हेलयन्मदात्‌ । 
निदु माम्बूषरे देशे जायते ब्रह्मराक्षसः ॥ २ ॥ 
शिष्टाश्च-- 
विद्यया विनयावाप्ति! सा चेद्विनयप्रदा । 
कि कुम; कम्पति ब्रूमा गरदायां स्वमातरि ॥ ३॥ इति । 
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अन्ये वयं सदाचारा=पूजापाठादिनिष्ठा=क्रियाशीला निर्मला अस्म- 
दन्ये सलिना इत्युत्फुळुदेहाः । तेषां सदपि तदसत्तामापद्यते । 
आदिपर्व ( महाभारत ) में राजा ययाति के उपाख्यान में कहा है कि 
“ज्ञा मनुष्य पढ-लिखकर अपने का ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ समझ दूसरों के यश 
को नष्ट करता है, वह नश्वर-लेकों को पाता है और परमात्मा उसको विद्या 
का फल भी नहीं देता । महर्णि अङ्गिरा ने भी कहा है कि 'जो आदमी अपने 
आपकी बड़ा भारी विद्वान्‌ समझक्रर पाण्डित्य के अभिमान में आकर अन्य 
विद्वानों को अपमानित करता है, बह मरकर ब्रह्मराक्षस के रूप से ऐसे कसर स्थान 
में जन्म लेता है जहाँ छाया के लिये पेड़ और पीने के लिये पानी खोजने पर भी 
नहीं मिलते ।' शिष्ट लाग भी कहते हैं कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, 
बही विद्या यदि उद्दण्डता का कारण बन जाय ता हम लोग क्या करें अर 
किससे कहें; यदि माता ही सन्तान को विष दे तो दूसरे लाग क्या कह सकते 
झार कर सकते हैं ? इसी प्रकार जा लोग यह समझते हैं कि हमों सदा- 
चारी, कर्मठ, पूजा-पाठ में निष्ठा रखनेवाले तथा निर्मल हैं, अन्य सब लोग 
मलिन हैं, बे इसी अभिमान से फूले नहीं समाते हैं। ऐसे लोगों के अच्छे क्म 
भी असाफल्य तथा असत्यता को प्राप्त हो जाते हैं । 
तदाह लोमशः 
ये तु कुर्वन्ति गर्वेण सत्कर्माणयपि भूपते । 
तेषां स्युस्तानि कर्माणि बिपरीतफलानि हि ॥ 
्रुतिरप्याथर्वेणिकी-- 
इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छेया वेदयन्ते प्रमूढा; । 
अविद्यायां बहुधा बत्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला; ॥ 
ग्रत्कर्मिणा न प्रमेदयन्ति सङ्कात्तेनातुराः क्षीणलेकाश्च्यवन्त इति | 
अग्निहोत्रं त्रया वेदाखिदण्ड भस्मणुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपारुपहीनानां जीविकेति बृहस्पति! ॥ 
इति चार्वाकशास््रीयेव तेषां स्थितिरिति भाव; । 
लेमशजी भी कहते है- है राजन! जा लोग सत्क्मो का अभिसान रखकर 
करते हैं, उनको वे कमै उल्टा ही फल देते हैं। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती 
है--यज्ञ और वापी-तड़ागादि कर्मों को एकमात्र श्रेष्ठ माननेवाले अज्ञानी लोग 
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अन्य किसी कर्म के! कल्याणकारी नहीं मानते । ये मूढ़ अविद्या-मस्त हाने के 
कारण 'हमो लोग कृतकृत्य हैं? ऐसा मान बैठते हैं। कर्मासक्त अविवेकी लोग 
सांसारिक विषयों में फँसे रहने के कारण वैराग्य को नहीं प्राप्त कर सकते, अतः 
पुण्य-प्राप्त लोक में भोग द्वारा पुण्य के क्षीण हाते ही दुःखित हो पुनः उस लोक 
से इस लोक में आ गिरते हैं । ये ही लाग 'अझ्िहोत्र करना, वेदों का पढ़ना, 
त्रिदण्ड धारण करना तथा भस्म लगाना, ये सब काम निबुद्धि पौरुषहीन लोगों 
की जीविका हैं अर्थात्‌ बिल्कुल व्यर्थ हैं? ऐसा कहकर वेदशाख्रों तथा वैदिक 
सस्कमाँ की निन्दा करनेवाले चार्वाक लोगों का जन्म पाते हैं। 
पूर्वाचार्याः 
शरीरे नव छिद्राणि स्रत्रन्ति घटिका इव । 
बाह्मशाचैन शुद्ध्यन्ति चान्तःशाचं न बिद्यते ॥ 
स्मृति! 
अत्यन्तमलिना देहा देही चात्यन्तनिर्मल; । 
इत्यन्तरं द्वयोज्ञात्वा कस्य शचं विधीयते ॥ 
दशमस्कन्धे । 
यस्यात्मबुद्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भाम इज्ज्यधीः । 
यत्तीर्थबुद्धिः सलिले न कहिंचिञ्जनेष्वभिन्ञेषु स एव गोखरः ॥ ` 
यत्‌ यस्येत्यर्थः । गोखर इत्यत्रायमाशयः । स एव गोः स्मृत इति 


विवक्षिते मुखारविन्दाद्‌ गोशब्दे निगेते सति गोबलीवदस्य पशुत्वे$प्युत्त- 


मजातित्वादिमं दष्टान्तमृषय एते साधु न मन्येरन्निति मन्वानेः सद्य एव 
भगबद्विः पूरितं गोखर इति। एवञ्चात्र गोशब्दः पशुजातिसामान्यः । 
गमेडोंस । गच्छतीति गोरिति व्युत्पत्तिमात्रा श्रयणोपपत्ते; । 

गावः पश्यन्ति गन्धेन वेदैः पश्यन्ति पणिडताः । 

चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितरे जनाः॥ 
इत्यादौ गाव इति न साखादिमन्त एवापि तु पशवः सर्वेऽपीति 
प्रसिद्धेः । गोषु गामहिषगजाशवादिषु पशुजातिषु अधमजातियेः खरो 
गदभः स एवेति सप्तमीतत्पुरुषः ।. अर्थान्तरद्वयं तु श्रीधरस्वामिभिः 
कृतमेव । : 
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शरीर में नासिका (२), श्रोत्र (२), नेत्र (२), मुख (१), मल (१) र मूत्र 
की इन्द्रिय (१) यह नव द्वार हैं । इन नव दरवाजों से, छूटे घड़े से पानी को तरह, 
रात-दिन मल-मूत्र आदि बाहर निकलता रहता है। ये सब केवल बाहरी स्नानादि 
की पवित्रता से शुद्ध नहीं हा सकते, शर इनमें अन्दर को शुद्धता भी नहीं है। 
देह अत्यन्त मलिन और आत्मा अत्यन्त निर्मल है।- इन दोनों का अन्तर जान- 
कर किसकी शुद्धि की जाय | भागवत के दशम स्कन्ध में कहा है कि सत्त्व, रज, 
तम, इन तीन गुणों से बने शरीर में जिसकी आत्मबुद्ध शौर खी पुत्रादि में जिसकी 
स्वधी (स्वयं मैं हूँ यह बुद्धि) है, तीर्थनिवासी महात्माओं एवं शाखरूपी तीथा 
के छोड़कर केवल पत्थर आदि में जिसकी पूज्यबुद्धि तथा जल में जिसकी 
तीर्थबुद्धि है, वह व्यक्ति विद्वानों में गोखर ( चल्ने-फिरनेवाला गदहा ) है 
इस शलक के ठृतीय-पाद-गत “यत्तीर्थबुद्धिः में 'यत्‌' पद का श्रे यस्य है। 
“गेखर:” इस पद में खर शब्द का आशय यह है कि जैसे “स एव गे: स्मृतः 
(वही गौ है )” यदि यह विवक्षित हा ता मुख से गो शब्द के निकलने पर 
कदाचित्‌ ऋषि लोग इस दृष्टान्त को अच्छा न समझें; क्योंकि बलीवदेरूप गौ 
पशु होने पर भी उत्तम जाति का ही है। ते फिर विवक्षित निन्दा के स्थान में 
स्तुति समझी जायगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान्‌ ने शीघ्र ही “गा: 
स्मृतः” के स्थान में “गोखरः” पद रख दिया । इस प्रकार यहाँ पर गा शब्द्‌ 
साधारण पशु जाति को कहता है। गम्‌ धातु से डास्‌ प्रत्यय करके गो शब्द 
बनाया गया है; 'जो चलता है उसका नाम गा है? । इस व्युत्पत्ति का लेकर 
गदहे में भी गो शब्द का प्रयोग किया जा सकता है; क्योंकि वह भी चलनेवाला 
है। अतः यहाँ पर 'गेखर! शब्द का, अथे--चलनेवाले चौपायों में-गदहा है। 
गो शब्द पशुमात्र का वाचक है, इसका प्रमाण है--- गाव: पश्यन्ति इति? । 
पशु भले-बुरे का ज्ञान सूं घकर, विद्वान्‌ लोग वेदों का अध्ययन करके तथा 
राजा लोग गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करते है अर सर्व-साधारण को अपने नेत्रों द्वारा 
ही भला-बुरा होने का पता लगता है । 

“गाव: पश्यन्ति’ इत्यादि स्थलों में “गावः? यह पद सास्नादिवाली गैर 
का ही बाचक नहों; किन्तु पशुमात्र का वाचक है, यह प्रसिद्ध है। गो, 
महिष, गज शार अश्व आदि पशु-जातियों में अधम जाति गदहा ही है। 
इस प्रकार यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है; इसके श्रीधर स्वामी ने अन्य दा 
गर्थे भी किये हैं । 


१३ 
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अपरे वयं गण्रुख्याः सवान्वशीकुम इति मीलिताक्षा उत योग्यानपि 
तृणाय मन्यन्ते । तत्तेषां गणमुख्यत्वमनिष्टापादकम्‌ । 
पण्डिताऽपणिडिता वाऽपि दर्प्पान्महद्वज्ञया । 
आत्मानमेव मैत्रेय निपातयति पातकी ॥ 
गूढाथेदायिपक्षस्थो निर्धनान्परिपीडयन्‌ । 
घमेघुड ग्रामणीः सवै तेषां किल्विषमश्लुते.॥ इति वैष्णवात्‌ । 
अन्य अज्ञानी लोग भी कहते हैं कि हम अपने गणों में प्रधान हैं तथा 
सबको वश में कर लेते हैं। इस प्रकार अभिमान के नशे में चूर होकर 
आँखें बन्द किये रहते हैं, ओर बड़े-बड़े योग्य पुरुषों क्षा भी तृण के 
समान तुच्छ मान लेते हैं । उनका अपने को गणों में मुख्य समझना ही उनके 
लिए अनिष्टकर सिद्ध हाता है। मैत्रेयजी | कोई चाहे पण्डित हा अथवा मूर, 
यदि वह अभिमानवश बड़े लोगों का अपमान करता है तो समझना चाहिए 
कि उक्त पापी अपने आपको नीचे गिरा रहा है। उसके द्वारा किये गये 
अपमान से बड़े लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो आदमी अपने का 
मुखिया समभकर भी घूस लेकर दूसरों का पक्ष लेता तथा निर्धनों को सताता 
है वह धर्मद्रोही अपने द्वारा उत्पीडित लोगों के पाप का भागी होता है। 
ताहशां ग्रामण्यामाश्रबाश्च सव्वं एवान्मूलितमयांदाः । प्रधानानु- 
यायिना जनव्यवहारा भवन्तीति न्यायात्‌ । इतरे बयं धनाढ्या उद्यम- 
शालिना दातारो भोक्तारः सर्वे! स्तूयामह इत्युच्छुनवपुषा विकत्थन्ते । 
तेषां ताः सम्पत्तया विपत्त्यवसाना एव । 
इतिहाससमुचये-- 
समागमाः सापगमा विषया विषसन्निभा; । 
कायः सन्निहितापायः सम्पदः पदमापदाम्‌ ॥ 
उद्योगपर्वशि-- 
न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ द्वावतिक्रमो । | 
> अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ १ ॥ 
बि्याइद्धं तपाइ वयोष्ृद्धं च भारत । 
एतान्धनेन दृद्धस्तु नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥ २ ॥ 
म ४२ 
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अनार्यव्त्तिममज्ञमक्रतज्ञमधा मिं कम्‌ । 
अनर्थाः क्षिप्रमायान्ति वाउदुष्टं क्रोधनं तथा ॥ ३ ॥ 
शान्तिपवेशि-- 
धनमत्तस्तु दुर्मेधा धर्म नाशयति स्वकम्‌ । 
तद्धनं भुञ्जतेऽन्येऽसा भुङक्ते निरययातनाम्‌ ॥ 
डा १ 
गुरूनपि न पश्यन्ति ययाऽन्धीकृतैलोचनाः । 
लक्ष्मीव्याजादहं मन्ये सपुद्राद्धलिरुत्थिता ॥ इति । 
प्रायशो हन्त महदन्वयजाताऽपि जन इदानींतन उज्कितोचितो भूयसीं 
बालिशतामेवालम्बते कालमहिम्ना | 
उक्त प्रकार के मुखिया के आज्ञाकारी लोगों को भी मर्यादाभङ्गकारी 
समझना चाहिए। जगत्‌ में प्रसिद्ध है कि आश्रित जनों के व्यवहार प्रधान 
के अनुरूप ही हाते है? | ऐसा न्यायस्वरूप भी है; क्योंकि प्रधान का जिस 
प्रकार का व्यवहार होता है उसी प्रकार का उसके प्रजाजन, दास तथा स्वजन- 
वगो का भी व्यवहार होता है । बहुत से आत्मविमुख अज्ञ पुरुष अपनी प्रशंसा 
स्वयमेव करते हैं--हम बड़े धनाढ्य, उद्यमशाली, दाता तथा भोक्ता हैं। सब लोग 
हमारी स्तुति करते हैं। ये लाग इसी अभिमान से फूले नहो समाते । किन्तु 
उनकी बे सम्पत्तियाँ विपत्ति तक ही हैं अर्थात्‌ उनका फल विपत्ति ही है । 
संसार में खी, पुत्र, भाई, बन्धु तथा मित्रो का समागम सर्वदा नहा रहता; 
अन्त में नष्ट हो ही जाता है । रूप, रस, गन्ध, स्पशी और शब्द, यह सब 
भी विष के तुल्य हैं। शरीर का विनाश भी सन्निहित ही है, दूर नहीं । 
सम्पद्‌-आपत्तियों का घर है; क्योंकि धन के कारण प्राणों पर सङ्कट आने का 
भय बना रहता है । यह इतिहास-समुच्चय में कहा हे । महाभारत के उद्योग 
पर्व में भी कहा है--न्याय से प्राप्त धन का अनादर दो प्रकार से जानना 
चाहिए--एक दो अपात्र को देना तथा दूसरा पात्र को न देना । उसी पव 
(महाभारत) में कहा है-जो लोग धन के अ्रमिमान में आर विद्यावृद्ध, तपो वृद्ध 
तथा वयोवृद्ध पुरुषों का अपमान किया करते हैं वे बड़े भारी मूढ़, दुष्ट प्रकृति, 
निर्बुद्ध, कृतघ्न और अधार्मिक हैं । ऐसे लोग उसी प्रकार शीघ्र ही अनथाँ 
में फस जाते हैं जिस प्रकार कडुवादी कद्ध प्रकृति का व्यक्ति अनेक आपत्तियों 
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को अपने सिर ले लेता है। शान्तिपर्व में भी लिखा है कि धन से मतवाले 
दुष्टबुद्धि व्यक्ति अपने धर्म को भी गँवा बैठते हैं। उनके धन को अन्य पुरुष 
ही भागते हैं और वे स्वयं नरक की यातना सतते हैं। वृद्ध लाग भी कहते ह 
कि लक्ष्मी ने जिनको अन्धा कर दिया है वे अपने सामने खड़े गुरुजनां का 
भी नहों देख सकते । अत: मालूम होता है कि लक्ष्मी के रूप में समुद्र से 
उठी हुई धूलि उनकी आँखें में उड़कर आ पड़ी है तभी वे इतने अन्धे हो रहे है । 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि बड़े-बड़े कुलों में उत्पन्न व्यक्ति भी इस समय 
कुल्लोचित व्यवहारों का छोड़ मूखता का ही अवलम्बन कर रहं ह। यह सब 
काल की महिमा हे । 
उक्त हि प्राडमि!--- 
अहो देवकृतिश्‍चित्रा वेचज्यातिष्कयज्वनाम्‌ । 
क्षयरोगिग्रहग्रस्तगणिकापतयः सुता; ॥ इति । 
एते सर्वेञ्प्यात्मसम्भावनागरलानलोग्रजवज्वालाजटालावलीवलीढम- 
तयः सदहत्तान्सकचमुचितानपि जनानधिक्षियन्तः स्वयमधः क्षिप्यन्ते । 
तदाषमा बभाषिरे 
रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः । 
दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्च्युतम्रियान्‌॥ १ ॥ 
श्रिया बिभूस्याऽभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा । 
जातस्मयेनान्ध्रधियः सहेश्वरान्सतोऽवरमन्यन्ति हरिम्रियान्खलाः॥ २॥ 
शकुन्तल्तापीदमालालपीति स्म- 
अन्यान्परिवदन्साधुयथा हि परितप्यते । 
तथा परिवदन्नन्यांस्तष्ठो भेवति दुजन; ॥ १ ॥ 
अभिवाद्य यथा इद्धान्सन्तो गच्छन्ति निष्ट तिम्‌ । 
एवं सज्जनमाक्रुश्य मूखों भवति निट तः ॥ २ ॥ 
टद्वाशच द्वयर्थमूचुः 
नश्च दुजनजिद्वा च प्रतिकूलप्रचारिणी । 
परप्रतारणायंव दारुणा केन निमिता ॥ इति | 
प्राचीनें ने कहा है कि दैव की कृति (माया) बड़ी विचित्र है। तभी तो वेद्यां 
ज्योतिषियों तथां कमंकाण्डियों के लड़के रोगी, शनि आदि पापग्रहों से ग्रस्त तथा 
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वेश्यागामी देखे जाते हैं। यह सब काल की महिमा है। ऐसे लोग ही आत्म- 
प्रतिष्ठारूप विषाभि की भयङ्कर, वेगवती उ्वालाओं से द्ग्धमति होकर सत्कार के 
योग्य, अच्छे चरित्रवाले लागों की निन्दा करके अपने हाथों अपनी भ्रधोगति 
कर लेते हैं। इसी बात को ऋषियों ने भी कहा है-रजोगुणी, दूषितसड्कप, 
साँप की तरह क्रोधी, कामुक, दम्भी, मानी रौर पापी मनुष्य ही भगवद्भक्तों 
को हँसते हैं । लक्ष्मी, विभव, कुलाभिमान, विद्या, त्याग, रूप, बल, कर्म, 
इन सबसे गर्वित दुर्बुद्धि खल लोग हरि तथा उनके भक्तों का अपमान करने 
लगते हैं । महाभारत में सहषि वेदव्यास ने भी इसी बात का शाळुन्तला के मुख 
से इस प्रकार कहलाया है--साघुजन दूसरों की निन्दा करने पर जितने परितप्त 
होते हैं, दुर्जन लोग दूसरों की निन्दा करने पर उतने ही प्रसन्न होते हैं। इसी 
भाँति सत्पुरुष वृद्धो का प्रणाम करने से जितने सुखी होते हैं, सजनों की निन्दा 
करके मूर्ख लेग उतने ही सुखी होते हैं। बृद्ध लोग दा वस्तुओं को समान 
बताते हैं-नोका और दुर्जना की जि ये दोनों ही विरुद्ध चलनेवाली हैं । 
जैसे नौका दूसरे तट पर जानेवाली है, वैसे ही दुजनों की जिह्वा भी विरुद्ध चलने 
वाली है। मालूम होता है, ये दोनों दूसरों के ठगने के लिये किसी ( विचित्र ) 
लकड़ी से कितनी कठोर बनाई गई हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार एक तट 
से दसरे तट पर चले जाने से नौका में प्रतारणत्व ( पार ले जाना ) सिद्ध है, 
उसी प्रकार दुजनें की जिह्वा भी प्रतारण--दूसरें के ठगने का काम--करती है 
इससे वह भी प्रतारिणी सिद्ध हाती है। नौका-पक्ष में दारु' का अथ काष्ठ! 
और जिहा-पक्ष मे--'दारुणा? ऐसी आतुपूर्वी शब्द-रचना मानकर--कठिन है । 


एवं मोहमदमत्सरासूयेष्याठ्यापादपेशुन्यप्नलापद्यूतनृत्यगीतवाद्यपरा- 
ङ्गनासङ्गभङ्काभक्षणादयोऽपि ज्ञाननिष्ठाविधातिना ज्ञातव्या! । 
किश्च-- 
पालनाच्च त्रयीधमः पाशब्देनेह कथ्यते । 
तं खण्डयन्ति ये मूढाः पाखणडास्तेन त स्पृता; ॥ 
इति स्म्ृतिलक्षितं पाखण्डसंसगात्सिद्धमपि ज्ञानं नश्यति; साध्यस्य 
का कथा। 
मनसाऽपि न पाखण्ड तातोपेयाः कथञ्चन । 
यतः कष्ठाजितं ज्ञानं स्रवत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥ 
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इत्युपदेशस्मृतेः | व्याचख्यौ च विज्ञानेश्वर । त्रैविद्य हृदधापरिशही- 
ताश्रमी पाखण्डीति। अस्मिन्पक्षे तदाश्रम एव पाखणडपदवाच्यः । 
तत इनिः। जैनबुद्धकापा लिकनग्नस्वैरमुण्डिकणपाटकादय; भसिद्धाः 
पाखणडाः। अमी नूनं कले” पुत्रा एव । आधुनिकैः पामरेब्राह्मणत्रवे! 
त्रबन्धुभिरितरेश्च महत्वं सम्भाव्यातिविश्वस्तैः पूञ्यमानाः सद्ध 
सत्पुरुषाँश्च द्विषन्त पितर पुष्णन्ति कुपूया; । 


इसी प्रकार माह ( जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा न जानना ), मद, 
मत्सर, असूया ( गुणी पुरुषों की निन्दा करना ), इंष्या ( किसी की उन्नति को 
न सहना ), व्यापाद ( मारना ), पैशुन्य ( कुटिलता ), प्रलाप ( निष्प्रयोज्ञन 
बोलना ), यूत (जुआ खेलना ), नृत्य ( नाचना ), गीत ( गाना ), वाद्य 
( बाजा बजाना ), पराङ्गनागमन, भङ्ग आदि नशीली चीजों का सेवन, ये सब 
भाव ज्ञान:निष्ठा के विरोधी हैं। और भी कहा है कि जा मूढ़ 'पा'शब्द- 
प्रतिपादित, पालनीय वैदिक धर्म का खण्डन करते हैं वे लोग ही, वैदिक धर्म का 
खण्डन करने के कारण, पाखण्ड ( पाखण्डी ) कहलाते ह । उपयुक्त स्पृति- 
द्वारा लक्षित पाखण्डियों के साथ जो लोग सम्बन्ध रखते हैं उनका कष्ट प्राप्त 
पूर्वज्ञान भी नष्ट हा जाता है, फिर बेचारे साध्य ( प्राप्य ) ज्ञान की ते चर्चा 
बहुत दूर की बात है । उपदेश-स्मृति में लिखा है कि हे तात! पाखण्डी के 
पास जाना तो दूर रहा, ऐसी बात मन में भी न लावे; क्योंकि पाखण्डी से 
सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति का ज्ञान कच्चे घड़े में भरे हुए पानी की भाँति 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य विज्ञानेश्वर ने उपर्युक्त वचन के “पाखण्ड? 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है--वेद-विद्या-निष्णात विद्वानों तथा वयो- 
बृद्ध लागों की मण्डली में आदर न पानेवाला आश्रमी व्यक्ति ही पाखण्डी है । 
इस पक्ष में उक्त व्यक्ति द्वारा ग्रहीत आश्रम ही पाखण्ड पद का प्रथ है। 
पाखण्ड पद से इन्‌ प्रत्यय करने पर पाखण्डी शब्द सिद्ध हाता है। जैन, 
बुड, कापालिक, नमन, स्वैर, मुण्डिक, कर्णपाटक आदि ही पाखण्डी हैं। यही 
लोग कलि के सच्चे पुत्र हैं। आजकल के नीच ब्राह्मणां, हीन क्षत्रियों 
एवं अन्य मूख लोगों से महत्त्व पा तथा अति विश्वासी श्रद्धालुओं से भी 
पूजित हा सद्धम और सत्पुरुषों के द्रेषी बनकर ये नीच अपने पिता कलि को 
-प्रसन्न करने के फेर में रहते हैं। | 
a 
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अन्तश्शाक्ता बहिश्शैवाः सभामध्ये तु वैष्णवाः । 
नानारूपधराट काला विचरन्ति महीतले ॥ 
इत्युक्तविधा वाममार्गगा अपि त्रयीविराधित्वादमीप्वेवान्तभू ता” 
फडावर फक्रन्ति । ग्रमीभिः सह यत्किश्वित्सहजं भाषणमपि महानर्थ- 
करत्वेन विगर्हितं नानाख्यानैरितिहासपुराणादिषु । 
आआपदूगतोऽपि श्रेयोऽर्थी न पाखएडमुपत्रजेत्‌ । 
क्षणार्द्धमपि तत्सङ्गः सुकृतं हन्ति सवशः ॥ 
इत्या दित्रीविष्णुपुराशे दृतीयांशचरमाध्याये सेयं कथा मुनिजने- 
रन्यत्र चापगीता-- 
प्रकाशतामङ्गिरसाऽन्ववायो जगत्सु नीतः प्रमतेन येन । 
निष्णातमाम्नायविचारणायां गिराम्पर्ति देवगुरु तमीडे ॥ 
पूर्वं किल भूतले चक्रवर्ती सत्यसन्धः सत्मियों राजा शतधलुर्नामत 
आसीत्‌ । तस्य महिषी च शिविदेशराजकुमारी शैब्या नाम पतिव्रता- 
शिरोमणिः। तावुभौ परमधाम्मिक्ौ महाभागवतो च। एकदा 
कार्तिक्यामुपो षितयो रमरधुनीमवगाहय दम्पत्योस्तयोस्ततोऽवतरतोः सतोः 
कड्चित्पाखणडोऽभिषुखमाजगाम । राज्ञी तं दृष्टा सूर्यं निरीक्ष्य निमी- 
लिताक्षी मौनिनी जजाप। राजा तु पाखण्डोऽयमिति जानन्नपि मम 
धलुविद्याणरोः सखा पुनरभाषितस्तस्मै कथयेत्स च मे कुप्येदिति शङ्कितः 
कुत ग्रागत कदा वेति किञ्चिदाललाप । 
हृदय से शाक्त, बाहर से शैव, और सभा में वैष्णव बन जानेवाले केल 
नास्तिक लेगग--तरह-तरह के रूप बदलकर संसार में बिचरा करते हैं। इस 
प्रकार के वाममार्गी भी, वेद के विरोधी होने से, पाखण्डियों के ही अन्तर्गत 
हैं। इन लोगों को बड़ी दुर्गति होती है। इन लोगों के साथ साधारणतः 
बातचीत करने को भी अनर्थकारी समझकर इतिहास-पुराणादि में अनेकों 
आख्यानें के द्वारा उसकी निन्दा को गई है। श्रेयोऽभिलाषी को चाहिए 
कि विपत्ति-ग्रस्त होने पर भी पाखण्ड का आश्रय न ले; क्योंकि आध क्षण के 
लिये भी पाखण्डियों के संसर्ग में रहना सुकृत का नाशक है। ऐसा विष्णु 
पुराण में, तृतीयांश के अन्तिम श्रथ्याय में, कहा है। सुनिथों ने अन्यत्र भी 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१०४ वासुदेवरसानन्द: 

हा है । जिनके द्वारा संसार में अङ्गिरा-कुल की विशेष ख्याति हुई तथा जो वेद- 
विचार-निष्णात एवं वागीश्वर कहे जाते हैं, उन प्रसन्नचित्त देवगुरु बृहस्पतिजी 
को मेरा प्रणाम हे । 

शतधनु नास के एक चक्रवर्ती राजा हो गये हैं | वे बड़े हो सत्यप्रतिज्ञ थे । 

सभी भले आदमी उनको आदरणीय एवं परम प्रिय समझते थे। उनकी 
महारानी का नाम शैब्या था। वह शिबि देश की राजकुमारी तथा बड़ी ही 
पतिव्रता थी । राजा श्रौर रानी दोनों ही अत्यन्त धर्मपरायण तथा परम 
भगवद्भक्त थे। एक बार दोनों व्यक्ति कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उपवास- 
ब्रत लेकर गङ्गा-स्नान करने गये। राजा-रानी स्नान करके ज्यांही बाहर 
निकले त्योंही एक पाखण्डी सामने अआ गया। उसको देखते ही रानी ने 
आँखें बन्द कर लीं ओर मान होकर सूर्यनारायण का जप करना शुरू कर 
दिया । किन्तु राजा ने सामने आये हुए व्यक्ति का पाखण्डी जानकर भी, 
अपने धनुविद्या-शिक्तक का मित्र समझ, यह सोचा कि यदि मैं इससे न 
बोलू गा ते यह मेर गुरुजी के पास जाकर चुगली करेगा और, वे क्रुद्ध हो 
जायँगे । अत; उसने इसी डर से पूर्वोक्त पाखण्डी के साथ--कहाँ से आये और 
कब आये, यह--थेड़ी सी बातचीत कर ली । 


दुदैवचोदितोञ्कस्मात्पाखरडालापकेतवात्‌ । 
राजा बीजमिवावाप्सीन्निजानर्थतरोः कटोः ॥ 
ततो भूयसा कालेन गच्छता शतधनु< कदाचित्केनचिदरिणा रणा- 
याहूतस्तदीयदलकदनं कृत्वा तमरिं निजिघांसुस्तेनेव खङ्गाभिहतः साव्व- 
भौमो वीरशय्यां प्रपेदे। चक्रबर्तिनी शेब्या च तमादाय चितामन्वारुरोह। 
अथ स्वकीयपुएयजितागणयसुखाभोगभोगोत्तमलोकगमनाय विमानमिम- 
मारोहतु भवती पुलोमजेशादेशादिति देवदूतगदितं निशम्य लिङ्ग देहमुप- 
गता सा तत इतः स्त्कान्तमनालोकयन्ती किमेतदिति मनसा किमपि 
समालोच्य पतिं बिनाऽहं न गच्छामीति सयानं देवदूत निवत्ये पातित्रत्येन 
परमया भगवद्धक्तया च सिद्धजन्मा जातिस्मरा स्वधवोदिधीर्षया पूर्वज- 
युगलावरजा काशिराजकन्या बभूव । 
अभागे राजा ने उस पाखण्डी से बातचीत क्या की मानो बातचीत के 
बहाने अपने लिये ग्रनथेरूपी कडुशृक्त का बीज ही एकाएक बो दिया । 
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बहुत दिन बीतने पर एक समय महाराज शतधछु के किसी शत्रु ने, बहुत सी 
सेना साथ ले, उनको युद्ध के लिये ललकारा। महाराज ने भी जमकर शत्र से लोह 
लिया भरर उसकी समस्त सेना को काट डाला। इसके बाद वे अपने शत्रु को मारना 
ही चाहते थे कि शत्रु ने उन पर तलवार का वार कर दिया | इससे घायल होकर वे 
वीरगति को प्राप्त हुए । महारानी शेब्या पति के शव के साथ सती हो गई । 
सती हाने के पश्चात्‌ लिङ्ग शरीर-घारिणी महारानी शैव्या से देवदूत ने कहा-- 
महारानीजी ! देवाधिपति इन्द्र की आज्ञा है कि आप अपने पुण्यों द्वारा प्राप्त, 
असंख्य सुखमय सामग्रियों से परिपूर्ण, श्रेष्ठ लोकों में चलने के लिये इस विमान 
पर चढे; अतः इस पर सवार हा जाइए | यह सुनकर महारानी शैब्या ने महाराज 
के! खोजने के लिये इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई किन्तु उन्हें न पाया। तब उन्होंने 
योचा कि बात क्या है। कुछ भी हो, मैं पतिदेव को साथ लिये बिना नहीं जा 
संकती। बस, रानी ने विमान समेत देवदूत को लाटा दिया और स्वय' पति- 
परायण होकर भगवद्भक्ति करने,लगी । ऐसा करते करते सिद्धावध्था में पहुँचकर 
उसने पूर्वे जन्म की घटनाओं के स्मरण की शक्ति प्राप्त कर ली । तत्पश्चात्‌ उस 
रानी ने अपने स्वामी का उद्धार करने की इच्छा से प्रेरित होकर, काशिराज के 
घर में, दो पुत्र होने के बाद तीसरी सन्तान कन्या के रूप में जन्म लिया । 

शारदशुक्रसुधाकरक लेवा बु दिनमेषमाना पनोविने दितनूजननीजनक- 
योरग्रजयोरन्येषां च निरुपप्रभेमव छ्रीवोकलास । अन्पबा लक विलक्षणंबा ल- 
चरितेर्मातरपितरावतीव सन्ताषयामास । ता च समस्तातमगुणलक्षण- 
सम्पन्नां तां कन्यामियं देवकन्येव द्युतिमती बुद्धिपती च इति विद्यावर्ती 
नामतश्चक्राते । एकदैकान्त आसीना नरपतिनन्दना जपसम्रये भगवति 
वनमालिनि मनः प्रणिधाय मत्माणनाथः छुर कथपास्त इति विशशती 
गरा भगवन्‌ पत्युः स्थितिमहं जिज्ञासे। दिदृक्षे च पतिमित्येतद्भगवानेवालु- 
कम्पतामिति विज्ञाप्य सपदि लब्धया ज्ञानदशा वैदिशाख्यनगरे श्वानं 
जातं पतिमवजगाम । तावता पाघण्डापचारेण कृतं पत्युरनन्तसुकृतसश्व- 
यादयव्यासेधं च बुबुधे । 

वह कन्या शरद्‌ ऋतु के शुष्ठपक्त के चन्द्रमा की कला के समान प्रतिदिन 
. बढ़ने लगी । जो उसे देखता था वही मुग्ध हो जाता था। माता-पिता, 
दाना आइयो तुथा. अन्य लागों के लिये ता राजकुमारी निरुपम प्रेमलता के 
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समान ही थी। अन्य बालकों की भ्रपेत्ता उतके विलक्षण व्यवहारे का देखकर 
माता-पिता को बड़ी प्रसन्नता हाती थी। माता-पिता ने उत्तम गुणवती 
सुलक्षणा कन्या को देवकन्या के समान सुन्दर तथा बुद्धिमती जानकर उसका 
नाम विद्यावती रका । एक बार वह एकान्त में बैठ वनमाला पहन रहे भग- 
वान्‌ में मन लगाकर प्रार्थना करने लगो कि हे भगवन्‌ ! मेरे प्राणनाथ इस 
समय कहाँ, किस दशा में हैं; मैं उनके दशन करना चाहती हूँ। [तुलसीङुम्द- 
मन्दारपारिजातसरेररुहा । एभिविनिर्मिता माला वनमाला प्रकीर्तिता ॥--तुलसी, 
कुन्द्‌, मन्दार, पारिजात, कमल इनसे बनाई माला का नाम वनसाला' हे । ] 
आप मुक्त पर दया करें |! इस प्रकार भगवान्‌ की प्राथना करने से उसको 
शीघ्र ही ज्ञान-दृष्टि प्राप्त हो गई । उसने देखा कि उसके पति ने वैदिश नाम के 
नगर में कुत्ते की योनि में जन्म लिया है। उसने यह भी जान लिया कि 
थोड़े से पाखण्डमय आचरण के कारण ही मेरे स्वामी की यह दुगति हुई है 
तथा बे अपने अनन्त पुण्यों की फल-प्राप्ति से वञ्चित हो गये हैं । 


हा हा कष्टमिति झुहूतपुद्रिच्यमानशाकतिमिरसरसि निमग्ना निजमना- 
हरविरहधूमकेतुधूपितधूसरशुष्कतन्‌श्चकम्पे वातविभूतेव कदली । यथो- 
पदेशं गुरव: सेविताः। मलीमसेन मनसा देवताः सम्मानिताः । 
पात्रेषु श्रद्धया वितीर्णा रायः। अप्रमादमचुष्ठितः कुलवधूधर्म्मः । सुहृदः 
सत्कृताः । दीना जनाऽनुकम्पितः | मनसाऽपि न ष्टजिनमाचरितम्‌। हन्त 
केन पुन: पाप्मना प्रक्षिप्ताऽस्मि दुस्तरदुरिताणंबे। वेदशास्रदेवताविद्वदादि 
सवे मिथ्या किम्‌ । न । दैवमेवात्र कारणं मन्ये । 
इता तबेहा धिगहो विधे त्वां वेदप्रणीतैनिखिलैमसैस्तैः । 
- यज्ज्वानमेवं कृतवानसीति बाष्पाबिलाक्षी विललाप बाला ॥ 
ुहृत॑माप च मूच्छाम्‌ । क्षणं समाश्वस्य मन्त्रयति स्वगतम्‌ | नन्वियं 
'मन्दजनालम्बिनी बुद्धिविलापिनी विक्ृत्रता दूरतस्तावदपयातु | ननां 
प्रशंसन्ति सन्तः । यताऽधुनापस्थितः कतेव्यविशेषः । स च बुद्धिसाध्यः । 
बुद्धिबुद्धिमतो मन्त्रीति हि वदन्ति विदन्त; । 
पति की दुर्गति का ध्यान करने से विद्यावती के मुँह से सहसा हाय-हाय 
की दुःखमय ध्वनि निकल पड़ी और वह, थोड़ी देर के लिये, अथाह शोकसागर 
में डुबकियाँ लेने लगी । पति के विरहानल की ज्वालाओं से झुलसकर उसका 
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शरीर पीला तथा सूखकर काँटा हा गया था। वह अपने स्वामी के असीम 
क्लेशों के साचकर, वायु-विकम्पित केले के पेड़ की भाँति, कॉप उठी । उसने 
कहा--मैंने गुरुजनां तथा शुभचिन्तकों का यथाविधि आदर-सत्कार किया, 
विशुद्ध हृदय से देवताओं की आराधना को, श्रद्धा के साथ सत्पात्रों का 
दान दिया, कुलवधुओं के योग्य सभी कतैव्यों का पूरा-पूरा पालन किया, 
दीन-दुखियों पर दया दिखाई, पाप के करने की बात दूर रही, उसको मन में 
भी स्थान नहीं दिया। किन्तु हाय | न जाने मेरे कान से पाप ने सुभे 
इस दुस्तर दुःखसागर में लाकर डुबा दिया । क्या वेद, शास्त्र, देवता और 
विद्वान्‌ आदि सब झूठे हें! नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी समक से मेरे 
समस्त ठु:खों का एकमात्र कारण मेरी खाटी तकदीर है ।! इसके अनन्तर हे 
दुदैव | तुझे धिक्कार है | वेदशाखनों के अनुसार अनेक यज्ञ-याग प्रभूति के करने 
पर भी मेरे स्वामी को तूने इस प्रकार कुत्ते की योनि में डाल दिया। तेरी इस 
नीचता की जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी है'--इस प्रकार राती-कलपती हुई 
बह सुहुते मात्र के लिये मूच्छित हो गई । किन्तु क्षण भर के बाद ही सचेत होकर 
वह मन ही मन कहने लगी कि यह व्याकुलता (जिसके चकर में इस समय में पड़ 
गई हूँ ) प्राणी की बुद्धि का नाश कर देती है; इसके जाल में तो अज्ञानी लोग 
फसते हैं। विचारशोल व्यक्ति इससे सदा बचे रहते हैं। अतः इसे दूर करना 
चाहिए; क्योंकि सभी विवेकी पुरुष इसकी निन्दा करते हैं । मेरे कर्तव्य-पालन 
का समय ते अभी आया है, और उस कर्तव्य-पालन की पूर्ति केवल बुद्धि के 
द्वारा ही हो सकती है । इसी लिये विद्वान्‌ लोग यह कहकर बुद्धि की प्रशंसा 
करते हैं कि प्राणी की बुद्धि ही उसको परामर्शदाता का काम देती है। 
अपि चोक्तम्‌ - 
सङ्कटे समनुभाप्ते यस्य बुद्धिविजुम्भते । 
स एव तरते दुर्ग जलस्थो वानरो यथा ॥ इति । 
अतोऽहमपि मनः समाधाय स्वबुद्धिमेव देवतां समाश्रये । याँ प्रय- 

च्छति भगवान्दीनवत्सला विश्वसाक्षी कमलाक्षी रमण; । भक्राशम्‌ 

गाविन्द कमलाकान्त दयालय भयापह | 

सन्त्रातुमेक एवासि त्वमेनामनुगामिनीम ॥ 
इति सर्वात्मना भगवन्तं अपद्य प्रकृति गता विदुषी । 
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प्राणेश्वर हन्त दुरन्तदुःखाद्यावत्स्वबुद्धया न सपुद्धरामि । 

तावज्जगत्यां गतिरेव नष्टा के नाम भागा मम दुर्भगायाः ॥ १॥ 

विनाङ्गताहं भुवि नायक्रेन किमथेमश्नामि विविशनपन्नम्‌ । 

चैलानि चीनानि चिनामि कस्मै बिभमि भपुन्मणिभूषवणानि ॥ २ ॥ 

कहा भी है--जो व्यक्ति सडुटों के पड़ने पर साच-विचारकर काम करता 
है वह सट्टूटों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार बन्दर, बुद्धि से 
काम लेने पर, डूबने से बच गया था। अतः मैं भी इस घोर सङ्कट के समय 
एकाग्रचित्त हो बुद्धिहप देवता का ही आश्रय लेती हूँ। सङ्कूट पड़ने पर 
प्राणी को बुद्धि-देवता का आश्रय दीनवत्सल, विश्व के साक्षी, जगदीश्वर की 
ओर से ही प्राप्त होता है । 

इसके पश्चात्‌ वह प्रकट रूप से 'ज्क्ष्मी पति | गोविन्द्‌ | आप द्या के 
भाण्डार तथा सङ्कटमोचन करनेवात्त हैं, अत: भगवन्‌ ! इस दासी के सङ्कटं से 
बच!इए । इस समय केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं--इस प्रकार मन, 
वाणी एवं कर्म के द्वारा भगवान्‌ का स्मरण करने से कुछ शान्त होकर कहने लगी 
कि यदि मैं अपनी बुद्धि द्वारा अपने स्वामी का दुरन्त ढुःखो से उद्धार न कर 
सकू ते इस संसार में मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। मुझ अभागिनी के लिये 
सांसारिक सुख-भेग किस काम के १ प्राणनाथ के वियोग में सुस्वादु भोजन 
करने और बहुमूल्य बखों के धारण करने से क्या लाभ ? मणिखचित, सुवर्णमय 
आभूषणों को मैं क्यों पहनू 0 

इति प्रतिज्ञाय निश्चलनिश्रया तत्रेतिकत्तव्यतां निधार । काशिः 
राजस्तु समासन्नयोबनां तामाकलय्य तद्विवाहाथपुद्युयुजे । सा च तदा- 
लक्ष्य यावत्तीथाभिपेकै; कायशुद्धि न विदथामि तावद्विरमतु मत्संबन्धवि- 
धित्सेति सखीद्वारा विवाह निवार्य तीर्थयात्राये पितरमनुज्ञां ययाचे । 
आबालकालादेव देवपूजाजपध्यानादिनियमवतीं सुतां जानानो दुहित्‌- 
वत्सलः पिता च भवतु तावदेवं मत्कुलालंकृतिरेषा प्रियतनया यथा वदति 
तथां कामीति पुराहितसहितगजवाजिरथशिबिरशिबिकासेवकसेनापकर- 
णानि प्रदाया नुमेने । कक 

ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात्‌ उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपना कतैव्य 
भी स्थिर कर लिया । इधर कन्या का सयानी होती देखकर काशिराज उसके 
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विवाह का उद्योग करने लगे | विद्यावती ने यह सब जानकर एक सखी के द्वारा 
पिता के पास यह सँदेसा भेजा कि मैं जब तक तीर्थस्नान द्वारा देह को शुद्ध न कर 
लूँ तब तक आप मेरे विवाह की तैयारियों को रोक दें ओर मुझे तीथ-यात्रा के 
लिये अनुमति दें। पुत्री के बाल्यकाल से ही उसके देवपूजन, जप, ध्यान-तथा 
यम-नियम आदि के अनुष्ठान से पिता भली भाँति परिचित थे; अतएव दुहिता- 
वत्सल काशिनरेश ने अपने कुल के लिये अलङ्कार-स्वरूप प्रिय पुत्री को बात 
मान ली और हाथी, घोड़े, रथ, डेरे-तम्बू., पालकी, नाकर-चाकर एवं बहुत सी 
सेना साथ करके पुरोहित की देख-रेख में उसको तीर्थ-यात्रा की आज्ञा दे दी। 
थ सुभुहूतविहितम्रयाशा विद्यावती तत्र तत्र तीथु पतिग्तिसुदिश्य 
द्विजातिभ्यो नाना दानभाजनानि ददानाऽह्वाय वेदिशनगरझुपेत्य त श्वान 
परिचय्य पतिरनेहपरवशा स्वयमेकान्ते मिष्ान्नपक्वान्नादिवराहार भक्षया- 
मास । यथेष्टमभक्षितपूर्वतद्रक्षणहृप्री पष्टोञ्ा तस्याः पुरस्तात्ुञ्ङुञ्शब्दन- 
निद्दाललनलांगूसचालनादिश्वजातिचेष्टामचकारीत्‌। सा तु यः पुरा 
केलिगत! कामशास्रकल्पितसाकूतविसाकनपरिहसनमधुरेङ्गितगदनचुम्बनाव- 
गूहनादिललितबहलकन्तुकलाभिरात्मानं रमयति तस्य ताहृशेष्ठादशेन- 
त्रीडया साचीकृतनीचीनमुखी मनसि दुःखिता दीर्घे निश्श्वस्य कुयानि- 
गताऽपि मत्पतिरेबेति सादरं तं प्रणम्य कृताञ्जलिरवनता शनकेरिति 
होवाच 
पिता से आज्ञा पाते ही विद्यावती ने शुभ मुहूत में ती्थ-यात्रा के लिये 
प्रस्थान कर दिया । मार्ग में पड़मेवाले तीथाँ में, अपने स्वामी के उद्धार के लिये, 
बह ब्राह्मणों को भोजन कराती तथा दान-दक्षिणा देती हुई शीघ्र ही 'बैदिश' 
नगर में जा पहुँची । वहाँ पहुँचते ही उसने नोकर-चाकरों के द्वारा कुत्ते की योनि 
में पड़े हुए अपने स्वामी का पता लगाया। तदनन्तर बह प्रेमवश हा तरह-तरह 
-के बढ़िया भोजन लेकर उसके पास गई ओर उसे एकान्त में अपने हाथों से 
खिलायाःपिलाया । विद्यावती के द्वारा उत्तम-उत्तम पदाथे खाकर वह 
: बड़ा प्रसन्न हुआ और ढिठाई के साथ उसके सामने कू -कू करने, जीभ 
निकालने तथा पूंछ हिलाने लगा । इस प्रकार उस कुत्ते ने अपनी जाति के 
योग्य और भी बहुत सी चेष्टा प्रकट कों । कुत्ते की उन चेष्टाओं को देखकर 
: बह सोचने लंगी कि ये वे ही मेरे प्राणनाथ हैं जो पूर्वजन्म में कामक्रीड़ा करते 
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समय कामशास्त्र में वर्णित तिरछी चितवन, मन्द सुसकान, मधुर भावभङ्गी, 
प्रेमालाप, चुम्बन और आलिङ्गन आदि मनोहर काम-कलागओओं द्वारा स्वयं आनन्द 
लेते और मुझे भी आनन्दित करते थे। उनको ऐसी दुर्दशा देखकर सारे लड्जा 
के उसने अपना मुख नीचा कर लिया। मन में अत्यन्त ढुःखित हो उसने 
एक दुःख भरी लम्बी साँस ली। उसने साचा कि यद्यपि ये इस समय 
कुत्ते की नीच योनि में हैं तथापि हैं तो मेरे स्वामी ही। अतः उसने उसे ग्रादर- 
पूर्वक प्रणाम किया। वह हाथ जोड़, नतमस्तक होकर, धीरे-धीरे इस प्रकार 
कहने लगी-- 
प्रसादं वाञ्डन्तः पदकमलयोः प्रहशिरसे 
नृपा दासीभूता जलधिवलयादा खलु पुरा । 
हरन्तेऽमी यस्मे बलिमिह यशाधामनिधये 
महाराजः सम्राट्‌ स हि शतधनुस्त्वं श्रुतणुण; ॥ १ ॥ 
द्वितीयाऽहं शैब्या पदपरिचरी ते सुरसरि- 
ज्जले जातु खात्वा हरिचरणपूजोद्यतमतेः । 
तबाभागादागात्‌ पुरत उत पाखणडहतक- 
स्तदालापात्पापात्पुमूषभ गतोऽसीदशदशास्‌ ॥ २ ॥ 
तदलमनया श्वचेष्ठया । भो महाराज निल॑पमुज्ञज्यलमशुणमविकार- 
ममृतमेकमखण्डमात्मानमिदानीं स्पर्तमहसीति विद्यावती विरराम । 
(पतिदेव । आप बे ही महाराज चक्रवर्ती शतधनु हैं जिनके सद्गुणो की 
ख्याति किसी समय चारों ओर फैली हुई थी, जिनके यशं की पताका 
दिग्दिगन्त में फहरा रही थी, जो तेजस्विता की निधि समभे जाते थे 
और पृथ्वी भर के राजा लोग दासों के समान सिर झुकाकर कभी जिनको 
कर दिया करते थे। मैं भी पूर्वजन्म की आपकी चरणसेविका शैब्या हूँ । 
पूबजन्म में आप एक बार गङ्गारनान करने के पश्चात्‌ भगवत्पूजा की तैयारी 
कर रहे थे कि दुर्भाग्यवश उसी समय एक नीच पाखण्डी आ गया । हे पुरुष- 
पुङ्गव ! आपने उस पापी से थोड़ी सी बातचीत कर ली। बस, उसी प्राप 
के कारण आपकी यह दुर्गति हुई है। महाराज ! कुत्ते की चेष्टाओं का 
छाड़िए और अब निर्लेप, तेजोमय, निर्गुण, 'निर्विकार, अशृतस्वरूप, अद्वितीय 
तथा अखण्ड भगवान्‌ कास्मरण कीजिए॥' यह कहक्कर विद्याव्रती चुप हो गई । 
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तदाकणर्य तस्याः प्रभावादवबुद्धवानसावधोग्नुखा दुस्सहनिर्वेददहन- 
दन्दह्यमानस्सत्यरं पुरान्निगत्य विदिशानामनधां मरुप्रपातं निपत्य श्ववपु- 
स्तत्याज। मनस्विनी सा च वाराणसीम्प्रतीयाय। अनन्तरं स तु 
कोलाहलाचले शुगालतामथ बुत्रचिन्महत्यामटव्यां कता पुनग् प्रता 
तंतरकाकतां च क्रमार्लेमे | दिव्यदृष्टिविद्यावती च तीथयात्राव्याजेन 
वर्षे वर्षे तत्र तत्र गत्वा तथा तथैव प्रसादं वाञ्छन्त इत्यादि पद्यद्वयं 
पूठिल्वा तत्तञ्जन्म स्मारयित्वा तत्तद्वपुस्त्याजयामास । तत्र श्रुगालहका 
प्रायापत्रेशेन देहं जहतुग् प्रकाकावाकाशात्सुदूरत; सङ्कचितपक्षौ पिण्डी- 
भूतावधापुखा महतो वेगादगाधपाथसि हृदे निमज्ज्येति । 

यह सुनते ही विद्यावती के पुण्य प्रताप से महाराज को अपने पूर्वजन्म का 
स्मरण हा आया और उन्होंने लाज के मारे सुख नीचा कर लिया तथा अपनी 
दुदेशा के दुःसह दुःखं से दु:खित हा झटपट नगर के बाहर जाकर विदिशा नाम 
की नदी में एक ऊँचे स्थान से कूदकर कुत्ते की योनि का परित्याग कर दिया । 
इसके बाद विद्यावती काशी लौट आई | कुत्ते का शरीर छोड्ने पर राजा कोला- 
हल नामक पर्वत पर तो श्र॒गाल तथा अन्यत्र भेड़िये, गिद्ध और कौवे की योनि में 
जन्म लेकर बहुत काल तक भटकते रहे । दिव्य दृष्टिवाली विद्यावती को सब " 
हाल मालूम हो जाता था; अतः बह तीथेयात्रा के बहाने प्रतिवर्ष उन स्थानें में 
जाती और पूर्ववत्‌ उनकी प्राचीन महिमा की याद दिला-दिलाकर अतीत जन्म का 
स्मरण कराके श्र्गाल आदि की योनियाँ छुड़ावती रही । . राजा ने गाल एवं 
भेडिये की योनियों को तो अनशन के द्वारा तथा गिद्ध-कौवे की योनियों को 
पंख समेट, पिण्डीभूत हा, आकाश में उडते हुए, नीचे मुह करके अत्यन्त दूर 
से बड़े वेग के साथ एक अथाह जल से भरे तालाब में गिरकर छोड़ा । 

ततः षष्ठे जन्मनि मालेषु मयूरं जातमानीय लालनपालनपरा 
स्वसदीपे स्थापितवती किमतः परं करोमीति विचारयन्ती। अस्मिन्नेवावसरे 
खलु पुत्राथो जनके राजा क्रत्राजं वाजिमेधं जहू तनयातीरे समारेभे । 
वरुणासङ्गमसन्निधावा दिकेशवक्षेत्रे तस्य देवयजनं दिदीपे । परिपुस्फुरुः 
सुबणपात्राणि सर्वाणि । तत्राशवमेधविधानज्ञा महषिकल्पा महीदेवाः 
सुवणलाङ्गलकषणादिभिबसुधां विशोध्य मन्त्रदीक्षासंस्कारपूवकं विनया- 
बनतं सकलत्रं पुत्रकामं जनकं यथाविधि याजयाम्बभूवुः । 
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_ -तढुपंरान्त छठे जन्म में राजा ने मालव देश में भोर का जन्म लिया। 

विद्यावती पहले की भाँति ही गई और उस सेर का अपने साथ लाई तथा 
पास रखकर उसका पालन-पोषण करने लगी। अब वह अपने आगामी 
कर्तव्य का विचार करने लगी । 

इसी बीच राजा जनक ने पुत्र-प्राप्ति के लिये गङ्गा-किनारे अश्वमेध नास का 
महायज्ञ करना आरम्भ किया। वरुणा-सङ्गम के समीप, पवित्र आदिकेशत्र 
तीथ में, उस महायज्ञ की धूम सच गई। सभी यज्ञपात्र सोने के थे । अश्वमेध 
कीं विधि के मर्भज्ञ, महर्षि-सदृश ब्राह्मणों ने सुवर्णमय हल से जे।त-जातकर भूमि 
को शुद्ध किया । तत्पश्चात्‌ विनीत, पुत्र-प्राप्ति के इच्छुक, राजा जनक का 
पत्नी समेत मन्त्र-दीक्षा देकर वे उनसे विधिपूर्वक यज्ञ कराने लगे | 

यत्र नेत्रगाचरा नाकचंरा हव्येः पितरः कव्येऋ पय इज्याभागै- 
ब्राह्मणा दक्षिणाभिराज्यद्धिदुग्धरसालादिनाना रसेपितसपाद्नपरमाले- 
मादकभेदं फेनिकापूपश्रतपूरादिभकारविशेपव्यज्ञनसन्थानखाएडवादिसमी- 
चीनभाजनैः सव एव सन्तुतुषुः । इता दशमे मासि महाराजवंशंधर आत्म- 
भूस्तव भूयादिति. घुदितानामध्वरययुप्रतिमस्थातृहोठब्रह्ोङ्गातप्रयाजाङु- 
य़ाजसदस्यादीनामृत्विजां तत्र यजमानश्रवणरुचिरा बायोऽश्रूयन्त । . ता 
बावाऽतुमादमाना दिवाकसेडपि सुरङुसुमैरवाकिरञ्जनकम्‌ । तदवमथखान- 
'समये. विद्यावती . सकरलजगदधराशिनाशितरङ्गशालिनीं गङ्गाम्मतिगता । 
तत्रेवारातस्वयं . खान्ती जनकात्मजोऽयं ` भूयादिति ,सङ्करम्य तं मयूरं च 
सपयाञ्चकार ।. तदैव तया सिद्धयोगिन्या पूर्वोक्तरलाकडयं पडजन्मादन्तं 
च वेधितः साऽति. निर्विद्य : सथश्चतुभुंजचरणसरोजपरागपवित्रवारिणि 
मापूरी तनुप्रुसज्य त॑स्य - जनकस्यैव तनुजा5जनिष्ट लसद्विशिष्टकान्तिकः 
मनएचन्द्रमा इव पयःपयोराशेः । 'हषग्रकर्षयषितेरितस्ततः सञ्च रद्विरसुमद्विः 
रनेकमङ्गलाचा रतो त्रिकसमाचिता . जनकेनगरी : नृत्यन्तीब रराज ।. तेन 
हिं जातमात्रेण जन्ममुहतमहा गुणसम्पत्त्या दम्पत्यारात्मनाः पारजानपदानां 
च मनांसि वचनागाचरमु्ासमानीतानीति मुदितो जनकस्तडुजस्य तस्याः 
भिधानं धम्मेध्वज इत्यकरोत्‌ । पस 

देवता लेग शरीर धारण कर उस यज्ञ में राये और उन्हांने सबके सामने 
अपना यज्ञभाग ( हव्य ) ग्रहण कर परम- प्रसन्नता प्रकट की] _ 'पितरों तथा 
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ऋषियों ने भी अपना-अपना भाग ( कव्य आदि ) पाकर सन्तोष दिखलाया । 
दूध, दही, घो, आम आदि के रसों से युक्त दाल, भात, खीर, लड, फेनी, 
मालपूथा, पूरी-कचोरी श्र" चीनी आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के उत्तम-उत्तम 
पदार्थों के भोजन ओर भरपूर दान-दक्षिणा पाने से ब्राह्मण भी आनन्दित हो 
रहे थे। यज्ञ के अवसर पर आये हुए सभी लोगों को भोजन आदि द्वारा 
सन्तुष्ट किया गया । यज्ञ समाप्त होने पर राजा जनक के द्वारा किये गये 
आदर-सत्कार से प्रसन्न हुए अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता, होता, ब्रह्मा, उद्गाता, 
प्रयाज-अ्नुयाज और सदस्य आदि याज्ञिक कर्मकाण्डियों ने उनको आशीर्वाद 
दिया कि आज से लेकर दस महीने बीतने पर आपके! अवश्यमेव पुत्र-प्राप्ति 
होगी। पूर्वोक्त याज्ञिको के आशीर्वाद का भ्रनुमोदन करते हुए देवताओं ने 
राजा जनक के ऊपर आकाश से पुष्पवर्षा की । 


उनके यज्ञान्त-स्तान के समय विद्यावती भी, अपने पालतू मोर को साथ 
लेकर, गङ्गा-किनारे जा पहुँची । उसने राजा जनक के समीप में ही स्नान करते- 
करते 'यह मार अगले जन्म में महाराज जनक का पुत्र हाः ऐसा सङ्कटप करके 
मोर को भी स्नान कराकर पिछले छहें। जन्मे का स्मरण दिलाया। पूर्वजन्मों 
की बातों की याद आते ही उसने खिन्न हा गङ्गाजी में इबकर मार की देह 
त्याग दी । उसने राजा जनक के घर पुत्र के रूप में उसी प्रकार जन्म लिया 
जिस प्रकार समुद्र से चन्द्रमा उत्पन्न होता है। राजकुमार के उत्पन्न होने का 
समाचार बात की बात में चारों ओर फैल गया । राजधानी के लोग आनन्द- 
_ विभोर हो घूम-घूमकर नाचने-गाने लगे, बधाई के बाजे बजने आरम्भ हा गये, 
तरह-तरह के मङ्गलाचार हाने लगे। उस समय प्रजा की ओर से होनेवाले 
आनन्द-महोत्सवों की चहल-पहल देखते ही बनती थी । उस बालक के शुभ 
मुहरत में उत्पन्न होने तथा श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न हाने के कारण माता-पिता अर 
समस्त प्रजा के हृदया में एक अलै[किक आनन्द का सञ्चार हो गया । अत- 
एव महाराज जनक ने, प्रसन्न होकर, उस बालक का नाम “धर्मध्वज! रक्‍खा । 


स हि धरम्मध्वजा मातापितभ्यां सुतराएपल्ास्यमानो बाल्य एव 
नयविनयनियतोाऽखिलजनवत्सला शुरुजनप्रियोऽनायासत एव सकृदुचा- 
रितग्राही चतस्रो विद्याः सप्रायत्तीकृत्य केशारी दशां निनाय । अथ 
तदवजग्मुषी दिव्पशेमुषी काशिराजकन्या ननु सम्प्रति मया वरणीयः 
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११४ वासुदेवरसानन्द: 


स्वरमा जनकसूनुरेब । अतस्तमाइयोद्वाह प्रवतयामि । स्वयँव्बरं वा । 
आद्ये विवाहमात्रं भवेत्‌ । द्वितीये तु सर्वे राजाना मत्तातमन्दिरमायान्तीति 
शाभा महती। पुनश्च मासमात्रं दानमानभाजनादिभिः सत्क्ृतास्ते यावज्जीवं 
शाश्वतीं मस्पितुः कीत्ति गास्यन्ति । राजकन्यानां स्वर्येव्यरः प्रशस्त 
एवेति विचारसुमुखी सखीभि; पितरमावेदयत्स्वयेव्वराथेमाहूयन्तानाखल- 
महीपालकुलनन्दना इति । प्रीतिमानुमापतिपत्तनेशाऽपि स्वयेव्वरमहात्सव- 
नानाकोतुकविधानपुरस्सरं सखरतुरङ्गमगेदूत; शक्षितिपतिकुलसुभगानागम- 
याम्बभूव । 
माता-पिता का दुलारा होने पर भी बालक धर्मध्वज अत्यन्त विनीत और 
अनेक सदगुणों से सम्पन्न था, फलतः वह सभी को प्यारा लगता था। गुरुजन 
भी उस पर बड़ा स्नेह रखते थे । इन्हीं सब कारणों से तथा अपनी कुशाग्र बुद्धि 
के बल पर उसने सहज में ही चारों विद्या प्राप्त कर ली आर बाल्यावस्था का 
लाँघकर युवावस्था में पैर रक्खा। दिव्य बुद्धिवाली विद्यावती ने अपनी दिव्य 
दृष्टि से पूर्वोक्त राजकुमार का सब हाल जान लिया आर साचा कि अब तो मुभे 
राजा जनक के राजकुमार धर्मध्वज को ही पति के रूप में वरण करना चाहिए । 
अतः वह इस दुबिधा में पड़ गई कि राजकुमार को बुलाकर विवाह कर लू अथवा 
स्वयंवर का आयोजन कराउँ । किन्तु पहली बात के करने से विवाह तो अवश्य 
हो जायगा पर अन्य कुळ लाभ न होगा, ओर यदि स्वयंवर का आयोजन 
कराती हूँ ता बहुत से राजा-महाराजा मेरे पिता को ड्योढ़ी का शाभा बढ़ायेंगे । 
दूसरे एक लाभ यह भी होगा कि स्वयंवर में आगत पूवोक्त राजा-महाराजा--- 
एक महीने तक लगातार दान, मान और भेजन आदि के द्वारा सम्मानित 
होकर- जन्म भर मेरे पिता के अनश्वर यश का गान करेंगे। इन्हा बातों का 
विचार कर उसने श्रपती सखियों के द्वारा पिता से कहलाया कि वे स्वयंवर 
के लिये सब देशों के राजकुमांरों को आमन्त्रित करें। काशी-नरेश ने भी 
प्रसन्नतांपूर्वक पुत्री की प्राथना स्वीकार कर ली और दूतों को स्वयंवर-महोत्सव 


के साज-सामान से सुसज्जित कर एवं वेगगामी अश्व देकर उनके द्वारा समस्त 


श्रेष्ठ-श्रेष्ठ राजकुमारों को स्वयंवर में आने के लिये निमन्त्रित किया । 
तदचु गच्छामस्ताबत्‌। देवीमिव काशीदेवदुहितरं लप्स्यामह इति 
कृतसङ्कह्पाः प्रमुदिताः स्वरधर्मवर्तिनः कुलपरम्परागतनिजनिजराज्यपरि- 


भ 
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पालनलब्धनिर्मलकीर्तयः प्रसिद्ध्कुलशीलवलवीर्यगुणमभावाः स्वपक्षमान- 
बद्धना; परपक्षविमद्‌ना यज्यानो यायजूकाः प्र्ूतदातारः पुरस्क्ृतशुरु- 
प्रोाधसः सबृद्वमातङ्गतुरङ्गस्यन्दनसैन्यपरिद्रता भेरीकाहलघापमुखरी- 
कृतदिगन्तराः सर्वं एव भूमिपुरन्दरनन्दनाः स्वस्वदेशतो वाराणसी- 
मभिगम्य पुरे विविशुः । तदानीं समस्तराज्यमयी श्रीविश्वेश्वरनगरी 
देवमयी द्योरिव काशी चकाशे । 


स्वयंवर का समाचार पाते ही सभी देशों के राजकुमार हाथी, घोड़े, 
रथ और सेनाओं को साथ ले, भेरी काहल आदि बाजों के शब्दों से दिग्दिगन्त 
के मुखरित करते हुए, अपने-अपने गुरुजनो तथा पुरोहितो समेत स्वदेश 
से चलकर काशी आ पहुँचे। वे सब के सब स्वधर्म-परायण, कुलीन, 
शीलवान्‌, बलवान्‌, पराक्रमी, गुणी, प्रभावशाली, वदान्य, अपने-अपने कुल 
की प्रतिष्ठा के वर्धक और शत्रुओं का मान मदन करनेवाले थे । कुल-परम्परा- 
प्राप्त अपने-अपने राज्यों का पालन करने के कारण चारों आर उनकी विमल 
कीर्ति फैली हुई थी । सभी सक्कर्मनिष्ठ और यज्ञ-याग करनेवाले थे। काशि- 
राज की देवबालासदृश सर्वाङ्गसुन्दरी राजकुमारी की प्राप्ति के दृढ़ सङ्कल्प से 
सबके मन में प्रसन्नता छाई हुई थी। समस्त राजाओं और राजकुमारों से 
परिपूर्ण काशी नगरी देवमण्डली-मण्डित असरपुरी के समान शोभा पा रही थी। 


ततो महामतिरन्नपूणप्रसादपरिपू्णबिभूतिः सम्भृतभूरिसम्भारः 
काशीनरेशस्तानभिस॒त्य परममेमविद्दलो गद्रदभाषणो यथान्यायं तेषां 
सत्कारमादरातिरेकभरितं चरीकराश्चकार । 

भगवती ग्रन्नपूर्णा की कृपा से धन-धान्य-सम्पन्न महामति काशीनरेश ने सब 
प्रकार की सत्कार-सामग्री साथ ले आगत राजाओं और राजकुमारों आदि के 
पास जाकर प्रेमपूर्वक गद्गद्‌ कण्ठ से वार्तालाप करते हुए, यथोचित रीति से, 
आदर के साथ शबका स्वागत-सत्कार किया। 


अथ नानाशिल्पकलनाकुशलशिहिपभिरभिरमशीयतयापकह्पिते परि- 
सर्पत्परिमलसमाह्ादनचन्दनसलिलसंसिक्त अभिनवङुसुमदामावलिभिर- 
लङकृते सुसुरभिकालागुरुध्ूपिते स्फुरत्सुवणतारणमण्डिते परिताऽपि 
दध्यश्नतबद रबलिसँव्वलितशुक्तोऽ््वलतएडलएञ्ञोपरिशतविशदवसबेष्टित - 
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पश्वपछुबापेतमुखदीप्यभानदीपशातकुभ्भकलशेः सदलरसालपूणपातरम्भा- 
स्तम्भातिसमुच्छितशतपवदण्डशतैश्र विशाभमाने अथवज्ञपुरा,हेतळुतसाम 
दाज्पाहतिसुमुखप्रदक्षिणावतवी तिहोत्रवितर्दिविम्दिता पङ्के देधयसान- 
महात्सेधसुधबलध्बजसितासितलोहितपीतपताकापरीते पेक्षागारगवाक्षाद 
गतसीमन्तिनीततिसकुतूहलविलाक्यमाने कातुकात्फुळछनयनजनससुदाय- 
समाकुले सूतमागधवन्दिषुखरवमुखरीकृते सारभेयीसिन्धुरसन्धवसुस्वन- 
सभुन्नीतमङ्गले सुरसचिवसमानगायनमधुरगानमनाहरे छ त्यदभिरापट्न्द- 
सुन्दरीसरसकटाक्षपातचमत्कृते दरमरलीमदङ्गानकघनपणवादिवाद्यसमुन्ना- 
दिते कलानिधिमण्डलधवलरुचिरो छोचसमुछासिते विस्तीणबिचित्रतरास्त- 
रणमहोपधाने धरणीधरकुमाराक्रान्तकाञ्चनमऽ्चशतसङ्कसं स्वर्यव्वरसमाजः 
रङ्गबाटे एलानलदजलदसारसुवासितवारिसुस्नाता सदामादद्रवबसा।भतः 
मृदुलनीलविशालकेशी कस्तूरीकेशरचन्दनचारुविलिसकामलाङ्गां रप्ना- 
त्तमरचितनानाभूषणविभूषिता षोडशवषदेशीया पट्वासरसाक्तपटान्तर- 
व्यज्यमानधनतुङ्गस्तनकमलकुडमलयुगला समानरूपबयोावयस्याजनपरि- 
वारिता पुरस्सरया .कनकयष्टिधरया पुंबेशया प्रतिहारिकया चातु- 
य्येविशेषगम्भी रसुस्वरसमदीयमाणसकलभूपा लङुलगोत्रनामकमंगुणप्रभावा 
मङ्गलरङ्गसुरञ्जितमदुलदुकूलसँव्बीताऽपि पटतन्तुरन्ध्रविनिगच्छदच्छदीसति- 
विशेषच्छटाजटाला महीतलगतविद्यङ्लतेव विलाकमानजनविलाचनकनी- 
निकाधनमरभिमुष्णन्ती किञ्चिदाननाञ्चलपटतटमपनीय तरलतरहृग- 
पाङ्गरिङ्गिलीलया राजकुमारकुलमाकलयन्ती गतिविलासकाशलाछुस- 
न्मञ्ञ लमञ्जीरकङ्कणकि ङ्किणीक्वणितेरभिगुखनिखिलट्पतिङुंमारकणबिब- 
रेषु किमपि रसायनमिव विकिरन्ती वरनिमित्तविरचितसुजातरल्नखचित- 
काञ्चनमालां करकमले दधती सती सुदती विद्यावती पति व्वरा पुरन्दर- 
सुन्दरीसुन्दरमन्दारलता मन्दमन्दमबततार । 


इसके पश्चात्‌ षोड़शी राजकुमारी विद्यावती ने इलायची, खस और कपूर 

- द्वारा सुवासित जल से स्नान करके सुगन्धित तेल से अपने सुकोमल, काले- 
काले, लम्बे-लम्बे केशों को सँवारा; सुन्दर सुकुमार अङ्गों में केसर, कस्तूरी एवं 
. चन्दन भली भाँति लगाया और बढ्या-बढिया हीरे-जवाहरात से जड़े प्राभूषणों 


a र 
ड के 
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तथा बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों का पहना । तदनन्तर अपने ही समान सुन्दरी 
खप्न में बराबर की सखी-सहेलियों के साथ उस राजकुमारी ने कर-कमलों में 
वरमाला लिये हुए, मन्द-मन्द गति से, स्वयंवर-समाज़ में प्रवेश किथा। स्वयंवर- 
समाज को बड़े-बड़े कला-कुशल शिल्पिया ने बनाया था । वहाँ उत्तम सुग- 
न्धित चन्दन के जल से छिड़काव किया गया था; फूलों की मालाए चारों 
ओर लटक रही थीं. काले अगर की सुरभि से सारा खयंवर-समाज सुगन्धित 
हे! रहा था; सुवर्णमय बन्दनवार शोभा बढ़ा रहे थे; दही अक्षत बेर बलि से 
युक्त, चावलों के ऊपर स्थापित, श्‍वेतवस्थ-वेष्टित पञ्चपल्लव-शोभित, सोने के 
कलशों के मुखां पर प्रदीप जल रहे थे। जगह-जगह सो गाँठवाले, ऊँचे- 
ऊँचे कदली-स्तम्भ गड़े थे जिन पर ग्राम के पत्ते तथा सुपारियाँ बंधी था; अथवे- 
बेद के ज्ञाता पुरोहितों के द्वारा समिधा समेत आहुतियों से प्रदीप्त, झुण्ड की 
प्रदक्तिणावर्त अग्नियाँ अमङ्गल के नाश की सूचना दे रहो था। जहाँ-तहाँ 
काली. पीली. लाल, सफेद पताकाएँ ओर बड़े-बड़े झण्डे फहरा रहे थे । उत्सव 
की छटा का आनन्द लेने के लिये बनाये गये स्थानों की खिड़कियों में बैठी हुई 
कुल्लाङ्गनाएँ बड़े कुतूहल के साथ तमाशा देख रही थीं। विशेष कुतूहल होने 
के कारण वहाँ के सभी लोगों की आँखों से प्रसन्नता टपको पड़ती थी । सूत, 
मागध और बन्दीजन गुण-गान कर रहे थे। गाओं और ह्वाथी-घोड़ों का 
शब्द आमेवाले कल्याण को जता रहा था। गन्धर्वो के समान सङ्गीत- 
कुशल गवैयों का सङ्गीत सुननेवालों के मन को हठात्‌ अपनी ओर खींच रहा 
था। अप्सराओं के सदृश सुन्दरी नाचनेवाली वाराङ्गनाओं की मधुर चितवन 
ता श्रौर भी चमत्कार दिखा रही थी । शंख, सुरली, श॒दङ्ग, आनक, घन, पणव 
आदि सुन्दर बाजों की ध्वनि गूज रही थी । चन्द्रमण्डल के तुल्य धवल, मने- 
हर चॅदोवे चारों ओर तने थे। बड़े-बड़े, रङ्ग-बिरङ्ग आसनों पर भारी-भारी 
तकिये लगे हुए थे। राजा और राजकुमार सुवणमय सिंहासने पर बैठे थे । 
स्वयंवर-समाज में विद्यावती के प्रवेश करते ही, आगे-आगे चलनेवाली, पुरुष- 
वेषधारिणी , एक प्रतिहारी ( द्वाररक्षक खरी) हाथ में सुवणमय दण्ड लिये हुए 
उसके सामने. स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं के कुल, गोत्र, नाम काये तथा 
प्रभाव का बड़ी चतुरता के साथ उच्च खर से वणन करती जाती थी । काशिराज- 
कुमारी यद्यपि मङ्गलमय रङ्ग क, बहुमूल्य रेशमी वस्त्र पहने थी तथापि बारीक 


बस्तरों के द्वारा उसके पयोधर आदि सुन्दर अङ्गा को म्रपूवे आभा स्पष्ट रूप से 
मा... 
१ कं गि 
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कलक रही थी । अतएव देखनेवालों को वह आकाश से भूतल पर ग्रवतीश चम- 
कीली चथ्वला सी जान पड़ती थी । सभी लोग टकटकी बाँधे उसकी ओर देख 
रहे थे । उनकी यह दशा देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो उनके नेत्रों की 
पुतलियों को स्वयं विद्यावती ने चुरा लिया है। उसकी, घूँघट म (छपी, चन्चल 
चितवन पर सब के सब राजकुमार मुग्ध थे। उसके मनोहर नूपुरां, कङ्कण 
तथा घुघुरुओं का शब्द ते सुननेवाले राजकुमारों के कानों के लिये ्रलाकिक 
रसायन का सा काम कर रहा था । 


तदनन्तरन्ते नरवरनन्दनास्तदीयदर्शनजनितमनामदनाविभावमधुरा- 
कृतयः सोन्दरय्यसाङुमार्यशालिनबयोवनाद्दीपितशोभाऽतिशयाः पराद्धय - 
वासांसि वसाना हारकेयूरमुकुटकुण्डलमण्डिता; प्रभिन्नकरटा: करट्न 
` करिणीमिव मत्तहृपभा तपस्यन्ती गामिव तामहमिकया विखाकयामाछुः । 
महेश्वय्येभाजां तेषामात्मन एवोत्कषनिश्चयात्कि दयावती विशाभ- 
यितुकामानां कामाधीनचेतसां चेष्टा विविधा बभूबुः । तथा हि । एतस्सि- 
न्वक्षसि सम्प्राप्ता नूनमहं महापुरुषवक्षसि रमेव रमेय निरातङ्कमनपायिनीति 
निश्चिन्विति भाववानेकाउसकृदरुणपाणितलेन वक्ष) स्पृशति । 
स्वयंवर-समारोह में आगत सभी राजकुमार स्वभावतः सुन्दर, सुकुमार, 
बहुमूल्यबस्नधारी, हार केयूर मुकुट कुण्डल आदि अ्लङ्कारों से अलंकृत रौर 
नवयुवक थे; किन्तु अमरलेक की मन्दारलता-सद्टश सुन्दरी को देखकर मन 
में उत्पन्न मदनावेश के कारण वे और भी अधिक शोभाशाला प्रतीत हाने लगे । 
विद्यावती के देखने के लिये उन लोगों में, हथिनी का पीछा करनेवाले मतवाले 
हाथी रौर गाय का पीछा करनेवाले साँड़ की भांति, होड़ सी लगी थी। वे 
सभी कामातुर थे | प्रत्येक राजकुमार ओरों की अपेक्षा अपने का ही सम्पत्ति 


तथा सुन्दरता आदिः गुणों में श्रेष्ठ समझता तथा विद्यावती को अपनी ओर 


आकृष्ट करना चाहता था । अतः कामावेश में आकर वे अपने-अपने मनोभावों 
को इस प्रकार प्रकट करने लगे--कोाई राजकुमार मन ही मन कहने लगा 
कि सुन्दरी | यदि तुम मेरे साथ विवाह कर लो ता निर्भय और सब तरह से 
निरापद्‌ हा जाभ्रोगी तथा यह भी निश्चय रूप से समझ लो कि मैं तुमका उसी 
प्रकार प्रसन्न रक्‍खू गा जिस प्रकार विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी को आनन्दित रखते 
हैं। इसी अभिप्राय से उसने अपनी छाती पर एक बार हाथ फेरा । 

ऊँ 


ड 
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एतदङ्गसङ्गता सानम्दमिन्दुमौलिनेकी भूय गरीव गोरि त्वमलघुसुख- 

सै।भाग्यछुपया स्यसीत्याशयवानन्य पो न= पुन्येन सव्पवा हुमूलात्कटिपयन्त- 
मपसव्पकरतलं व्यापारयति । 

दूसरा यह समकर, दहिने हाथ को बायें हाथ की बगल से लेकर कटिभाग 

तक बार-बार फेरने लगा कि गौराङ्गी | मुझे पतिरूप से वर लेने पर तुम वैसे ही 

भरपूर सैभाग्य-स॒ख भोगोगी जैसे महादेवजी के साथ रहकर पार्वेतीजी भोगती हैं । 


मामधिगतवती भवती मालेवातिवेलमबसे गलविलग्नेव रंस्यते नि- 
कापमित्यभिसन्धिमानपरः सातत्येन घुक्तावलीमाभेष्ृयति। 

तीसरा थह विचार कर अपने गले में पड़ी हुई मातियों की माला का हिलाने 
लगा कि वरानमे | यदि तुमने मुझे स्वीकार कर लिया ते इस माला के 
समान ही तुम मेरे गले से लिपटी रहकर सदा जीवन का आनन्द लूटोगी । 


ूर्णपुरुषलक्षणः कामिनीनां कामयितुयुचित एकोऽहमस्मि । मदनादरे 
तु मदनागमसुखपरिचय एव दुल्लभ इत्यभिप्रायवान्सुन्द रश्मश्रुरितरा मुहुः 
श्मश्रूणि परामृशति । 

चौथा अपनी दाढ़ी और सूँछों पर इस उद्देश्य से ताव देने लगा--कोम- 
लाङ्गी | ख्या को चाहिए कि विष्णु भगवान्‌ के तुल्य सर्वलक्षण-सम्पन्न 
व्यक्ति का पतिरूप से स्त्रीकार करें। ऐसी दशा में इस स्वयंवर-समाज के 
बीच केवल मैं एक व्यक्ति हूँ जिसको सर्वेक्षणों से सम्पन्न कहा जा सकता 
छै । अब यदि तुम मुझे न वरकर किसी अन्य को वरागी ते युवावस्था का 
आनन्द लेना तुम्हारे लिये सर्वथा दुर्लभ होगा । 


द्वापरं दृरीकृत्य मामेव दृतवतीं भवतीमनेकप्रकारकहिपितकेलिकला- 


कौतुकेरेवमहं रमयितास्मीत्याशयवानन्त > ूर्वापरानुसन्धानशून्यो बहिरूत्फु- ` 


~ शि र > 
छुस्वभाव आत्मानं तया हृतमेव मन्वानः करचन सखिभिः सह सङ्कयनक- 
> १ किङि 1 व्यादा परितनदशनेरधरमा- 
तबेन नर्तितश्र युगल: कि चदाननं यादाय चपल रि वय र्मा 
क्रम्य साक्षिसन्निशिचं भागिभागसुभगा वाहू व्यायम्य नयने तत इत 
उत्फाल्प हाहीति हसति। 
पाँचवाँ हँसमुख स्वभाव का विवेकशून्य राजकुमार अपने मन में कहने लगा कि 
राजकुमारी | अपने हृदय में किसी प्रकार की दुबिधा को स्थान न देकर यदि तुमने 
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मुझे ही अपना पति बनाया तो मेरे सांथ रहकर अनेक प्रकार की काम-क्रीड़ाओं 
के द्वारा सब तरह का आनन्द पाओगी । वह अपनी सूखतावश यह ससभ्ककर 
कि सुके ते यह अश्वमेव वर लेगी, मित्रो के साथ बातचीत करने के बहाने भू- 
भङ्गी द्वारा मुख को थोड़ा सा फैला एवं ऊपर के दांतों से नीचे के होंठ का दबाकर 
आँखे' मींच अँगड़ाई लेने के बाद आँखें को खेल खिलखिलाकर हँस पड़ा । 
उत्तमवनिताविलाकनजनितमन्मथमथितचेतनस्तरुणतर* कश्चिदपरः 
सखे पश्य तावत्‌ । अहह शृणु शृणु मत्पुणयपरिणामप्रणयिनियतिनिर्शीतं 
मद्धणितम्‌ । ननु काउ्च्र सन्देहः । युक्तमेवैतत्‌ | यतः अनन्यसदृशान्ववाय- 
जन्मसमानैश्वर्य्यसौन्द य्यशो यै दार्थद यादाक्षिएया दिसर्वोसकष्ठुणगणाणय- 
तया शरुबनविश्रृते खलु मय्येव मतिमति मतिमती मतिमतीव चिरादभिनि- 
वेशितवती मदितरविमुखी प्रमदारत्नरूपेयं कुरङ्गशावकायताक्षी भामे 
लक्ष्यीकृत्य समुपेति । 
छठा काशिराज की कन्या को देख कामातुर होकर अपने किसी भ्रन्त- 
रङ्ग मित्र से कहने लगा--मित्र ! मेरी बात सुनो; क्योंकि ऐसी बात बड़े भाग्य 
से सुनने को मिलती है। ख्रीश्रेष्ठ, मगल्लोचनी, 'बुद्धिमती विद्यावती को प्राप्त 
करने का गौरव आज मुझे ही मिलेगा यह बिल्कुल निश्चित है। होना भी 
यही चाहिए; क्योंकि मैं अपने ऐश्वर्य, सौन्दर्य, शूरता, उदारता, चातुरी प्रश्चति 
सर्वोत्तम गुणों के कारण वैसी ही पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुका हँ जैसी सर्वश्रेष्ठ 
वंश में जन्म लेने पर प्राप्त हुई थी । अतएव मेरे विषय में खूब विचार करने 
के पश्चात्‌ वह मुझे अपने योग्य समझकर सीधी मेरी ओर चली आ रही है; 
मुझको छोड़ किसी दूसरे राजकुमार की ओर आँख उठाकर देखती तक नहीं । 
स्वप्नेऽप्यद्य मयालिङ्किता चुम्बिता रमिता च । निशङ्कमदङ्कगतामेवै- 
` नामवधारयेति वदन्ुत्सङ्गनिवेशितोत्तानकिञ्चिदाशचग्ललिताङ्गलिपछ्घयौ 
करावुभयतोऽभिनयन्निव विस्तृतवक्षा उन्नीतकन्धरः फुछनिःस्पन्दलोचनः 
साभिमानमीलितेष्ठपुटकः शनकेस्ताम्बूलमन्तशचर्व्ययति पश्यति चादशंम्‌ । 
एवभनेकत्रिधमसो राजराजी तद्गतमना जघटे । 
मित्रवर | इतना ही क्यों ? मैं ता आज रात्रि को स्वप्न में इसके साथ 
आलिङ्गन, चुम्बन तथा विहार भी कर चुका हूँ । इसलिये अब तो इसे मेरी गाद 
में बैठी के बराबर समभे; इसमें मीन-मेख के लिये जगह ही नहीं। इतना कहने 
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के बाद चौड़ी छातीवाला वह राजकुमार गोदी में सीधे रक्खे किच्चिद्रक्ाकार- 
अङ्गुलि-दुक्त हाथों से अभिनय सा करते हुए, निनिमेष दृष्टि से गदन ऊँची कर 


अभिमान के साथ होठों को बन्द करके, धीरे-धीरे पान चबाता रौर शीशे 


में अपना सुख देखता जाता था।--स्वयंवर-समाज में बैठे राजकुमारों ने 
इस प्रकार विद्यावती के सौन्दर्य और उसकी प्राप्त-प्राशा को मन में रखकर 
अनेक प्रकार की चेष्टाएँ तथा मनोभाव प्रकट किये । 
श्रीमान्धस्मेद्ध्वज उदधिवत्तत्र गाम्भीयेशाभी 
सौम्याकृत्या जनजनितमुस्कान्तिमान्कामतुल्यः । 
दीप्तं तेजो नरवरसभाच्छादि बिभ्रत्स एक- 
स्तेषां मध्ये दिनमशिरिव भ्राजते स्म ग्रहाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
आलोच्य सम्ुदञ्चन्तौ रुश्र॒ुजावसकृन्निजा । 
दक्षिणो लक्षणाभिज्गो रेजे राजेन्द्रनन्दनः ॥ २ ॥ 
सर्वेषु तेषु पुनरनङ्गसङ्गतेषु विलासिनीकुलकटपलता चारुहासिनी 
मत्तकाशिनी काशिफेशकिशारी शारदारविन्दवदना बत बत सेयं तरुणी 
गतिजितकरिणी कटिजितफेसरिणी दृग्जितहरिणी राहिणीवामृतकिरण- 
मिह छृणीत मामेव निजालुरूपम्‌ । इयं कुलकल्याणी हृदयरमणी ममैवेति 
मन्यमानेषु सत्सु तकेपथातीतचरिता नियतिरितरयैवाचचार । तथा हि 
| पर राजङ्ग॒मारों के बीच में, समुद्र के समान गम्भीर, सौम्याकृति 
1मदेव के तुल्य सुन्दर, तेजस्वी राजकुमार घर्मध्वजञ भी बेठे थे। जो कोई 
उनको देखता वही प्रसन्न हा जाता था। समस्त स्वयंवर-समाज पर उनके 
प्रखर रेज की छाप लगी हुई थी। राजकुमारों के बीच बैठे धर्मध्वज, ग्रह-मण्डली 
के मध्य में विराजमान प्रचण्ड मातण्ड के समान, जगमगा रहे थे। शुभ 
लक्षणों के मर्मज्ञ राजकुमार धर्मध्वज सहसा दक्षिण भुजा और आँख को बार- 
म्बार फड़कते देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। प्रत्येक राजकुमार कामावेश 
में आकर यही सम रहा था कि युवतियों की सिरमौर, चारुहासिनी, खिया 
में श्रेष्ठ कमलवदनी, गजगामिनी, कृशाङ्गी, खगनयनी, कुलकल्याणी, मनमोहनी 
काशिराजकुमारी सेरे ही योग्य है। मुझे अपने अनुरूप जानकर मेरे 
सिवा दूसरे को उसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकती जिस प्रकार रोहिणी 
चन्द्रमा के! छोड़ किसी दूसरे को नहीं चाहती। इधर ये लोग मन के 
१६ 
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लड खाने में मस्त थे, उधर कुछ और ही हा गया । भला दैवगति को कैन 
ज्ञान सकता है ९ 
अतीत्य य॑ यं जनकार्थिनी पुरः ससार सा चारुविराबिनूछुरा । 
स साञलसाऽलब्ध उपो सुश्रियं दिनोडचूडामणिमण्डलोपमाम्‌ ॥ 
सानन्दमानन्दकाननकेसरिकुमारी पुरुषपारीन्द्रमन्द्रसमानवचेसं सप्तम- 
जन्पनि जनकौरसतां गतं तमेव निजरमणं सम्ुपेत्य शालीनतया किञ्चि- 
दाकुङ्चितनीलोत्पलविलोचना चञ्चदमलकुटिलनीलङुन्तला स्मितविलसदि- 
न्दुसुन्द्रवद्‌ना रसालकिसलयललितकोमलकरयुगला झटिति नूल्वरव- 
मालामथ तदीयकणठदेशावलम्बिनीं विधाय विद्यावती विनयमुकुलीक्कता- 
उजलिरधोमुखी वामपाश्वता धर्म्मध्वजदेवमुपतस्थे । 
तभी तो मनोहर ध्वनिमय नूपुर आदि आशभूषणों से विभूषित विद्यावती, 
राजकुमार धर्मध्वज की खोज में, जिस किसी राजकुमार. के समीप से हकर 
निकली वह वैसे हो हतश्री हो गया जैसे दिन में चन्द्रमा की शोभा 
जाती रहती है । काशिराज की कन्या विद्यावती सबको पोळे छोड़कर पुरुष- 
सिंह, इन्द्र के तुल्य तेजस्वी, सातवें जन्म में राजा जनक के पुत्ररूप से उत्पन्न, 
पूर्वजन्म के स्वामी राजकुमार धर्मध्वज के पास पहुँची । उस समय मारे 


लाज के उसने आँखें नीची कर ली और मुसकुराते-सुसकुराते जल्दी से नूतन ` 


रत्नमयी वरमाला को राजकुमार के गले में डालकर उनके वामभाग में 
विनयपूर्वक हाथ जोड़ मुख नीचा करके खड़ी हो गई । 
यथा देवदानवमनुमुनिमानवदितिजेषु साभिलाषेषु सत्सु पुरा पुराण- 
पुरुषमेब पयारत्नाकरकुमारी । तदा तावदितरेतरसंसगंसुखलब्धावसर- 
कुसुमशरसमावेशवशतः स्वेदशीतलाहुलिदलतनूरुहेद्गमविलसत्तन्‌ तावु- 
भावति शुशुभाते। ततः सामाजिकजनजन्मा सुमहान्साधुवादे विहायसं 
विजगाहे । नभोगतवैमानिकनिकरकरविकीणा तत्र पपात पुष्पदष्टि! । 
जिस प्रकार देवता, दानव, मनु, मुनि, मानव श्रोर राक्षस आदि सभी 
चाहते थे कि लक्ष्मी हमारे साथ विवाह करे किन्तु इन सब के रहते हुए भी 
उसने भगवान्‌ विष्णु का ही वरण किया, उसी प्रकार विद्यावती ने अन्य राज- 
कुमारों की उपस्थिति में यदि धर्मध्वज को ही पतिरूप में चुना ता ठीक ही 
किया। दोनों परस्पर मिलते ही कामवासना के वशीभूत हा पसीने से नहा 
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गये । उन्हें रोमाञ्च हो आया । दर्शकों के साधुवाद ( शाबाशी ) की 
ध्वनि आकाश में गूजने लगी। देवताओं ने भी वर-वधू पर आकाश से 
पुष्प-वर्षा की । 

यद्यपि स्वयँव्वरे राजन्याः कन्यया हृतमन्यमसहभाना युद्ध विधाय 
ुर्वलश्चेदसौ कन्यामाच्छिद्य गच्छन्ति, तथापीह तु विद्यावती यागमाया- 
वेभवादथ च विठ्तकवाटशतधलुष्टसमुपाजिजितभूरिपुण्यभारपरकाशधर्मध्वज- 
प्रभावाच्च पुनरेकत्र सङ्गतौ प्रभञ्जनधनञ्जयाविव जनककाशीपती विग्रह- 
दुःसहो वितक्ये सौमनस्यसमुज्ितासदीहतयाऽऽतमीयसमानसम्पदेपपन्नः 
पृथिवीपतिभिरलुमेद्यमानः काशिराजा ग्रहशान्तिपूवकविवाहविधिना 
सहजस्नेहसंकछिन्नमना बहुपारिवहंदानैर्मासानन्तरं दुहित॒जामातरों मिथिलां 
प्रापयामास । तानपि जगतीपतीनलुदिनगुणवदन्नभोजनमहाधनवस्रा- 
भरणवाहनादिभिः सत्कृत्य बहुमानपुरस्सरं खूद्॒तवादी विससज । 

प्राय: ऐसा होता है कि स्वयंवर में कन्या द्वारा वरण किया गया व्यक्ति 
यदि निर्बल हुआ ता उसकी सफलता से चिढे क्षत्रिय लोग लड़ाई छेड़ देते 
ओर उससे कन्या छीन ले जाते हैं। किन्तु विद्यावती के योगबल एवं धर्म- 
ध्वज के पूर्वजन्मे।पाजित पुण्यों के प्रभाव से तथा दुर्जय काशिराज और राजा 
जनक के अश्नि-वायु के समान एकत्र जानकर, स्वयंवर में सम्मिलित ऐश्वय्य- 
शाली राजाओं ने काशिनरेश की कन्या के खयंवर-कार्य का प्रसन्नतापूर्वक हृदय 
से अनुमादन किया । यह सब देखकर काशिराज को बड़ा हर्ष हुआ। 


. उन्होंने ग्रह-शान्ति कराने के अनन्तर शुभ मुहुत्त में यथाविधि विवाह-संस्कार 


कराकर एक महीने तक जामाता को अपने घर रक्खा। इसके बाद 
बहुत सा दान-दहेज देकर लड़की बिदा कर दी । काशिराज ने अन्यान्य 
राजाओं के! भी प्रतिदिन के उत्तमोत्तम भोजन एवं बहुमूल्य वख-म्राभूषण, 
वाहन आदि द्वारा सम्मानित कर बड़े प्रेम और आदर के साथ बिदा 
देकर छुट्टी पाई । 

अथ प्रवयस्तया तपसे वनं गच्छता जनकेन जनकेन सपप्पितं विद्याः 
वतीसहायो धम्मेध्वजा राज्यमधितष्ठी । प्रजा धम्मेण परिपालयन्धूरि- 
दक्षिणौर्चावचेरध्वरेयज्ञपुरुषं भगवन्तं यजमाना देवत्सपिपितगाब्राह्मणा- 
दीन्मतर्पयाम्बभूव । ) 
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राजा जनक अपनी वृद्धावस्था देख विद्यावती समेत धर्मध्वज का राज-काज 
सैंपकर तपस्या करने के लिये वन के! चले गये । राजा धर्मध्वज ने न्याय- 
पूर्वक प्रजा पालन करते समय अनेकों यज्ञा के द्वारा यजमानरूप से भगवान्‌ 
यज्ञपुरुष का पूजन किया तथा खूब दान-दक्षिणा देकर देवताओं, ऋषियों, पितरों, 
गोओ और ब्राह्मणों आदि को सन्तुष्ट किया । 


श्रीवेदव्यासदैव रातिप्रभृतियोगीन्दरसान्द्रपसादाज्जन्मनेवाधिगतसदव- 
गमान्कुलपरम्परात एव कमलाकान्तपदाचु रक्तान्स्वविषयवासिनश्चतुराऽपि 
वर्णानबधारयन्परमभागवतः प्रसन्नतया सामापमः साऽमोमादीत्‌ । 
कुल-परम्परा से भगबद्भक्ति-परायण श्रौर श्रीव्यासदेव, दैबराति प्रश्नति 
यागीश्वरों की महती कृपा होने के कारण जन्मतः आत्मज्ञानी, चारों वर्णो की 
प्रजा का पालन करने में भगवद्भक्त चन्द्रमा के सदृश प्रसन्न एवं शान्तचित्त 
राजा धर्मध्वज दत्तचित्त हा गये । 


पुराणकथामस्ताबान्तरेषु निजनिजध्माभिरतिभगवद्गननसमासक्तमनो- 
दृत्तिभिमामकेरिह युष्माभिरायुष्मद्वि रहमलुग्रृहीताऽस्मि। स्वपुण्यगुप्तानां 
बः परिपालने कोऽपि न मम श्रमः। केवलं भागभागेवाहस्‌। यदस्मर- 
न्नेगमिकाः । 
पुएयषड्भागमादत्ते प्रजा धर्म्मेण पालयन्‌ || इति । 


वे लोगों को शुभ कमा की ओर अग्रसर करने के लिये कथा-वार्ता के - 


सुम्रवसरो पर धर्मोत्माओं और पुण्यात्माओं की प्रशंसा, मधुर शब्दों में आदर 
के साथ, प्रसन्नतापूर्वक यों किया करते थे--सज्जना | आप सभी लोग अपने- 
अपने धर्म में रुचि रखनेवाले, भगवद्भजन के प्रेमी तथा वृद्ध हैं । मैं आप लोगों 
को अपना आत्मीय मानता हूँ । आपने प्रजापालन का जो महान उत्तरदायित्व 
मुझे सौंपा है उसके लिये मैं आप सबका अनुगृहीत हूँ; क्योंकि अरत्तितों की 
न्यायानुसार रक्ता करना ही राजा का कतेव्य ठहरा और आप लेग हैं 
अपने पुण्य-प्रताप से स्वत: सुरक्षित । फिर मैंने आप लोगों के लिये किया ही 
क्या है ? इतने पर भी बिना किसी परिश्रम के “मैं आपके पुण्यों के उस छठे 
ˆ भाग का भागी बन बैठा जिसको पाने का अधिकार तभी प्राप्त हाता है जब 
राजा प्रजापालन में परिश्रम करे, जैसा कि शास्त्रज्ञ ऋषि-महर्षियों ने कहा है-- 
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“प्रजा की धर्मपूर्वेक रक्षा करने से राजा, रक्षित प्रजा के द्वारा सञ्चित, पुण्यों 
का छठा भाग ले लेता है | 


जन्मनः फलमेताबदेब नशु मनुष्यजातेः | यदकामकलुषया मनीपया 
भवापयापनाय नारायणचरणानुचरणमिति सहाद रबिहासमधुरगदितैस्ता- 
नभिनन्दति सदारो महादारो निमिकुलनायकः । तमधिपतिमधिकद्धयः 
स्निग्धप्रकृतय; परक्रतयः सघुपासत वासवमिव वस्वादित्यसुद्रादयः । आ- 
स्थानगत! सभासद आभाष्य तदा तदा ब्रबीति चेदं सहषम्‌। अहो 
अवनिवनितामौलिभूता मत्पूवेजनुषामियं गरीयसां नगरी नितराममरावती- 
मतिशेते । थदस्यां हीनयोनयाऽपि किल पिङ्गलाव्याधादयो माधवाराधन- 
परा; परामगमन्पदवीस्‌ । किपुतोज्ज्वलजन्मान इति दानमानेश्च तानह- 
दिंवमवद्धयत्‌ । प्रश्चत्वमन्त्रोत्साहसामदानभेददण्डसन्धिविग्रहादिनीति- 
शाख्नदशितशकत्युपायशुणप्रयोगनिपुणतया कलहे किलोभयतेोऽनुजीविजन- 
हिंसनमसाधु मन्यमानाऽसांशयिकः समभ्यस्तसमस्तविद्याविद्योतितोदग्र- 
बुद्धिकाशलेनेव पूर्वम्त्यथिना5पि वशीक्गत्य काश्यपीं सपरिच्छदः सुकलः 
सुखं बुञ्ज । 

संसार-सागर के पार जाने ( मुक्ति की प्राप्ति) के लिये विषय-वासनाग्ओं 
से रहित विशुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवद्भक्ति करने में ही मानव-जीवन की 
सफलता है। राजा धर्मध्वज बड़े ही उदार और न्यायप्रिय थे, अत; उनकी 
प्रजा भी धन-घान्य-सम्पन्न एवं स्वभावतः प्रसन्न थी । सारी प्रजा अपने राजा 
का उसी प्रकार आदर करती थी जिस प्रकार वसु, आदित्य, रुद्र प्रश्वति देवता 
अमरराज इन्द्र की आराधना करते हैं। राजा धर्मे्वज समय-समय पर 
राजसभा में अपने सभासदां को सम्बोधित कर हर्षपूर्वक कहने लगते थे 
“ग्रहा मेरे पूजनीय पूर्वजों की यह नगरी समग्र भूमण्डल की मुकुटमणि तथा 
अमरावती से भी बढ़कर है; क्योंकि यहाँ पर पिङ्गला नाम की वेश्या एवं 
धर्मव्याध आदि जैसे व्यक्ति नीच योनि में जन्म लेने पर भी भगवद्धक्ति द्वारा 
परम पद तक प्राप्त कर चुके हैं। फिर उच्च कुलवालों का ता कहना ही क्या 
है इसी लिये बे सभासदों को दान-मान आदि के द्वारा सदा सन्तुष्ट रखते 
शे । नीतिशास्त्र में बरशित शक्ति ( प्रभुत्व, मन्त्र, उत्साह ), उपाय ( साम, दान, 
भेद, दण्ड ) र गुण ( सन्धि-विश्रह आदि ) का प्रयोग करने में अत्यन्त 
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निपुण और आन्वीक्षिकी आदि समस्त विद्याओं के बड़े भारी पण्डित होने के 
कारण, युद्ध में पक्त-विपत्त सेनाओं के संहार का अनुचित समझकर वे केवल 
अपने असीम बुद्धिकेशल के द्वारा सभी शत्रुओं को वश में करके, बड़े ठाठ- 
बाट के साथ राजसुख का उपभोग करने लगे । 


उक्तं हि महाभारते 
एकं हन्यान्न वा हन्पादिपुमु क्तो धनुष्मता । 
बुद्धिवु द्विमतोत्सष्टा हन्याद्राए्ट सराजकम्‌ ॥ इति । 

न कोऽपि परिपन्थी तेजीयसा तेन योद्वमेच्छत्‌ । सुहृत्सम्बन्धिभिस्तु 
राजभिः साहाय्यमभियाचितो बाढमिति धर्म्मध्वजो महाराजो ध्वजकव- 
चादिसाङग्रामिकवेषविभूषितो गिरिशृङ्गतुङ्गरथमास्द्य चामरव्यजनातपत्र- 
शोभितो महतीं चतुरङ्गिणीं पृतनां कषन्करितुरगरथपदातिपदाधातरयोद्ध,त- 
धूलिधूसरी कृतगगनदिगन्तरः प्रचणडढक्काडिणिङमेः सागराम्बरा कम्प- 
यन्सङग्रामाङ्गणगतो द्विषदविषश्षरोषव्यतिषक्ततेजोऽर्णिमदु निरीक्षशीया- 
कृती राम इव जामदग्न्य; परिघोदण्डदेईएडभीषणस्तालमात्रमिष्यास- 
माकृष्य हर्यक्ष इवोहुग्न्नतिक्कुपितासिताशीविषदुस्सहनिशितशिलीशुख- 
संहतिभिरखिलमरिबलमविकलनिजबलपरिट्टरता मिलदनिलदावानल इव 
यवफलगहनं ददाह । 

महाभारत में कहा भी हे--धनुष से निकले तीर द्वारा किसी का मारा 
जाना और बच जाना दोनें ही सम्भव Ef अत: उससे किसी का मारा जाना 
निश्चित नहीं । आर यदि तीर के द्वारा किसी न किसी के मारे जाने को 
निश्चित समझ लें ता भी इतना तो स्पष्ट है कि तीर की मार से केवल एक व्यक्ति 
के प्राण जायंगे । किन्तु यदि बुद्धि से काम लिया जाय ते वह विपक्षी राजा के 
साथ-साथ उसके समस्त राज्य को भी चौपट कर डालती है । इन्हीं बातों का 
सोचकर कोई भी शत्रु तेजस्वी धर्मध्वज के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। 


परन्तु यदि उनके हितैषी राजा लोग किसी समय सहायता माँगते ते। वे 


तुरन्त स्वीकार कर लेते श्रौर ध्वजा-कवच आदि युद्धोपकरणों से सुसज्जित 
एवं छत्र, चेवर प्रति राज-चिह्णों से अलंकृत होकर, सुविशाल रथ पर सवार 
हो चतुरङ्गिणी प्रबल सेना को साथ ले हाथियों, घोड़ों तथा पैदल सैनिकों के 
पैरों की और रथों की धूलि से समस्त दिशाओं और आकाश-मण्डल को 
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धूसरित करते हुए चल पड़ते थे। उनके प्रचण्ड रणन्वाद्यों की ध्वनि से 
सारा भूमण्डल काँप उठता था । समरभूमि में अपने सामने शत्रुओं को 
देखकर जब वे क्रोध से लाल हो जाते थे तब किसी को उनकी ओर आँख उठा- 
कर देखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी । वे परशुरामजी की भाँति अपने प्रचण्ड 
भुजदण्डो की सहायता से बड़े भारी धनुष के! खींचकर सिंहनाद के साथ-साथ, 
प्रकुपित, काले-काले विषधर सर्पा के तुल्य, असह्य तीखे बाणों के द्वारा शत्रुओं 
को उसी प्रकार लिन्न-भिन्न कर डालते थे जिस प्रकार प्रबल दावानल आँधी की 
सहायता से घास-फूस आदि से भरे जङ्गल का जलाकर भस्म कर देता है। 


अथ च निजामृतमगूखपुखीमुखतोा विदितदृत्तान्तः प्रकुपितान्तःकरणा 
धरखीमणडले सर्मोपायेरखणडान्पाखणडाबुच्छेदमगमयत्‌ । तेन द्यामिव 
पुण्यवती प्रभूरत्रगर्भामकार्पीत्‌ । मनीषिजनमान्यो जनकजनपदवदान्या 
बसुमतीशतमन्युरथिपु वसूनि ववषं वार्षिको वारिवाह इव । कामदेव- 
कामिनीमित्र ललनाललामतयोाछसन्तीं बासन्तीलतामिव सुकुमारां पीवर- 
तरतुङ्कपयाधरभरभङ्गरकृशकटितटीं स्ववधूटी कुसुमसायकरसरिरंसयो- 
त्कलितमानसामाकलय्य प्रतिमदमात्यसमारोपितनरपतिबिधेया वसन्तादिषु 
ऋतुषु तुषारमन्दसुगन्धिगन्धवहाकम्पमा नमनोज्ञफलपश्लवकुसुमस्तबका नत- 
नूतनतरुलतेषु मत्त झाकिलकलकूजितजनितयुव जनभीनकेतनेयु प्रमदवनेषु 
हंससारसचक्रवाकादिशउन्तकुलसन्नादिवगुञ्ञदज़िपज्विकचक ज्ञरज:पि- 
जरीभूतशुबनेषु पद्माकरेषु विकसितविविधङ्कुसुमकमनीयासु पुष्पबाटिकाछु 
निर्मलगगनतारकापरीतविभावरीकरमरीचिकरोमलासु त्रियामासु च ताम- 
भिरमयन्प्रमदमधुरसु खास्बुजा धर्मध्वजो विजहार । 

उन्हाने चन्द्रवदनी विद्यावती के अनुरोध से क्रुद्ध हाकर सभी प्रकार के 
उपायों से काम ले संसार भर से सम्पूणं पाखण्डों का मिटा दिया । ऐसा 
करने से प्रथिवी पर स्वर्ग के समान फिर शुभ कर्मों की धारा बहने लगी । 
विद्वानों में उनका बड़ा सम्मान था | वे देश भर में सर्वश्रेष्ठ दानी माने जाते. 
थे। लोग उनको भूतल का इन्द्र समझते थे। वे माँगनेवाले पर धन को 
वर्षा करके उनको उसी प्रकार सन्तुष्ट कर देते थे जिस प्रकार बरसात में बादल 
पानी बरसाकर पानी के इच्छुक प्राणियों को प्रसन्न कर देते हैं । रति के समान 
रूपवती, स्त्रियां की शिरोमणि, वासन्ती ल॒ता के तुल्य सुकुमार, पीवरस्तनी, 
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कृशाङ्गो विद्यावती को काम-क्रीड़ा के लिये उत्सुक जानकर महाराज धर्मध्वज 
अपने दूरदर्शी सन्त्रियों को राज-काज सौंप, विद्यावती को साथ ले, वसन्त 
आंदि के दिनों में शीतल-मन्द-सुगन्धित समीर से हिल रहे मनोहर फल-फूला क 
गुच्छो तथा नये-नये पत्तों के बोझ के कारण झुके, नवजात लता-द्ृत्तां से 
परिपूर्ण, मतवाली कोयले की कूक से युवकों के हृदय में काम का सञ्चार 
करनेवाले, रानियों के विहार-योग्य उद्यानं में जाकर हंस, सारस, चक्रवाक 
आदि सुन्दर पत्तियों के कलरव तथा भौंरा की मधुर गुजार से पूरित, खिले 
कसलं के पराग के कारण पीले हा रहे तालाबों के किनारे, तरह-तरह के फूलों 
से मनोहर पुष्प-वाटिकाओं में और निर्मल आकाश के नीचे चाँदनी रातें में 
अपनी प्यारी विद्यावती के साथ आनन्दपूर्वक विहार किया करते थे । 


नायिकारर्नरूपा च सा रत्नसानुश्ङ्गसुतृङ्कस्तनी गास्तनीरसपरश- 
गिरः सृजन्ती रिङ्गदपाङ्गलीलया दयितं तमतीव मादयामास। रहसि 
च बहुविधकेलिकलाक लापहावभावललितक्ष्वेलिका दिविलासपेशलायां 
समानशीलायां परमम्रेमभाजि प्रियतमायां विधावत्यामात्मनाऽभिरूपान्पञ्च 
तनूजानजीजनद्व,तादिरिव पञ्च महाभूतानि । 
सर्वोत्तम सुन्दरी विद्यावती भी प्रियतम को अपनी मधुर बातों और चञ्चल 
चितवन द्वारा पूर्णतया प्रसन्न रखती थी । हाव-भाव आदि काम-चेष्टाओं में 
चतुर, अपने अनुरूप, पतिपरायणा विद्यावती के गर्भ से रूप-गुण में अपने 
समान पाँच पुत्रों को राजा ने उसी प्रकार उत्पन्न किया जिस प्रकार पश्चभूतें 
के कारण-स्वरूप, रूपरसादिमय, तन्मात्राओं से अग्नि आदि पञ्चभूतो की 
उत्पत्ति हाती हे । 
इत्थं पृथ्वीं प्रशासत! शतक्रतेरिव प्रतापवत; शारदरजनीकरज्ज्या- 
त्स्नाञ्वदातकीर्तः सकलवबिद्रज्जननकसमाश्रयस्य तस्य परस्सहस्राः परिव- 
त्सरा व्यतीयुः। | [ 
विद्वानों के एकमात्र आश्रयदाता, इन्द्र के सदृश प्रतापी तथा शरद्‌ ऋतु 
के चन्द्रमा की चाँदनी की भाँति उज्ज्वल कीर्चिधारी राजा धम्मेध्वज को पूर्वोक्त 
.रीति से शासन करते एक हज़ार वष से कुछ अधिक समय बीत गया | 
अथ भोगेन पुण्यक्षयमभोगेन पापक्षयं च कुवन्ता चिरोपशुक्तविषय- 
बिषविषणणौ गुणवत्सु पुत्रेषु राजधुरामबतार्यं भगवदेकमनस्कौ मनस्वि- 
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नावलुसबनसमेधमानभक्तियोगवेगाव भज्जितकषायौ भगवद्भावनया प्रति- 
दिनसमर््यमानेर्भगवद्धरम्मांध्वनिष्णातेः पुरुषविशेपै समं समयं गमयन्तौं 
प्रवयसो परमनिर्वेदमापन्नौ तपोबनगमनव्यवसितमती जायापती विद्या- 
वतीधर्षध्यजावेकदा विहितादिकावहाय भगवनेदेशिकोपस्थापितं सुपर्ण- 
लक्षणं भास्करसह्लभास्वरं का्तस्वरं विमानवरमग्रता विलोक्य समुत्प- 
त्यासनतः परभपुरुषपारिषदानभिवाद्य सम्मदोदञ्चदश्रुकलाकुलदशौ 
संभ्रमकम्पितौ यथाविधि तानभिसम्पूज्य तैरुञ्ञातौ ब्राह्मणैः कृतमङ्गलौ 
प्रदक्षिणीकृतं विमानमथिर्ह्य दिव्याद्रुतरूपधारिणी श्रीलक्ष्मीनारायणा- 
विव दिशः प्रकाशयन्तौ सददश्रादरमभिवीक्षमाणेषु सार्घ्यपात्रपाणिषु 
गीर्वाणगणेषु कोतूहलपारिप्लवलोचनासु सन्तानकुसुमानि सस्मितमव- 
किरन्तीषु विवुधवधूषु च देवादिलोकानतीत्य दशदशगुणोत्तरपृथिव्या- 
दिमधानावसानाष्टतत््वावरणं काण्डकटाहमुद्धिद्य सद्य एव तदिष्णाः 
परमं पदमपश्यतां सूरी । यदधिगस्य न पुनरावर्तन्ते जना जनाईना- 
धीशाः। इति तत्र तत्र ऋषिवर्यवर्िता पापपर्वतविदारणहादिनी 
कामकदम्बाभिवर्षणकादस्विनी भक्तजनहृदयसदनमुदितवदनपदनदीव 
परमपावनी शतधुरुपार्यानकयेषा व्यरंसीत्‌ | ` 

इस प्रकार फल्लभाग द्वारा पुण्यो का, आर नवीन पापों से बचे रहकर पूर्वजन्म 
के दुष्कर्मों का नाश करते-कराते जब रानी और राजा चिरकाल तक भोगे हुए 
सांसारिक विषयों की ओर से खिन्न हो गये तब वे अपने सुयोग्य पुत्रों को शासन- 
भार देकर स्वयं .भगवद्भजन में लग गये। अन्तःकरण की शुद्धता के कारण 
दिनेदिन प्रबल हा रहे भक्तियोग के प्रभाव द्वारा विषय-वासनाओं से पिण्ड 
छूट जाने पर भगबड्कक्ति की भावना से प्रेरित हा सवेदा पूजनीय भक्ति-माग के 
मर्मज्ञ लागों की सङ्गति में ही देनां का समय बीतने लगा । भगवद्धक्तो के 
सम्पर्क में रहते-रहते एवं वृद्धावस्था आ जाने के कारण राजा-रानी के मन में 
संसार की ओर से अत्यन्त वैराग्य उत्पन्न हा गया। अतः दोनों ने घर-द्वार 
छोड़कर वन जाने का निश्चय कर लिया । एक दिन वे दोनों सन्ध्यावन्दन 
आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए ही थे कि उन्होंने अपने सामने भगवान्‌ के 
आज्ञाकारी पारिषदों द्वारा लाये गये, गरुड़ के चिहों से चिह्वित, हजारों सूर्या 
के सदृश देदीप्यमान सुवणेमय एक उत्तम विमान देखा । उसको देखते ही 
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महाराज धर्मध्वज तथा महारानी विद्यावती ने अपना-प्रपना आसन छेड़ दिया, 
और भगवान्‌ के पारिषदों को अभिवादन कर, मारे आनन्द क आँखें में आँसू 
भरे हुए, अट से आगे बढ़कर उनका यथाविधि सत्कार किया। तः्पश्चात्‌ 
पारिषदां से अनुमति ली औए ब्राह्मणों के द्वारा मङ्गलाचरण हा चुकने के बाद 
दानों प्रदक्षिणा करके विमान पर सवार हो गये। ऐसा करते ही उन्होंने 
आश्चय्बैमय दिव्य देह धारण कर ली। श्री लक्ष्मीजी समेत विष्णु भगवान्‌ के 
समान देएनों के तेज से दिशाएँ चमक उठी । देवताओं ने उनका आया 
देख अध्यै लेकर बड़े आदर के साथ पूजा की । देवाङ्गनाओं ने आश्चर्य-चकित 
हो सुसकराते-सुसकराते पुष्पःवृष्टि को । इस भाँति देवताओं आदि के लोकों 
को लाँघ, उत्तरोत्तर दस गुने बड़े और प्रथिवी पदि ही जिनकी समाप्ति के 
मुख्य स्थान हैं ऐसे, आठ तत्त्वों से आच्छादित ब्रह्माण्ड को भेदकर वे 
विवेकी दम्पती शीघ्र ही विष्णु भगवान्‌ के उस परमपद में जा विराजे जिसे 
पाकर भगवद्भक्त लोग संसार-चक्र से सदा के लिये छुटकारा पा जाते है । 
राजा शतधनु का यह उपाख्यान पापनाशक, मनोरथों को पूणे करनेवाली 
भगवती भागीरथी के समान परम पावन है। इसी लिये ऋषि-महर्णियों ने 
पुराण आदि में स्थान-स्थान पर इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। 


एवंविधो बिसङ्कटसङ्कटसट पाखण्डसंसग; । अत्यन्तादअतासत्ति- 
रेतादशी धर्मपत्नी यदा नाभविष्यत्तदा कदा नु महानुभावाऽपि शतधनु! 
कुयोनिपरम्परामुदतरिष्यत्‌ । अत एव विदारणयस्वाभिनोऽप्याहुः-- 
पथि गच्छन्‌ पुरः पाखणडं दृट्टा मत्सरग्रस्त इव दूरतेअ्पसरेद्दिद्ानिति । 
विशुद्ध्यति मृदा स्नानात्‌ स्पर्शे रजकवाजिन; । 
पाखण्डस्य तु कृते स्पर्शे शुद्धिनेवास्ति कहि चित्‌ । 
बुशुक्षितं व्याधितं वा यद्वाऽन्यभयविद्रुतस्‌ । 
पाखण्डं नानुकम्पेत स्वधर्मं संरिरश्षिषुः ॥ 
इत्सागमात्पाखणडं शत्रुवज्जानीयात्‌ । अन्यथा भागवतोऽपि भें 
मलिनीभबति । धमान्तरं तु नश्यत्येवेति रामाश्रमादयश्च । अतश्चण्डाला- 
दिनीचसंसगोऽपि ताहशधर्मनाशक न भवति याक पाखण्डसंसर्गं इति। 
इस प्रकार शतधनु-उपाख्यान से यह बात स्पष्ट रुप से सिद्ध हा जाती 
हे कि पाखण्डियों का संसर्ग महान अनर्थकारी है | यदि पतिपरायणा 
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विद्यावती जैसी धर्मपत्नी का आश्चर्य्यमय सहयोग न मिलता ते यह कब 
सम्भव था कि प्रबल प्रतापी हाने पर भी राजा शतघनु नीच योनियों सै 
छुटकारा पा जाते? अतएव श्री विद्यारण्य स्वामीजी ने भी कहा है-- 
यदि रास्ता चलते किसी विद्वान्‌ को मार्ग में सामने पाखण्डी दिखाई पड़े ता 
उसे पाखण्डी के सामने से, मत्सरग्रस्व के समान, दूर से ही हट जाना 
चाहिए। क्योंकि मनुष्य यदि गधे को छू ले ते मृत्तिका-स्नान से उसकी 
शुद्धि हो सकती है, किन्तु पाखण्डी का स्पर्श कर लेने पर वह कदापि शुद्ध नहीं 
हा सकता । पाखण्डी भूखा हा अथवा रागी, या किसी से डरकर शरण में 
आया हा--कैेसाभीक्योांन हा __स्वधरस-रक्षा के इच्छुक व्यक्ति का उस पर 
दया न दिखानी चाहिए! उसको ते अपना शत्रु ही समझे ऐसा न कर 
दया करने से सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म का भी नाश हो जाता है। रामाश्रम 
प्रभति आचार्यों के मतानुसार दान आदि धर्मों के नष्ट होने में ता सन्देह 
ही नहीं । पाखण्डियों के दर्शन का पाप अन्थाँ का मूल ही है। सारांश 
यह कि पाखण्डी के संसर्ग से धर्म की जितनी अधिक हानि हाती है उतनी 
चाण्डाल आदि नीच जातिवालों के सम्पर्क से नहीं । 


इत्थं नानाविधज्ञानमतीपप्रतीकारापाय एष एवास्ति स्वमनो निग्रहो 
नाम। स हि सहसा न कस्यापि सुकरः। अत एव क्षय्यजय्यौ 
शक्यार्थ इति सूत्रे जेतुं योग्यं जेयं मन इति मत्युदाहृतम्‌ । न तु जव्यः 
मिति । अशक्यत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः--मनसे वशे स्वमिदं बभूव । 
नान्यस्य मनो वशमन्वियाय । भीष्मो हि देवः सहसः सहीयानिति । 
देवा मनोारूपः हि यता भयानकस्तता बलिनोऽपि बलीयानित्यर्थः । विप- 
रीतो वा हेतुहेतुमद्गाबः । 
अज्जुनः-- 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलबद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
इस प्रकार भली भाँति विचार करने पर निष्कर्ण यही निकलता है कि 
मनोनिग्रह ही एक ऐसा उपाय है, जा ज्ञान के विरोधी देषों को पूर्ण रूप से 
दूर करने की क्षमता रखता है; किन्तु इस उपाय से काम लेना सब के लिये 
सहज नही । इसी बात को ध्यान में रखकर “च्तय्यजय्यै शक्यार्थ’ सूत्र में 
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मन को “जेय? ( जीतने योग्य ) कहकर प्रत्युदाहरण के रूप में दिखाया गया 
है ‘जय्य? ( सहज में वश करने योग्य ) के रूप मं नहा क्योंकि मन को 
जीतना अत्यन्त कष्टसाध्य है। इसी लिये मन के साथ जेय! शब्द का ही 
प्रयाग हाता है, 'जय्य? का नहीं। श्रुति भी ऐसा ही कहती हं--सब कुछ 
ते मन के वश में है परन्तु वह किसी के वश में नहीं। मन-रूपी देवता 
बड़ा ही भयङ्कर और प्रबल है अथवा इस प्रकार समझना चाहिए कि मन बड़ा 
प्रबल है अतएव वह भयानक है। अजुन कहते हैं कि हे कृष्ण |! मन बड़ा 
ही चञ्चल ओर बलवान्‌ है; वह इन्द्रियों का उन्सथित करने की क्षमता रखता 
है। उसको वश में करना मेरे विचार से उतना ही कठिन है जितना वायु का 
वश में करना । 
चतुर्थे नारदः 
मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति । 
भविष्यतश्च भत्रं ते तथैव न भविष्यतः ॥ 
न भविष्यतः नीचत्वं प्राप्स्यत इति श्रीधरः । श्रतिशच-- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं युक्तय निविषयं स्मृतम्‌ ॥ 
मनुष्य का मन ही उसके आगामी अभ्युदय और अधोगति के पूर्वरूपों-- 
प्रथम चिह्वो--को बतला देता है| “न भविष्यतः? का अथ श्रीधर स्वामी ने नीचत्व 
किया है | श्रुति भी इसी का समर्थन करती है--मनुष्यों का मन ही उनके 
बन्ध और मोक्ष का प्रधान कारण है; यदि वह विषयों में फॅस जाता है तब तो 
बन्ध का कारण बन जाता है और यदि विषयों में लिप्त नहीं हाता ता, उस 
दशा में, मनुष्य की मुक्ति-प्राप्ति का साधक हो जाता है। 
जनके, 
सहस्राङ्करशाखाग्रफलपछ्ृवशालिन; | 
अस्य संसारहक्षस्य मना मूलमिति स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
सङ्कल्पमेव तन्मन्ये सङ्कटपोपशमेन तत्‌ । 
शोषयामि यथा शोषमेति संसारपादपः ॥ २ ॥ 
प्रबुद्धोर्शस्म प्रबुद्धोऽस्मि दृष्टशचौरो मयाऽऽत्मनः । 
मना नाम निहन्म्येनं मनसाऽस्मि चिरं हतः॥ ३ ॥ 
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जनकजी कहते हैं कि यह संसार ही हजारों अङ्कुरं, बड़ी-बड़ी शाखाओं, 
फलों शर नये पत्तों से शोभित एक विशाल वृक्ष है। इसकी जड़ है मन 
और मन ही सङ्कल्प का दूसरा नाम है; अतः मैं सङ्कल्प को नष्ट करके इस पेड़ 
की जड़ (सन) को ही सुखाये देता हूँ । उसके सूखते ही यह अपने आप सूख 
जायगा । अब मेरी नांद टूट चुकी है, आँखें खुल गई हैं, मैंने अपने मन-रूपी 
चार का पहचान लिया । बात की बात में इसे मारे डालता हूँ। इसने 
मुभे बड़े कष्ट दिये हैं । 
देवस्थान!-- 
मना यस्य वशे तस्य भवेत्सवे जगद्वशे । 
मनसस्तु बशे योऽस्ति स सबेजगते वशे ॥ 
महर्षि देवस्थान का कथन है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया 
उसने संसार भर को वश में कर लिया । किन्तु जो व्यक्ति मन का न जीतकर 
स्वयं उसके वश में हा जाता है उसने सारे संसार की अधीनता स्वीकार कर ली । 
अत्र प्राञ्चः 
आत्मभूपतिरयं पुरातनः पीतमाहमदिरामदाङुलः । 
किङ्करस्य मनसोऽपि किङ्करे रिन्द्रियेरहह किङ्करीक्ृतः ॥ इति । 
अत; सज्जनैः सुबुद्धिसारथिभिरभ्यासवशाद्विषयेन्द्रियसँय्यागसङ्को- 
चपुरस्कारेण अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा इति पातञ्जलोक्तपश्चक्कश- 
दुर्भदोद्धटपतिभटतरुणतिमिरपटली विपाटनपाटवप्रकटी कृतविसझूटप भाववि- 
शदप्रबोधप्षबन्थूदयहेतवेडतिवलतरलतरकच्चरमनस्तुरइवेगो निरोद्धव्यः। 
प्राचीन विद्वान्‌ कहते हे कि यह आत्मा-रूपी राजा बड़ा पुराना हे । जब 
तक यह सावधान रहा तब तक प्रजा ( मन, इन्द्रिय आदि ) पर इसका अधि- 
कार बना रहा; किन्तु ज्योंही मेहमयो मदिरा पीकर यह होश-हचास खो बैठा 
त्याही इसके दास ( मन ) को दासी इन्द्रियों ने इसको अपना आज्ञाकारी 
सेवक बना डाला । स्वामी होकर दासों की अधीनता ! अतएव सज्जनों को 
चाहिए कि बुद्धि की सहायता से--अभ्यास द्वारा- इन्द्रियो तथा उनके विषयों 
से दूर रहें और प्रबल, अति चञ्चल, विषय-वासनाओं से नितान्त दूषित तथा 
वेगगामी अपने मन-रूपी घोड़े का--दुदौन्‍त अविद्या आदि कुशो की निवृत्ति 
के साधक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिये--विषयों की ओर से राक । 
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वशि! ॒ 
अस्य संसारट्क्षस्य नानापद्रवदायिनः । 
उपाय एक एवास्ति मनस! स्वस्य निग्रहः ॥ 
मनसोऽभ्युद्ये नाशो मनानाशे महोदयः ॥ इति । 
अमानित्वमद स्मित्वमहिँसा क्षान्तिराज्जेदम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्येयेमातमविनिग्रहः ॥ 
इत्या दिभिरेतज्ज्ञानमिति भाक्तमित्पन्ते; पञ्चभिः श्लो केख ये दशा ध्या ये क्तज्ञान - 
साधनपरिशीलनबतो धीरस्य वेराग्ययुक्तेनाभ्यासेन मनः शनेबंशीमबति । 
वशिष्ठजी कहते हैं कि बहुत से श्रनर्थों के मूल-कारण इस संसार-रूपो वृक्ष 
की जड़ काटने का एक ही उपाय है, और वह है अपने मन का संयम | मन को 
स्वतन्त्र कर देने में मनुष्य का सर्वनाश और मन के नाश में अभ्युदय निहित हे । 
अभिमान दम्भ और हिंसा का त्याग, क्षमा, आजंव, आचार्य की सेवा, पवि- 
त्रता, स्थिरता और मनोनिग्रह ही आत्मज्ञान के साधन हैं। यहाँ तक गीता के 
तेरहव अध्याय के पाँच श्लोकों द्वारा वर्णित, ज्ञान के साधनों का परिशीलन 
करनेवाला धीर पुरुष यदि वैराग्य की भावना के साथ मनोनिग्रह का अभ्यास 
करे ता उसका मन धीरे-धीरे वश में हा जाता है । | 
असंशयं महाबाहो मनो ठुन्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय बेराग्येण च गह्यते ॥ इति भगवदुक्तेः। 
यागशास्ने-- 
यथा यथा सदाभ्यासान्मनसः स्थिरता भवेत्‌ । 
वायुवाक्कायदष्टीनां स्थिरता च तथा तथा ॥ इति । 
अत्र साधनसम्पदमदशेयद्वशिष्ठः-- 
हस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तैदन्तान्विचूणर्यं च | 
अङ्गान्पङ्गैः समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥ १ ॥ 
अध्या्मविधाऽधिगमः साधुसङ्गम एव च । 
वासनानां परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
एतास्ता युक्तयः पुः सन्ति चित्तजये किल । इति। 
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यथा --श्लोक॑श्लोकौ वा नित्यं पठन्माणवको दशभिवेषे रध्यापकोा 
भवति | यथा च काकिणीं काकिणयौ वा नित्यं सञ्चिन्वन्‌ वणिग्द- 
शाभिर्व पेंलेक्षपतिर्भतति, तथेवान्वहमहमपि घटिकां घटिके वा मनः समाद्‌ 
धानः श्रीहरिगुरुचरणम्रसादात्कतिपयहायनेः सिद्धसंकल्प एव भूयासमिति 
निश्चयेन ध्यानादेः पुनः घुनरारत्तिरभ्पास उच्यते । 

“हे अर्जुन! निस्सन्देह मन चञ्चल है; इसका दबाना कठिन है। किन्तु 
वैराग्य तथा अभ्यास द्वारा यह वश में किया जा सकता हे ।? इस भगवान्‌ की 
उक्ति से मन को दवाना दुस्तर सिद्ध होता है। योगशाख में भी कहा है कि 
सर्वदा अभ्यास करने से जैसे-जैसे मन की स्थिरता होती है वैसे-बैस प्राण-वायु, 
कमन्द्रियों शरोर आर ज्ञानेन्द्रियों में स्थिरता हाती है अतः साधक साधना का 
निरन्तर अभ्यास करता रहे। साधन की सम्पत्ति को वशिष्ठजी ने कहा है 
हाथ को हाथ से मींजकर, दाँतों से दाँतों का विचूर्ण कर तथा भ्रङ्गों से अङ्गों का 
दबाकर सबसे पहले साधक अपने मन को जीते। भ्रध्यात्म-विद्या का लाभ 
साधुओं की सङ्गति, वासनाग्रों का परित्याग और प्राण की गति को रोकना 
ये सब युक्तियाँ चित्त के विज्ञय में निश्चित रूप से प्रबल हैं । जैसे एक- 
एक तथा दो-दो क्लोकों को नित्य पढ़कर बालक दश वर्षों में अध्यापक हा जाता 
है अथवा जैसे कैडी-कौड़ी सञ्चय करके बनिया दस वर्षां मं लक्षपांत हा जाता 
है, वैसे ही प्रतिदिन घड़ी दो घड़ी सावधान होकर मन को समाधि में लगाने और 
भगवान्‌ तथा गुरु के चरण-कमलों को कृपा सं कुछ हा वर्षा में साधक “मेरा सङ्कल्प 
पूरा हे? इस निश्चय के द्वारा ध्यान आदि की परिपक्वता प्राप्त कर लेता ताज, 

भस्म विष्ठा कृमिश्चेति देहस्यास्य त्रयी गतिरिति निश्चित्य देहे 
विरक्तस्य तदलुबन्थिषु दारदारकादिपु नितरां विरतिरुदेति । हृतायां 
तावदहन्तायां ममताया लूनमूलत्वात्‌ । तथा हि । अस्मिन्किल संसारे 
सारभूतवस्तु सुखं किमपि कदापि कुत्रापि केनापि नानुभूतम्‌ । काऽहम्‌ , 
कुत आगतः, कव ‹यास्यामीत्याद्रपेक्षितहितचिन्तां स्वप्नेऽप्यस्पृशन्‌ एव 
कृते एवं स्यात्‌ एवं कुयामेवं स्यामयमहमिमे मामका मदीयमिदमित्यादि- 
ुर्वासनाशतसंहतिमहोरगीसरोषझू्कारनिर्गतगरलसंसविघुणमानमानसः १ 
उन्पत्तचेष्ट्या जन्म क्षिपन्सवे5पि जना दुरतिक्रमावितक्यचणडरंहसाऽने- 
हसा कुटिलमालोकितो कृतार्थ एव मुखं व्यादाय विकृताकृतिम्रियते । 
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सलुष्य जब इस बात का भली भाँति अनुभव कर लेता कि इस शरीर 
की “भस्म. विष्ठा और कृमि? ये तीन गतियाँ हैं, तब वह इसकी ओर से अत्यन्त 
उदासीन हे! जाता है। फलतः उक्त देह से सम्बन्ध रखनेवाले स्तरी-पुत्र आदि 
से भी उसके हृदय में बिल्कुल विरक्ति हो जाती है; क्योंकि अहङ्कार के नष्ट 
हाते ही ममता की जड़ अपने आप उखड जाती है। एक बात और भी है 
इस संसार में भला किसी ने कभी कहीं थोड़ा सा भी वास्तविक सुख पाया ९ 
किन्तु इतने पर भी 'मैं कौन हूँ ९! 'कहाँ से आया हूँ 0? और 'कहाँ जाऊँगा ९? 
इत्यादि आवश्यक एवं हितकारी बातों की ओर मनुष्य स्वप्न में भी ध्यान नहीं 
देता । इसके विपरीत, 'ऐसा करने पर ऐसा हा जायगा?, यदि इस प्रकार 
करूँ ता ऐसा हा जाउँगा', यह मैं हुँ, ये सब मेरे हैं', यह वस्तु मेरी है! 
इस प्रकार की दुर्वासनाओं में फँसकर लोग अमूल्य मानव-जीवन को पागलों 
के समान योंही गँवा देते हैं और अन्त में दुलइनीय, ठुलच्य, द्रतवेगगामी काल 
की कुटिल दृष्टि पड़ते ही उसके कराल-गाल में समा जाते हं 


तदुक्त शिवगीतायाम्‌-- 
कि करोमि क्व गच्छामि कि गृह्णामि त्यजामि किम्‌ । 
इति कतव्यतामूढ; कृच्छादेहात्त्यजत्यसून ॥ इति । 
इह जन्मनि स्वीयत्वेन प्रतीयमानः पितृमातृस्तीपुत्रादिरूपो जनाऽपि 
स्वप्रयाजनमुदिश्येव स्नेहं दर्शायति। न तु विपत्तो कशिचदलुवर्तते । 
अताऽसो धूर्त एव । नात्मीयः । 
` शिवगीता में कहा है--'क्या करूं , कहाँ जाऊँ, क्या लू, क्या छोड़ें.” के 
चक्कर में पड़े किकर्तव्यविमूढ प्राणी के प्राण बड़ी कठिनता से निकलते हैं । मनुष्य 
जिन माता-पिता और खी-पुत्र आदि का ममतावश अपना समझता है वे सब के 
सब, केवल अपना-म्रपना स्वार्थ-सिद्ध करने के लिये, प्रेम प्रकट करते हैं । सङ्कुट 
के समय कोई काम नहीँ आता । अतः सब पक्के धूते हैं, अपना कोई नहीं । 
अत्र श्रीक्रषभदेव; 
गुरुन स स्यात्स्वजनो न स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌। 
दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥ 
सम्यक उपेतः प्रासो मृत्युः संसारो येन तमित्यथः। यथा रामायणे । 
सपतषिवचनात्पूथक्सवान्‌ पृष्टवान्‌ पितृमातृश्रातृभाया पुत्रपुत्रीस्नुषादिभिः 
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संवेरपि वयं स्वदाजितधनस्येव भोक्तारो न तु त्वदी यशुभाशुभकर्मणा- 
मिति पत्युक्तो निर्विएणः सप्त ऋषीनेव शरणं गतो वाल्मीकिः किल 
परेति व्यत्यस्ताक्षरभगवन्नाममन्त्रोपदेशरूपात्तदचुग्रहता महषितां प्रपेदे । 
एवश्वात्रेव मतिमद्विई शो बिस्फायै स्वयमन्तर्विचार्यताम्‌ । स्वीयाभासः 
परिवारस्ताइशोऽवटे पातयति । सत्सङ्गमः पुनः एताहशः पारं गमयतीति । 
पञ्चमेऽपि भवाटवीवणेनाध्याये स्फुटीकृतमेतत्‌ । 
शुरु, बन्धु-बान्धव, पिता, माता, पति शार दैव ये सब यदि सिर पर सवार 
मौत (भवसागर) से न छुड़ा सके तो इनके रहने से लाभ दी क्या? इस विषय 
में रामायण की एक कथा है--एक बार सप्तर्षियों के कथनानुसार वाल्मोकिजी 
ने जाकर पिता, माता, भाई, खी, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू आदि से अ्रलग-अलग 
प्रश्न किये परन्तु सबने यही उत्तर दिया कि हम लोग तो केवल तुम्हारे 
धन को भोगनेवाले हैं -तुम्हारे शुभाशुभ कर्मों के हिस्सेदार नहीं । इस उत्तर 
को सुनकर वे बड़े ढुःखित हुए और लौटकर पुनः सप्तषियों की शरण में गये । 
उन्होंने वाल्मीकिजी को भगवान्‌ के नामरूपी मन्त्र (राम) के अक्षरों का उलट- 
कर (मरा मरा) जपने का उपदेश दिया । तब उनकी कृपा से वाल्मीकि महर्षि 
के उच्च पद पर जा पहुँचे । इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 
बुद्धिमान्‌ लेग आँखें खोलकर स्वयं विचार कर लें। मतलब यह कि पुत्र-कलत्र 
आदि की माया-ममता मनुष्य का अवनति के गढे में गिरा देती है। इसके 
फन्दे में फंसकर उद्धार की आशा दुराशामात्र है। किन्तु सत्सङ्गति अपार 
संसार-सागर के पार पहुँचा देती है। श्रीमद्भागवत के पञ्चम स्कन्ध में, 'भवा- 
टवी? का वर्णन करते समय, इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया हे-- 
यस्यामिमे षड्‌ नरदेव दस्यवः साथ विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्‌ । 
गामायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथारणं हकाः॥ इति । 
मूलस्य ` तत्रेवाततराध्याये यस्यामु ह वा | एते षडिन्द्रियनामानः 
कर्म्मेणा दस्यव एव ते इति पूर्वार्धविव रणम्‌ । अथ च यत्र काडुम्षिका 
दारापत्यादयो नाम्ना कम्मेणा ृकशृगाला एव अनिच्छतोऽपि कदय्यस्य 
कुटुस्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्तीत्युत्तराद्धविह॒तिः । 
राजन्‌ ! यह संसार एक प्रकार का जङ्गल है; इसमें इन्द्रियां ( आँख, 
कान, नाक, जीभ, मन गर त्वक्‌ ) लुटेरे तथा खो-पुत्र आदि ही भेड्यि एवं 
१८ 
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गीदड़ हैं । ये सब ( भव ) जङ्गल के स्वामी ( जीव ) को श्रसावधान देखकर 
अवसर पाते ही देखते-देखते उसका सर्वस्त्र उसी प्रकार हर लेते हैं जिस प्रकार 
बन में शेर और भेड्यि आदि हिंख प्राणी पूरी-पूरी देख-रेख रहने पर भी गाय- 
भेड़ को ले भागते हैं। प्राचीन टीकाकार भी इस शलोक की वही व्याख्या 
करते हैं जे ऊपर दी गई है। 
वदन्ति च सन्तः 
भार्या पिशाची तनयाः शृगालाश्चिस्लास्सकस्या इतरे च काका; । 
व्याघ्रा नृपास्तत्पुरुषा गुजङ्गास्राता5स्ति नान्यो दुवि पद्चनामात्‌॥ इति | 
भारते च दारपुत्रादिविषयभोगेपु दाषदशिंना बुद्धिमन्तो देवापिः 
प्रभृतयः सार्वभौमश्रियं तृणीकृत्य तरुणा एवारण्यं शरणीचक्रुः । 
महान्ताऽप्याहुः-- 
पिब चपल पयांसि यावदाविर्भवति न चेतसि चेतनासपुद्र: । 
स्तनकलशयुगेन वा जनन्यास्तनय कराङ्गलिमध्यकुल्यया वा ॥ 
- भत हरिणापि भणितम्‌ 
आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं 
व्यापारैबहुकारयभारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते । 
दृष्टा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नात्पग्रते 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं जगत्‌ ॥ १ ॥ 
अहा एवं सति कस्मे हितमुपदिशाम इति भावः । 
भागा मेघबितानमध्यविलसत्सौदामिनीचश्चला 
आयुवायुविघट्रिताभ्रपटलीलीनाम्वुवद्ध कुरम्‌ । 
लोला योवनलालनास्तनुभृतामित्याकलण्य द्रुतं - 
यागे पैयसमाधिसिद्धिसुभगे बुद्धिं विददृध्बंश बुधाः ॥ २ ॥ 
अस्यां वसुधायां बुधा इव सुधास्बुधा एवेदशमिदमद्गुतं सुखमास्वाद- 
यितुमहन्तीति बुधानेव सम्बोधयति । 
विवेकी पुरुषों का कहना है कि स्री पिशाची, पुत्र श्रगाल, कुल के लोग 
चील तथा अन्यान्य सम्बन्धी कावे के. तुल्य हैं। इसी प्रकार राजा व्याघ्र 


( १ ) शिवशम्मणा स्वहस्तेन विदद्‌ इत्येव लिखितम्‌ | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शिवशम्मेसूरिविरचितः १३६ 


और उसके कर्मचारी सर्प के समान हें । ये सभी भक्षक हैं, रक्षक नहीं । 
रक्षा करनेवाला तो केवल एक भगवान्‌ है। _ 

तभी तो महाभारत में वर्णित दूरदर्शी देवापि प्रवति अनेक राजा--खी-पुत्र 
आदि तथा सांसारिक विषय-भोगों का अनथाँ की जड़ ज्ञान--विपुल साम्राज्य- 
वैभव का तृण की भाँति परित्याग कर युवावस्था में ही वन को चले गये । 
बड़े लेग भी कहते हैं कि चपल बालक ! तेरे हृदय में जब तक ज्ञान-सागर 
की लहरें नहीं उठतो तब तक चाहे माता के स्तनों का दूध पी ्रौर चाहे उसके 
हाथों के कटोरे का; किन्तु हृदय में ज्ञान का अंकुर उगते ही सब छूट जायगा! 
भत्‌ हरिजी ने भी कैसा अच्छा उपदेश दिया है--सूर्य के उदय-अस्त के साथ- 
साथ मनुष्य का जीवन दिनेदिन क्षीण हा रहा है, काम-काज की बहुत सी 
झन्फटों में फॅसे रहने से समय के बीत जाने का पता भी नहीं लगता । जन्म, 
जरा, विपत्ति और मृत्यु के कष्टों को देखकर भी लोग नहीं डरते । मालूम हाता 
है, सारा का सारा संसार प्रमादरूपी मदिरा पीकर मतवाला हा गया है, 
तभी ते! मेह का चारों ओर एकछत्र राज्य है! ऐसी विषम दशा में हित की 
बात किसे सुनाई जाय ? सुनेगा भी कौन? संसार के सभी सुख-भोग 
बादलो में चमकनेवाली बिजली के समान चञ्चल ( अस्थिर ) हैं, आयु भी 
आँधी के झोके में पड़कर नष्ट-भ्रष्ट बादलों की बूँदों की भाँति नश्‍वर है और 
युवावस्था के लाड़-प्यार भी स्थिर नहीं। अतएव विवेकशील सज्जना | आप 
अपनी स्थिति पर विचार कीजिए और विचार के पश्चात्‌, जितनी जल्दी हे 
सके, अपनी बुद्धि को योग-मार्ग में लगाइए । ऐसा करने से आप लोगों का 
धैय, समाधि और सिद्धियों की प्राप्ति स्वयमेव हा जायगी। जिस प्रकार 
अम्ृतपान के अधिकारी केवल देवता हैं अन्य नही, उसी प्रकार संसार में 
तत्त्वज्ञान का अड्रत आस्वाद विवेकी जन ही लेते हैं। इसी लिये भए हरिजी 
विवेकियों का ही सम्बोधित करके कहते हैं । 


वरं शरावहस्तस्य चणडालागारवीथिषु । 

भिक्षार्थमटनं राम न मौर्य हतजीवितम्‌ ॥ इति । 

यागापवीयोक्तेरबुधास्तु घुधाजन्मान एवेति भाव; । 
मही शय्या रम्या विपुलमुपधान भुजलता 

वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिल; । 
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स्फुरदीपश्चन्द्रो विरतिवनितासङ्गसुदितः 
सुखं शान्तः शेते मुनिरतबुभूतिन प इव ॥ 

शुनिमेननशीलः । बुधानां विधातुसुचितमेवमेवेति भावः । 

“रास भद्र! हाथ में ठीकरा लेकर चाण्डालं के घरों ओर सुहल्लों में जाकर 
भीख साँगना अच्छा है परन्तु मूर्खतामय जीवन किसी काम का नहीं ।? वशिष्ठजी 

` के इस कथन के अनुसार, अविवेकियों का जन्म लेना ही निष्फल है । 

जिसके मन में शान्ति ओर विवेक का पूर्ण रूप से उदय हा चुका है ऐसे 
मननशील विवेकी के लिये भूमि ही सुन्दर शय्या, हाथ बहुमूल्य तकिया, 
आकाश चँदोवा और शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर ही बढ़िया पङ्खा है। चन्द्रमा 
को बह अपना ज्योतिर्मय प्रदीप समझता है । दरिद्र हाने पर भी ऐसा व्यक्ति 
वैराग्यमयी भावना-सहचरी के साथ रहने के कारण वैसे ही शान्ति और 
सुख का अनुभव करता है जैसे एक समृद्धिशाली सम्राट्‌! विद्वानों को ऐसा 
ही होना भी चाहिए । 


तदेवं महतामपीदशी कथा बयं तु वराकाः कियन्तः कलिकालोरग- 
ग्रस्ता विविधविपत्तिविध्वस्ताश्च । आधुनिकेषु जनेषु च, पितापुत्रौ, 
मातापुज्यौ) श्वश्रुवध्वा, जायापती, भ्रातरौ, स्वसारो, स्वसाञ्रातरौ, 
मातुलभागिनेयौ, श्वशुरजामातरो, सखायो, हन्त गुरुशिष्यावपि, स्वामि- 
सेवकौ, संबन्धिबान्धबाश्च । सवै इमे तिरस्क्ृतसौहादाः कुटिलपरकृ- 
' तय कूटव्यवहा रा: काकिणयर्थेऽपि मिथा विरुध्य वेरायमाणा द्विपदाप- 
सदपाखण्डसङ्गत्या मध्यमांसाच्छिष्ठतुष्टिमैरवमैरालादिकषद्रदेवतामभिचरय 
स्वजनं घातयन्तो घन्तरच दृश्यन्ते । 
इस प्रकार जब बड़ों-बड़ों की यह कथा और दशा है, तब हममें से ता 
कितने ही बेचारे विविध विपत्तियों तथा कराल कलिकाल-सर्प के सुख में पड़े 
हैं, ऐसी अवस्था में हम लोगों पर जा भी बीते थोड़ी है देखा जाता है कि 
आजकल पिता-पुत्र, माता-पुत्री, सास-बहू, स्री-पुरुष, भाई-बहिन, भाई-भाई, 
बहिन-बहिन, मामा-भानजा, ससुर-दामाद, मित्र-मित्र, गुरु-शिष्य, स्वामी-सेवक 
और सम्बन्धी-बान्धव--ये सब के सब पारस्परिक प्रेम का छोड़कर आपस में 
कपट-व्यंवहार करने लग जाते हैं। ऐसे लोग कौड़ी के वास्ते आपस में 
विराध कर लेते हें । नीच पाखण्डियों की कुसङ्गति में पड़कर--मद्य, मांस और 
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जूठन से प्रसन्न रहनेवाले-भेरव मराल आदि क्षुद्र देवताओं की पूजा कर अपने 
आत्मीय जनों का वध दूसरों से कराने ओर स्वयं करने पर उतारू हा जाते 


कुलानाश्च स्वधमेनष्टिमविगणय्य वित्ताशया नोचान्सेवमाना न 
त्रपन्ते । प्रत्युत धृतया धिया वयमिति गवमखबमारूढा उच्चेनि रीक्षन्ते। 

रौर अच्छे कुल के लोग भी अपने धर्म के नाश को उप्ता कर धन का 
आशा से नीचों की सेवा करते नहीं लजाते ; प्रत्युत जो कुछ हैं हसा हैं, 
ऐसा दुर्बुद्धि के कारण मानकर महाश्रभिमान मं आ अपने आपका सबसे 
बड़ा मान लेते हैं । 

आत्रश्यकाचरणीयकल्यकरणादौ देवपित्रुदेशेन साध्विव यत्‌ कुवन्ति 
तदुपयिदन्दशूकशूङ्ग तम्‌ । अहो जगति सञ्जनत्वेन प्रसिद्धस्य पितुरपि 
पुत्राः सवेथाऽन्यथैवाचरन्ति। एवञ्च कार्यगुणा कारणशुणानारभन्त 
इति न्यायार्थोऽपि वाद्धमधुना न शक्यते । केचित्काव्यकवितादिरूपां 
विद्यां सम्पाच सकलजनमनोरञ्जनया ततस्ततो भूरि धनं लब्ध्वा स्ी- 
पुत्रादिभिः सुखं जन्म नेष्याम इति प्रहत्ता धनिकमात्रं स्तुवन्ति । ताहशा- 
नपहसति बृहस्पति; 

ऐसे लाग यदि देवताओं तथा पितरों के उददेश से थोड़ा-बहुत सत्कसे-- 
कुल-परम्परा-प्राप्त एवं आवश्यक समभ्ककर--करते भी हैं ते केवल दूसरों का 
धोखा देने के लिये, न कि श्रद्धा के साथ | आश्चर्य है, सज्जन पिता के 
लड़के भी सर्वथा दुराचारी हा जाते अतएव कारण के गुण कायै में 
आते हैं, इस न्याय का अर्थ भी इस समय जानना कठिन है। कुछ लोग 
काव्य-कविता आदि सीखकर मनुष्यों को प्रसन्न करके जगह-जगह से बहुत 
सा धन पाकर खी-पुत्रादि के साथ सुखपूर्वक जन्म व्यतीत करने की आशा से 
धनिकों की स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार के मनुष्यां का उपहास करते 
हुए बृहस्पति कहते हैं-- 

आदरेण यथा स्तीति धनवन्तं धनेच्छया । 
तथा चेद्विश्वकर्तारं को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ इति । 

केचन सदाचारेण जनानां श्रद्धामुत्पाद्य ततो बहु धनं लप्स्यामहे । 
अथ सुखिनः स्यामेत्येव सदाचारं दशयन्ति। तादृशां शून्यशेषमाह 
स्मृति! । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१४२ वासुदेवरसानन्दः 


असम्मानात्तपोट्टद्धि सम्मानात्तपसः क्षय! | | 
अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गोरिव गच्छति ॥ इति । 

अचितो गन्धमाल्यादिना । पूजितो दरव्यान्नवस्नाधेः । 

स्त्रिया हि लघिष्ठमपि धनिकं दृष्टा पतिपुत्रा दिभिविंग्रह्म तस्मै कन्यां 
प्रयच्छन्ति । ` कामचारिण्यस्ता २ पतिभिने तृप्यन्ति। सतीराक्रोशन्ति 
कुलटाः । नरास्तु पूर्वाघदुर्गन्धकामान्धा ममेयं गस्याशम्या वेति न 
विचारयन्ति । भ्रातृभगिन्यादय एव सङ्गता बहव इदान प्रसिद्धाः । 
ब्रुवते हि इद्धाः -- 

अन्यत्र भीष्माद्‌ गाङ्गेयादन्यत्र च हनूमतः । 
कुरङ्गखुरमात्रेण चर्म्मणा मोहितं जगत्‌ ॥ 

मनुष्य धन पाने की आशा से धनी लोगों की जिस आदर के साथ स्तुति 
करता है यदि कहीं उसी आदर के साथ जगत्कर्ता जगदीश्वर की स्तुति करे ते 
उसे निःसन्देह जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा मिल जाय । 

कुछ लोग यह सोचकर कि सदाचार के द्वारा हम अपने प्रति दूसरों 
के मन में श्रद्धा उत्पन्न करके उनसे बहुत सा धन पावेंगे और सुखी होंगे, 
सदाचार का ढोंग रचते हैं। किन्तु इस प्रकार से सदाचार का स्वाँग दिखाने- 
वाले पुरुषों के हाथ कुछ भी नहीं लगता । स्मृति का वचन है-_असम्मान 
से तप की वृद्धि तथा सम्मान से उसकी हानि होती है; क्योंकि मनुष्य का 
जिस समय आदर-सत्कार अधिक होने लगता है उस समय वह प्रतिष्ठा के 
फेर में पड़कर अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हा जाता है। फलतः लोग उसे, दुही गाय की 
भाँति, उपेक्षणीय समझने लगते हैं। अतः विवेकी को चाहिए कि मान- 
अपमान से सर्वथा दूर रहे । समय के प्रभाव से स्त्रियां भी पति श्र पुत्र 
आदि की बात न मानकर अपनी कन्याओं का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ ही 
करती हैं जा धनवान्‌ हा, फिर चाहे वह अल्पायु तथा अयोग्य ही क्यों न हे । 
स्वामी से सन्तुष्ट न होकर वे स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं--स्वयं दुराचारिणी 
होकर भी सती-साध्वी खियों की निन्दा करने से नहीं चूकती । और पुरुष भी 
ूर्वजन्मे के पापों के प्रभाव से कामान्ध होकर गम्यागम्य का विचार नहीं 
करते। भाई ओर बहिन अपने पवित्र सम्बन्ध की उपेक्षा करके आपस में 
अनुचित सम्बन्ध कर लेते हैं। यह सभी जानते हैं। बड़े-बूढ़ों का कहना है 
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भीष्म पितामह और श्री हनुमानजी के सिवा सारी दुनिया चार अङ्कुल भर 
चमड़े के लिये मरी जा रही है। 
अरुन्धतीपंतिरप्याह-- 
स्त्रीणामवाच्यदेशस्य छिन्ननाडीव्रणस्य च । 
अभेदेऽपि मनो मेदाञ्जन < प्रायेण वञ्च्यते ॥ १॥ 
चम्मेखणडं द्विधा भिन्नमपानादुगारधूपितम्‌ । 
तत्रापि रमते लाक! साहसं किमतः परम्‌ ॥ २॥ 
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःख्रीकस्य क भोगभूः । 
स्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥३॥ इति । 
वशिष्ठजी कहते हैं कि स्त्रियों के अवाच्य देश ( उपस्थ ) और नाड़ी के 
ताजे घाव में अन्तर न होने पर भी भावना-भेद के कारण प्रायः लोग वञ्चित 
हे! जाते हैं । तात्पर्य यह है कि ख़राब से ख़राब चीज़ का भी भ्रमवश अच्छी 
समक लेने से मनुष्य उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। अतः मिथ्याज्ञान 
को हटाकर खराब को खराब तथा अच्छी को अच्छी समभने में ही कल्याण है। 
दो भागों में विभक्त चमड़े का एक छोटा सा ठुकड़ा | वह भी अपान वायु 
की दुर्गन्ध से दूषित | इतने पर भी मनुष्य अज्ञानवश यदि उसको अपने आनन्द 
की सामग्री समझ बैठे ता इससे बढ़कर साहस क्या होगा ? यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि जिसके पास स्त्री है उसी व्यक्ति के मन में प्राय: विषय- 
भाग की प्रबल लालसा भी रहती है। जिसके पास खी ही नहीं उसको भोगेच्छा 
कैसी ? जिसने खरी त्याग दी, समझ लो उसने संसार की सभी वस्तुओं का त्याग 
कर दिया | और ऐसा करके उसने वास्तविक सुख तथा शान्ति प्राप्त कर ली । 
वर्णसाङ्कर्य च वदितुमसमञ्जसं प्रसरति सबंजाता सबदेशे । व्रात्य- 
ब्रात आत्मनि योग्यतामध्यस्प सत्कुलानि लघयन्महीमण्डलमाक्रामति । 
परिवित्तिपरिवेत्तारस्तु कतंव्याकतेव्यव्यवस्थाप्रसङ्गे वयं निर्णेतार इति 
महाजनसमक्षं प्रगरभन्ते । भाषावेषादिना स्लेच्छप्रायं जगदाभाति । 
को द्विज;, क; शूद्रः, को हिन्दुः, का यवन इति न परिचीयते। आचा- 
राऽ्लुप्यत । सम्प्रदाय उदच्छिद्यत । मङ्गलमगलत्‌। पधर्मचर्चा तु 
हंसीरूपेणाड्टीय मानससरः शिश्रिये । नूनं जानीम इदं देवा एवाधुनातनं 
जनं न रिरश्षिषन्ति | यतः साप विपरीतबुद्धिह श्यते । 
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चारों ओर वगैसङ्करता फैल रही है। संस्कारहोन व्यक्तियों ने योग्यता 
की खोल ओकर श्रेष्ठ कुलवालों को अपमानित करने के लिये धावा बाल 
या है। “वरिवित्ति' कौर “परिवेत्ता? (बड़े भाई के रहते विवाह तथा अग्न्याधान 
कर लेने पर छोटा भाई परिवित्ति और बड़ा परिवेत्ता कहलाता है) कतेठ्या- 
कर्वव्य के व्यवस्थापक बनकर पूज्य जनों के सामने ढिठाई कर रहे हैं। भाषा 
तथा वेषादि की दृष्टि से सारा जगत्‌ म्लेच्छप्राय हा चुका है। ब्राह्मण, शूद्र, 
हिन्दू और यवन की पहचान ही दुःसाध्य है। आचार, सम्प्रदाय, मङ्गल- 
मय कार्य, इन सबका हास हो चुका दै। धर्म-चर्चा तो उठ ही गई । प्रतीत 
होता है कि इस समय देवता भी लोगों की रक्षा करना नहीं चाहते; क्योंकि 
सभी की बुद्धि भ्रष्ट हा रही है । 

यथोक्तमितिहासोत्तमे -- 
न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयाजयन्ति तस्‌ ॥ ९ ॥ 
बुद्धिरुत्पद्यते ताहग्व्यवसायोऽपि तादृशः । 
सहायास्ताहशा एव यादृशी भवितव्यता ॥ २॥ इति । 
न श्रुतचरो न च दृष्टचरा जनव्यवहारः प्रसपेति । आलङ्योऽनाढ्या- 
यते । रङ्कस्तु वराकः किं कुर्यात्‌ । साधून्दीनांश्च केऽपि नावेक्षते । 
त्युत तानेव पीडयति । भीक्षणक्षुणणपरापकारो नरः कोऽपि नापकरोति 
कञ्चित्‌ । किराटाः श्रेणयः शिल्पवेतनापजीविनाऽपिच्डलपरखरचित्ताः 
प्रसभं परस्वं हरन्ति। सत्यासत्यवेपरीत्यकृतोऽपुणयलम्पटा भूपा बहू 
पायकलनाकृष्टवित्ताः स्वा एव प्रजास्तापयन्ति, न तु पान्ति। अहो 
कष्टं धिग्धिक्‌ । 

'इतिहासोत्तम’ में लिखा है- देवता लाग चरवाहे की तरह हाथ में डण्डा 
लेकर किसी की रक्षा नहीं करते। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे सद्बुद्धि 
भर दे देते हैं। आगे बुद्धिमान्‌ जाने। जैसी होनहार होती है, मनुष्य को 
वैसी बुद्धि, उद्योग और सहायक भी मिल जाते हें । लोगों में जो व्यवहार 
ओर जैसे विचार आज देखने में आ रहे हैं उनको आज तक न ते किसी ने 
कानों से सुना है और न आँखें से देखा है। धनवान्‌ कञ्जूसी के कारण दरिद्रों 
को मात कर रहे हैं, और बेचारे दरिद्रो से तो हाना जाना ही क्या है। 
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धर्मात्माओं और दीन-दुखियों की ओर कोई आँख उठाकर देखने तक को तैयार 
नहीं; प्रत्युत उनको सताने के लिये लोग उधार खाये बैठे रहते हैं | हानि पहुँचाने 
में सभी सिद्धहस्त हैं परन्तु उपकार का नाम सुनते ही नानी मरती है। सारा 
समाज ही जङ्गली जान पड़ता है। कारीगरों तथा नोकरों को देखे तो वे 
भी पक्के धूते, दूसरों का धन हड़पने में मस्त, है । राजाओं के लिये तो 
सत्य-असत्य और पाप-कर्म कोई चीज ही नहीं; सब के सब महापापी अर 
लम्पट हो रहे हैं। तरह-तरह की युक्तियों से प्रजा के धन को चूसते और उसे 
सताते रहते हैं। धिक्कार है एस लोगों का । 
गोयेस्योपद्रवग्रस्ता छपा यस्य हताश्रयः। 
वत्सा यस्य च निष्टप्ता; स गापालोऽभकूत्‌? कुतः ॥ 
एवं दुस्सङ्गदुराचारपाचुयै सति--- 
भक्ति सुहुः प्रबहतां त्वयि मे असङ्गो 
भूयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ । 
येनाञ्जसास्बणसुरुव्सनं भवाब्धिं 
नेष्ये भवदृगुशकथाऽगतपानमत्तः॥ १ ॥ 
ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्यं 
ये चान्वदः सुतसुहृदृशहवित्तदारा। । 
ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द- 
सागन्थ्यलुब्धहृदयेषु क्रतसङ्गाः॥ २ ॥ 
जिसके गाय-वैल और बळड़े कष्ट पाते हों वह ग्वाला ही कैसा? पशः 
पालक के रहते पशुओं को दुःख ! भगवन्‌, कुसङ्गति तथा कदाचार के इस विशाल 
साम्राज्य में आपकी कृपा से मुझे आपके परमभक्त, विशुद्धहदय महापुरुषों 
की सङ्गति सदा प्राप्त हाती रहे जिससे आपके गुण-गाथा-अम्रत को पी, 
मतवाला बनकर, मैं इस महाठुःखमय संसार-समुद्र से शीघ्र पार हा जाऊं | 
प्रभा | जो लोग आपके भक्तों की सङ्गति प्राप्त कर लेते हैं वे अपने पुत्र, खरी, 
मित्र, घर-द्वार, घन-दैलत श्रौर आसक्ति के मूल इस नश्वर संसार को भूल 
जाते हैं । ऐसे लोग सत्सङ्गति के सिवा दूसरी ओर ध्यान ही नहीं देते । 


(१ ) ग्राक्षेपे ्रभूदित्यस्य अकचि ग्रभकूत्‌ इति रूपम्‌ । 
१४ 
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इत्येवमोत्तानचरणिबणितानां पहात्मनां सहृदयानां एंसां प्रसज्ञी बत 
दुर्लभ एवाकारि कलिना पापिना । यस्मिन्देशे सन्तः सुखमास स 
तावस्तैरिपसन्चिभ; सञ्जिभासते। तदितरैः सेरिकेः पृरीताऽपीतरस्तु 


शमशानायते । यद्यपि देशे देशे ग्रामे ग्रामे जाता जातो कुले कुले ब्राह्मणा 
इशवरबिरचितपारम्प्यागतसन्मर्यादामचुपालयन्तः सन्तः सन्त शतशाहत- 


७ मह fe ता 
` शापीत्थमवहित्थया कचिल्कथस्विनिवहन्त एत एतादृशा महान्त इति न 


ज्ञायन्ते । कदाचिदुपेतमपि कञ्चित्साधुरयमसा धुर्षेति शङ्कया नाङ्गीचि- 
कीषन्ति । 
अज्ञातकुलशीलस्य वासो देया न कस्यचित्‌ । 
मार्जारस्य हि दोपेण हतो ग्रहूधो जरहगवः ॥ 
इति विष्णुशमोक्तन्यायात्‌ । दैवं च कालक्रमाद्विपरीतमभूत्‌ । यताऽ 
सताऽभिरमयत्सत एवापतापयति । 
आश्चर्य है कि उत्तानपाद के पुत्र द्वारा वर्णित सहृदय महात्मा पुरुषों के 
प्रसङ्ग (सङ्गति) को पापी कलि ने दुर्लभ ही कर दिया । जिस देश में सत्पुरुष 
सुखपूर्वक निवास करते हैं, वही देश उत्तम है; अन्य देश, सत्पुरुषों से हीन होने 
के कारण, श्मशान की भाँति हैं । यद्यपि प्रत्येक देश, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक जाति 
तथा प्रत्येक कुल में ईश्वर-विरचित परम्परागत अच्छी मर्यादा का पालन करने- 
वाले सहस्रो ब्राह्मण हैं, ता भी किसी प्रकार से निर्वाह करते हुए निज अवहित्था 
हि (आकार-गप्ति) से रहते हैं जिससे काई उनकी महत्ता को नहीं जान पाता । किसी 
समय आये हुए साधु को, असाधु समझकर, अङ्गीकार करने की इच्छा नहीं करते। 
“जिसका कुल तथा शील न मालूम हा उसको स्थान नहीं देना चाहिए; 
क्योंकि विडाल के अपरांध के कारण वृद्ध गृध्र मारा गया!--विष्णु शर्मा के इस 
कथन से, काल-क्रम के अनुसार, भाग्य भी विपरीत हा गया। इससे सिद्ध 
हुआ कि वह दुष्ट को सुखी तथा अच्छे को सन्तप्त करता है । 
. बिंदा हीदमूदु:-- 
मधुगमध्योत्पन्नाः कृतयुगधर्मानुसारिणः किमिति । 
` इति रोषादिव कलिना पीड्यन्ते साधवो जगति ॥ इति । 
अहो प्रतिक्षणं दुःखाद्‌ +खतरं प्रतीमः । स्वप्नेऽपि सुखलवलेश- 
कणाणुगन्धमपि न परिचिनुमः | क्य यामः, किमिह कुमें), वपुरपीदम- 


p 3 ७0-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शिव्रशम्मेसूरिविरचित; | १४७ 


नित्यमलुवासरमङ्गुरमासन्नश्वंसपविश्बसनी यमतिजुगुप्सितमलविलिपला न 
ममताभाजनम्‌ । अभिहितं हि विष्णुपुराणे 
मांसाखकपूय बिशमूत्रस्नायुमज्जास्थिसंहती । 
देहे वे प्रीतिमान्मूढ भविता नरकेऽपि सः ॥ १॥ 
स्वदेहाशुचिगन्येन न विरञ्ञ्येत य पुमान्‌ । 
वैराण्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ २ ॥ 


श्रयते च मेत्रेयीब्राह्मणे- शरीरमिदं मिथुनादेवोद्भतं सँव्विद्नयपेत॑ 
निरय एव मूत्रद्वारेण निष्क्रान्तमस्थिभिश्चितं मांसेनाबु लि चम्मेणा- 
ब्यनद्धमित्यादि । आवोशस्मन्मिथ्याभूते जगति यद्भवति तद्भवतु नाम । 
परन्तु श्रीभगवानेयैकः शरएयशिरामणिचरणसरोारुहः शरणागतकिङ्क- 


रकरुणाकरः शरणीकरणीय; । अत्र ञ्यायांसाञपीदमुदीरयाम्बभूवु:-- 


जानकारों ने कहा है कि संसार में कलियुग, क्रुद्ध होकर, साधुजनों को 
मानो इसलिये पीडित करता है कि मेरे युग में उत्पन्न हाकर ये कृतयुग के 
धर्मों का अनुसरण क्यों करते हैं?। प्रत्येक क्षण में अतिशय दुःख कीं 
अवगति ( ज्ञान) हा रही है। स्वप्न में भी सुख के लेशमात्र अणुभाग की 
गन्ध तक प्राप्त नहीं हाती । कहाँ जायँ; यहाँ हस क्या करें; यह शरीर भी 
अनित्य है, प्रतिदिन चीण हा रहा है, इसका नाश समीप है; यह तनिक 
भी विश्वसनीय नहीं है । अत्यधिक घृणित मल से लिप्त हाने के कारण यह 
ममता का पात्र नही है। विष्छुपुराण में भी कहा है कि मांस, रक्त, पीब, 
विष्ठा, मूत्र, स्नायु (सूच्म नाड़ियाँ ), सज्जा, अस्थि, इन सबसे संघटित शरीर में 
जिसे निश्चित प्रीति होगी वह मूढ़ नरक को भी प्रिय समभेगा । जो पुरुष अपने 
देह की अपवित्र गन्ध से विरक्त नहीं होता, उसे अला और किस उपदेश से 
वैराग्य की प्राप्ति हो सकती हे १? मेत्रेयी-ब्राह्म में भी सुना जाता है कि 
यह शरीर खी-पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न है। ज्ञॉन के बिना इसे नरक 
ही समझना चाहिए; क्योंकि यह मूत्र के दरवाज़े से निकला है, हड्डियों से 
इसका ढाँचा बना है, यह मांस से लिपा हुआ तथा चर्म से बँधा हुआ है । इससे 
इस मिथ्याभूत जगत्‌ में जा हा, वह स्पष्ट हो । किन्तु शरणागत पुरुषों के 
शिरोमणि-स्वरूप चरणकमलवाले केवल श्री भगवान्‌ ही अपनी शरण सें आये 
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हुए दासों के ऊपर करुणा कर उनकी र्षा करते हें । इस विष ड़े लोग 
भी कहते है-- | 
सर्वोत्कृष्रसुखभासिँ सवदु;खपरिक्षयम्‌ । 
यदीच्छसि तदैकं त्वं समाराधय माधवस्‌ ॥ १ ॥ 
निराधा न द्वारे न च खलजने यस्य सदने 
न चास्ते दारिद्र्य भजति भजतो वाउप्यभजतः । 
यथा येषां वाञ्छा वितरति तथा कल्पतरुव- 
रमेशं तं तूर्णं जगति परिपूणं भज सखे ॥ २ ॥ इति | 
एतच्च भक्तिप्रकरणे प्रकटीभविष्यति विस्तरशः। अहा इत्यस्थूतमहा- 
नभावे भगवान्कुत्र गत्वा लभ्येत, कथं वेत्यपि न संशयितब्यम्‌ । देवादि- 
रूपेण बहिरन्तरन्तरात्मररूपण च सव विश्व व्याप्य खलु तस्य 
विश्राजमानत्वात्‌। एवमपि बहिृष्टीनां छुमेंथर्सा दूरे विधमाना जन्मः 
कोटिभिरपि न स्फुरति। अन्त शां सुमेधसां तु समीपतरवर्ती सधो- 
ऽन्तरेव सञ्चकास्ति । 
यदि तुम सर्वोत्तम सुख प्राप्त करना तथा सम्पूर्ण दुःखों से पिण्ड छुड़ाना 
चाहते हो, ता केवल माधव की ही आराधना करा । लच्मीपति की आराधना 
सम्पूर्ण फल देती है। हे मित्र | उस पूर्शस्वरूप लच्मीपति को शीघ्र भजो, 
जिसके द्वार पर न तो कोई राक-टाक है और न जिसके यहाँ ठुर्जनों का निवास : 
ही है, वह न केवल अपने भक्तों का ही वरन्‌ भजन न करनेवाले का भी दारिद्र्य 
दूर कर देता है तथा बह लोगों कोा--जिसकी जैसी इच्छा रहती है उसे वैसा 
ही--कल्पवृक्ष के समान फल देता है। भक्ति के प्रकरण में इसका विस्तार- 
पूर्वक विवेचन किया जायगा । अजी, इस तरह का संशय न करना चाहिए 
कि ऐसे महानुभाव भगवान्‌ कहाँ जाने पर अथवा किस प्रकार मिलेंगे । उनकी 
प्राप्ति में कभी संशय न करना चाहिए; क्योंकि भगवान्‌ इन्द्र आदि देवताओं 
के रूप में बाहर और अन्तरात्मा-रूप से भीतर इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ में 
व्याप्त होकर विराजमान हे । फिर भी बाह्य रष्टिवाले कुत्सित बुद्धियुक्त पुरुषों 
के समीप होते हुए भी भगवान्‌ उनसे इतने दूर हैं कि करोड़ों जन्मो में भी 
उन्हें प्राप्त नहीं होते। आर अन्तर श्वाले सद्बुद्धि पुरुषों के ता इतने समीप 
रहते हैं कि उन्हें शीघ्र ही इसी देहरूप मन्दिर में अधिगत हो जाते हैं । 
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तदेतद्धीयते माध्यन्दिनाः-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तढु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तह ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
तद्रेजति तन्नैजति तदू दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तठु सर्वस्यास्य वाह्यतः ॥ इत्यादि । 
एतादशसबेव्यापकसर्वात्मकपरब्रह्मस्वरूपा भगवँश्च स एष श्रीकृष्ण एवे- 
त्यामनन्ति बहहुचा। । 

य ईज्चकार न सा अस्य वेद य ईन्ददशे हिरुगिन्नु तस्मात्‌) स 
मातुर्य्यांना परिवीतो अन्तर्वहुप्रजा निक्र तिमाविवेश । कृष्णं त एम 
रुशतः पुरामा; । विष्णु स्तोमासः पुरुदस्ममर्का इत्यादि । तस्मात्‌ यत्र 
कुत्रापि रहावासपरिशीलनादन्तनिष्ठयेव निषेव्यमाणः श्रीवासुदेवो भक्तः 
वर्मानिसर्ग्गानुक्रोशपरवशद्ददया भगवान्‌ विशुद्धदीपशिखाक्ृति ज्ञानात्मक 
ङूपमाविष्कुर्वन, हृद यकुरेशयकेोशावकाशे प्रचाकशीति । 


माध्यंदिनीय ( माध्यंदिनी शाखा का अध्ययन करनेवाले ) पुरुष अध्ययन 
करते हैं, अर्थात्‌ विद्वानों के हृदय में ही सर्वरूप ब्रह्म प्रकाशित होता है। माध्य- 


` न्दिनी शाखावाले ऋषि कहते हैं कि “वही अभि, सूय, वायु, चन्द्रमा और शुक्र 


(शुद्ध) ज्योतिरूप है। वही ब्रह्म, जल ओर ब्रह्मा है। वह चलता है, अर्थात्‌ सूर्य, 
ग्रह-नक्षत्र आदि रूप से भ्रमण करता है। वह चलायमान नहीं है, अर्थात्‌ व्यापक 
रूप से सर्वत्र वतैमान है। वह ब्रह्म अज्ञानी की दृष्टि से ता दूर है पर ज्ञान- 
वान्‌ की दृष्टि में समीप ही है। वह ब्रह्म सबके भीतर भी है और 
बाहर भी। इस प्रकार सर्वव्यापकः सर्वात्मा परब्रह्मस्वरुप भगवान्‌ ही 
श्रीकृष्ण हैं-- ऐसा बहुवृच्‌ शाखाबालों का कथन है। जिस पिता ने पत्नी में 
गर्भ का आधान किया, उसने उस गर्भ को नहीं जाना। जिस जीवात्मा ने 
गर्भ के भीतर प्रविष्ट होकर गर्भ का अवलोकन किया, उसने उसको नहीं देखा, 
यद्यपि वह उससे प्रथक्‌ नही है। वह माता की योनि में वेष्टित होकर, अनेक 
रूप से जन्म लेता हुआ, दुःख पाता है। संसार से विरक्त हाने के लिये 
अधिकारी पुरुषों का इस सन्त्र का उपदेश किया गया है । “चकार” क्रियापद 
का प्रयोग डुकञूकरणे और क-विक्षेपे इन दोनो धातुओं से सिद्ध होता है। 
डुकरभूकरणे धातु का प्रयोग गर्भ की उप्पत्ति’ के भ्रथ में है, जैसा ऊपर 
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व्याख्यात है । दूसरा व्याख्यान इस प्रकार हे--जिस सूये की किरण ने 

जल का आकषेण कर मेघ को बनाया उसने उसको नहीं जाना । जिस मेघ 
ने अर्थात्‌ उसके देवता ने देखा, वह उससे पृथक्‌ नहीं है। वह श्रन्तरिक्ष की 
यानि में परिवीत ( वेष्टित ) मेघरूप से मण्डल बत्ता हुआ है। उसी मेघ के 
भीतर बिजली के संघर्ष से अनेक प्रकार का होता हुअ्रा-अर्थात्‌ खण्ड-खण्ड 
होकर पिघलता हुग्रा--निक् ति में प्रवेश करता है । 


[कृष्णं त एम रुशतः पुरोभाश्चरिश्ववचिवषुषा मिदेकं मदम वीता दधः 
तेह गर्भ सद्यश्चिज्जातो भवसीदुदूतः । मन्त्र ९, अ० १, सूर ७ मं० २।| 
हे ( रुशतः ) प्रकाशवाले अग्नि ! (ते) आपके ( एम ) चलने का मार्ग 
(कृष्ण ) कृष्णवर्ण है । आपकी (भाः) कान्ति (पुरः) आगे होती है। (वपुषा) 
रूपधारी तेजस्वियों में आपका ( चरिष्टु: ) फैलनेवाला ( प्रचि: ) तेज 
( एकमित्‌ ) मुख्य ही होता है। ( यत यं ) जिस आपको ( अप्रवीता ) नहीं 
पहुँचे हुए यजमान ( गर्भ ) आपकी उत्पत्ति के कारणभूत अरणि का ( दधते ) 
धारण करते हैं, वही आप ( सद्यश्चित्‌ ) शीघ्र ही ( जात: ) उत्पन्न हा यजमान 
के (दूतः ) दूत होते हैं । ( इत्‌ ) निश्चय करके इस मन्त्र में कृष्ण शब्द आया 
है। यह पद कृष्ण भगवान्‌ का निर्देशक है। वासुदेव ने कृष्णश्रग्निरूप 
सर्वेश्वर हिरण्यगर्भ के तेज के अंश को लेकर संसार में धर्म-मार्ग का प्रचार 
करनेवाले कृष्णरुप को धारण किया। भक्तों के चित्त को धर्म-मार्ग में आकृष्ट 
किया, इसलिये हिरण्यगर्भ को कृष्णमार्गरूप धर्म-पध-प्रदशक साक्षात्‌ कृष्ण ही 
कहा है। हिरण्यगर्भरूप की दीप्ति अर्चिषू आदि रूप कृष्ण भगवान्‌ ही हें । 
* इसलिये मनुष्य चाहे जहाँ रहकर अभ्यास आदि करे किन्तु दृढ़ निष्ठा 
के साथ आराधना करने पर ही भक्तवत्सल वासुदेव भगवान्‌ अपनी विशुद्ध 
आत्मज्याति का उपासकों के हृदय में प्रकाश करते हैं । 


गिरितरुगुटमगद्दरसागरगगनदिगवनिजन्तुजातघटपटपुरटकटकादिक 
नामख्पात्मकमिदमज्ञानापकट्पित शुक्तिरजतवद श्रान्तिमात्रम्‌ । सत्यं तु 
सब वस्तुता भगवानेवेति यज्ज्ञानं | तद्रपत्वादेव भगवत! । . तथा च 
श्रीविष्णुप्रराणम्‌ -- । 
ज्ञानस्वरूपमत्यथैनिमलं परमार्थतः । 
।। तदेवार्यस्वरुपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम्‌ ॥ इति । 
1 . 5... >? 
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अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 
आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं तता इयम्‌ ॥ इत्युपाध्यायाः । 
एवसादिव्यवसायवतां विरक्तिः सुलभेव । प्रसंख्यानसुखाचुभूति- 
वद्धपरिकरस्य धीरस्य न किञ्चिदसाध्यम्‌ । 
धीरलक्षणमाह कालिदासः 
प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधेः शुश्रुपमाणां गिरिशेज्लुमेने । 
विकारहेती सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एब धीरा! ॥ इति । 
तां पाबतीस्‌ । पूर्व विवाहात । 
गिरि ( पर्वत), तरु (वृत्त), गुल्म (लता का झुरसुट), गहुर (गुफा ), सागर 
( समुद्र ), गगन (आकाश), दिक्‌ ( दिशा ), अवनि (पृथ्वी), जन्तु ( प्राणियों ) 
का समूह, घट ( घडा ), पट ( कपड़ा ), पुरट ( स्वर्ण ) का कटक ( कड़ा ) 
इत्यादि नाम-रूपात्सक यह अज्ञान-कल्पित जगत्‌ सीप में जिस प्रकार भ्रम- 
वश चाँदी प्रतीत हाती है वस्तुत: उसी प्रकार--जह्य की आन्तिमात्र है। सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं?, यह ज्ञान केवल भगवान्‌ के स्वरूप के कारण है। उनके स्वरूप 
के विषय में विष्णुपुराण में लिखा है---. ब्रह्म परमार्थ में ज्ञान-स्वरूप ओर अत्यन्त 
निर्मल है, वह भ्रान्तिज्ञान से सांसारिक वस्तुओं के रूप में वतैमान है; अर्थात्‌ 
सब वस्तुएं बरह्म-स्वरूप ही हैं।” विद्वानों का कथन है कि अस्ति ( है), भाति 
(मालूम होता है), प्रिय (प्यारा), रूप तथा नाम, ये पाँच अंश जगत्‌ में हैं। 
इनमें पहले तीन अंश ब्रह्म के स्वरूप हैं और पिछले दो रूप जगत्‌ के । जो लोग इसे 
समकर प्रयत्न करते हैं उनके लिये वैराग्य सुलभ ही है। जो घैयेवान्‌ ज्ञान-सुख 
का अनुभव करने के लिये कटिबद्ध हा जाता है उसके लिये कुछ असाध्य नहीं है। 
घै यवान का लक्षण कालिदास ने इस प्रकार बतलाया है-शिवजी ने पावे- 
तीजी को समाधि (योग) में प्रत्यक्ष बाधक जानकर भी परिचर्या करने की आज्ञा दे 
दी । बात यह है कि विकार-कारणों के प्रस्तुत रहते भी जिनका मन डावॉडोल नहीं 
होता वही धीर! हैं (यों तो विकार-कारणों के न रहने पर सभी धीर बन बैठते हैं)। 
अत्रोपपत्ति ययातिराह-- 
दृष्ट श्रुतमसद बुद्ध्वा नालुध्यायेन्न सँव्विशेत्‌ । 
संसति चात्मनाशं च तत्र विद्वान्स आत्महक्‌ ॥ 
अस्यायमर्थः । ष्ठं उच्चावचमेहिकं सुखं असत्‌ अनिष्ट बुदुध्वा न 
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संविशेत्‌ नापशुञ्जीत। तत्रासक्ति जद्यादेवेत्यभिसन्थिः । श्रुतं उत्तरत आदि- 
चकारोऽपकृष्यते। आमुष्मिकं स्वण्गादिसुखं च असत्‌ वुढृध्वा नाबुध्यायेत्‌। 
तन्मे भूयादिति नाबुचिन्तयेत्‌ | तत्र विराग एवं श्रेयानित्याशय! । 
इसमें उपपत्ति (फलसिद्धि) की युक्ति ययाति बतलाते हैं कि देखी हुई तथा 
सुनी हुई वस्तु को असत्‌ समझकर न ता उसका ध्यान करे और न उसे आगे 
ही । आत्मद्रश वही है जा इस संसार को तथा शरीर को नाशवान्‌ समझता 
है। यहाँ दृष्ट” शब्द से नाना प्रकार के सांसारिक सुखों से तात्पर्य है । 
असत्‌ शब्द का अर्थ अनिष्ट है। इन दोनों को समझ-बूफकर भागे । तात्पर्य 
यह कि इन दोनों में सक्ति ही न रकखे । "श्रुतम्‌? आमुष्मिक परलोक 
का स्वर्गादि सुख है; क्योंकि वह सुना जाता है, देखा नहीं जाता। इससे 
उसका भी, अनिष्ट समझकर, ध्यान न करे। इस प्रकार का चिन्तन न करे 
` कि सुभे स्वर्गादि सुख प्राप्त हो। आशय यह है कि ऐहिक ( सांसारिक ) 
तथा पारलैकिक सुखों से विरक्त दो जाना ही श्रेयस्कर है । 
कुत इत्यत आह । तत्र तयोः संवेशनानुध्यानये! संस्रतिं जन्म 
आत्मनाशं च स्वरूपाप्रापिं विद्वान्‌ जानन्‌ थः स एव सर्व वाक्यं साव- 
धारणं भवतीति न्यायात्‌ एव शब्दा लभ्यते आत्महृग्‌ भवति एत्य- 
गात्मानं पश्यतीत्यर्थः । शान्ता दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहिता भूतया 
आत्मन्येवात्मानं पश्येदिति श्रुतेरिति भावः । 
वैराग्य ही क्योंकर श्रेयस्कर है, इस आशङ्का में कहते हैं कि भोग तथा 
पदार्थ के चिन्तन में संसार ( जन्म ) श्रोर आत्मनाश ( स्वरूप की अप्राप्ति ) 
को जानेवाला ही आत्मद्रष्टा है--अपने अन्दर आत्मा को देखता है। शान्त 
( बाहरी इन्द्रियों को रोकनेवाला ), दान्त ( भीतरी इन्द्रियों को राकनेवाला ) 
पुरुष सहनशील होकर हृदय में अपने आपको देखे, यह श्रुति-अर्थ भी इस अर्थ 
में प्रमाण है। 
इज्ञ्याचारदमा हिंसादानस्वाध्या यकम्मणाम्‌ । 
अयं तु परमा धम्मो यद्योगेनात्मदशनम्‌ ॥ इति । 
धम्मेशास्रमाह याज्ञवरक्यः- 
सङ्करपमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कर्पसम्भवाः । 
काम जानामि ते मूलं सङ्क्पात्किल जायसे ॥ 
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न त्यां सङ्करपयिष्यामि समूलस्त्वं विनङक्ष्यसि | 
इतिर्शतिभनुरुन्धानया बुद्धया सङ्कलपत्यागात्कामा नश्यन्ति। ततः 
कृतार्थतांभाह श्रीवृर्सिहस्थति प्ह्वादः-- 
विशुञ्चति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌) 
तहींव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥ इति । 
उक्तं च गाडपादाचार्य्यै।-- 
आत्मसत्ताऽनुरोधेन न सङ्करपयते यदा । 
अप्रनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहः॥ १ ॥ 
मनसो निग्रहायातमभयं सर्वयोगिनाम्‌ । 
दुःखक्षयः प्रवोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव चेत्‌ ॥ २॥ इति । 
यज्ञ, आचार, दम ( मन का दमन ), अहिंसा, दान, स्वाध्याय ( वेदा- 
ध्ययन ), इन कर्मों के बीच परमधर्म है योग द्वारा आत्मा का साक्षात्कार 
करना |? याज्ञवरक्य का धर्मशाख्-रूप वाक्य है--“कामना का आदिकारण 
सङ्कल्प है। सङ्कल्प से ही यज्ञों की उत्पत्ति होती है। हे काम, मैं तुम्हारे 
मूल ( जड़ ) को भली भाँति जानता हुँ--निस्सन्देह तुम्हारी उत्पत्ति सङ्करप से 
ही हुई है। अर्थात्‌ सङ्कल्प न किया जाय ता तुम्हारी जड़ ही कट जाय ।?” 
इस स्मृति का अनुसरण करनेवाशी बुद्धि के द्वारा, सङ्करप का त्याग कर दिये 
जाने पर, कामनाएँ स्वत: नष्ट हा जाती हैं। उसके बाद, कृताथेता के विषय 
में श्रीनुसिंह भगवान्‌ से प्रह्मद ने कहा है कि हे पुण्डरीकाक्ष ! मनुष्य जब 
जारी मनेकामनाओं का परित्याग कर देता है तभी वह भगवत्स्वरूप-प्राप्ति में 
सम होता है। इस विषय में गौडपादाचाय ने कहा है कि जिस समय साधक 
सर्वत्र ग्रन्तर्यामी आत्मा की सत्ता का अनुभव करने लगता है उस समय उसका 
मन सब प्रकार के सङ्करप-विकलपों से सुक्त हो जाता है । फलतः वह आत्मा के 
अतिरिक्त, म्हण करने योग्य, अन्य वस्तु न रह जाने से शान्त हा जाता है। 
मन का निग्रह करने से ही योगियों को अभय प्राप्त हाता है, उनके दुःख नष्ट 
हा. जाते हैं और उन्हें आत्मज्ञान तथा अक्षय शान्ति की उपलब्धि हाती है। 
तस्वज्ञानाभिनिवेशेन ध्यानाद्यभियागे वासना” क्षीयन्ते। क्षीणासु 
तासु निष्टत्तिक॑ मना लीयते। लीने च तस्मिनिष्पत्यूहं तत्त्वज्ञान- 
मुल्लालसीति । for PENS ॥ ी 
२५ 
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एतच्च त्रयं सहेबाश्यसनीयम्‌-- 
वासनाक्षयविज्ञानमनानाशा महामते | क 
समकालं चिराभ्यस्ता भत्रन्ति फलदायिनः ॥ इत्यापवाक्ते! । 
तत्र तत्त्वज्ञानस्य साधनं श्रवणमननादि ।. मनानाशस्य प्राणायाम- 
प्रत्याहारादि । वासनाक्षयस्य प्रतिकूलबासनात्पादनमिति । 
एवं सिद्धस्य ज्ञानस्यायं महिमा-- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्व्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानप्लवेनैव टजिनं सन्तरिष्यसि ॥ १ ॥ 
. यभैधांसि समिद्धोउग्गिर्भस्मसात्कुरुतेड्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि. भस्मसात्कुरुते तथा ॥ २॥ 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दति॥ ३ ॥ 
मनुष्य जब तत्त्व-ज्ञान में एकाप्रतापूर्वक चित्त लगाता है तब ध्यान, धारणा 
आदि के संयोग से उसकी वासनाए क्षीण हा जाती हैं। वासनास्रो के क्षीण 
हो जाने पर मन वृत्ति-शून्य होकर लीन हा जाता है, और उसके लीन होने पर ही 
निर्विन्न तत्त्वज्ञान प्रकाशित होता है। वासना'का चय, विज्ञान र मनेनाश- 
इन तीनों का अभ्यास एक साथ ही करना चाहिए। इस प्रकार एक साथ 
बहुत समय तक अभ्यास करने पर इनका फल मिलता है, यह वशिष्ठ ऋषि का 
वचन है। इसमें 'तत्त्व-ज्ञान' तो श्रवण मनन आदि के द्वारा, मनानाश? प्राणायाम, 
प्रत्याहार ( विषय-निवृत्ति की साधक क्रियाओं ) आदि के द्वारा भर “वासना 
का कय” विपरीत वासना उत्पन्न करने से निष्पन्न होता है। सिद्ध ज्ञान का 
माहालय इस प्रकार है--यदि तुम सब पापियों से बढ़कर हा, ते भी 
ज्ञान-रूप नौका का सहारा लेने पर सब दुःखों से तर जाओगे; र कोई 
(उपाय नहों है। हे अर्जुन! जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में कितनी भी लक- 
ड़ियाँ क्यों न डाली जायें; उन सबको वह. भस्म कर डालती है इसी: प्रकार 
ज्ञान-रूपी अग्नि सभी कर्मा को भस्म कर देती है--श्र्थात्‌ ज्ञानी पर पुण्य-पाप 
का कोई प्रभाव नहीँ पड़ता । संसार में ज्ञान ही सब वस्तुओं से बढ़कर पवित्र 
है। , आश्रमाचित कतेव्यों का यथाविधि पालन करते-करते, अन्त;करण की 
शुद्धि होने पर, उस ज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शिवशम्मसूरिविरचितः १५५. 


यागोऽत्र कर्म्मयेग! । सुचिरेण कालेन यथावद्विहितानष्ठानात्संसिद्धः 
विशुद्धान्तःकरणः सन्‌, विषयेभ्यो निविश्य मद्गजनतत्परः आत्मनि 
स्वयमवात्पद्यमानं ज्ञान लभत इत्यथेः। न हि मद्भक्ता इतर इव ज्ञानाय 
किश्यन्त इति भावः । 

यहाँ याग शब्द का अर्थ कर्मयोग है । विहित कर्म का बहुत समय तक 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करते रहने से जब मनुष्य का अन्त:करण विशुद्ध हो जाता 
है और विषयों की ओर से विरक्त हो वह मेरा भजन करने लगता है तब उसे 
आत्मा में ही ज्ञान की उपलब्धि होने लगती है । तात्पर्य यह है कि मेरे भक्तों 
को, केवल कर्म-काण्ड के प्रपथ्च में पड़े रहनेवालों की तरह, ज्ञान-प्राप्ति के लिये 
क्लेश नहीं उठाना पड़ता । 


स्पृत्यन्तरे-- 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 
नैवास्ति किञ्चित्कतंव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ इति । 
सवै चैतत्सत्सङ्गत्ये्र सुसाधम्‌ । असम्भावनाविपरीतभावनादिदेष- 
परिजिहीषंया ज्ञानसिद्धघचनशुणमेत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुखदुतखएुएय- 
पापविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनमिति सूत्रकारदंशितगुणविशेषजिज्ञा- 
सया च सन्ताऽभिगन्तव्याः । 
दूसरी स्मृति में भी कहा हैं कि जो योगी ज्ञान-रूपी प्रस्त को पीकर 
तृप्त ्रौर कृतकृत्य हो चुका है उसके लिये संसार में ओर कुछ भी कतव्य 
नहीँ रह जाता ॥ आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी यदि ज्ञानी के लिये कोई: 
कर्तव्य बाकी रह जाय ते फिर वह आत्मज्ञानी ही केसा ? इन सब बातों कोः 
प्राप्ति सत्सङ्गति से ही हो सकती है । 
सुख, दुःख, पुण्य और पाप यथाक्रम मैत्री,'करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा 
नामक वृत्तियों के विषय हैं। इन (ज्ञानसिद्धि के. अनुकूल ) वृत्तियो की 
भावना करते-करते .अंसम्भावना, विपरीत भावना आदि दोष दूर हो जाते हैं 
शार अन्तःकरण विशुद्ध हो जाता है। सूत्रकारों के बतलाये हुए पूवोक्त गुणों ` 
को प्राप्त करने के लिये साधक का भगवद्भक्तो की शरण लेनी चाहिए । 
ते हि युक्त्या बोधयन्ति । पुनः पुन; स्मारयन्ति च । असंम्भाव- 
नाबिपरीतभावनाशब्दवाच्यां संशयविपयेयौ | तत्रायसरूपगुपपादितँ 2 
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विद्यारण्यश्रीपादै! | आत्मा साक्षी कर्ता वा । साक्षिखेऽप्यस्य ब्रहात्वमस्ति 
नवा। ब्रह्मत्वेषपि तद्‌ बुद्ध्या वेदितुं शक्यते न वा । शकयस्मेऽपि 
तद्ठेदनमात्रेण मुक्तिरस्ति न वेत्याद्यः संशया इति । द्वितीयः पाञ्चमेतिके 
पिएड आत्मबुद्धिः । तथा हि भाष्यकाराः देहमात्रं चेतन्यविशिष्ठमा- 
स्मेति प्राकृता जना लेकायतिकाश्च प्रतिपन्ना इति । 
भावना विपरीता या या च संशयभावना । 
कुरुते प्रतिबन्धं सा खलु ज्ञानस्य नापरस्‌ ॥ 
इति पराशरानुशासनं मनसि निधाय शास्रसञ्ज नसम्पका टुभयमुन्सू लनी यं 
प्रनीषिभिः । प्रथमानिद्टत्तौ द्वितीयानिष्ृत्तिः खते एव भबतीति। सुखः 
दुःखशब्दी रागद्वेषपरो । “सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेष' इतिं च 
सूत्रिता । रागः स्नेहः। द्वेषोऽप्रीतिः । यथा) कदाचिस्किञ्चिप्सुख- 
मनुभवन्कश्चित्तत्र स्नेह कुरुते सुखजातीयं सवं सर्वदैव मे भूयादिति। तत्तस्य 
रष्ठाहएसाधनाभावान्न सम्पद्यते । ततः स रागश्चित्तं कलुषीकरोतिं । 
वे भगवद्धक्त युक्ति से समझाते हैं तथा बार-बार स्मरण कराते है ग्रर्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञान दृढ़ करा देते हैं। असम्भावना तथा विपरीत भावना के दूसरे नास 
क्रमश: संशय और विपयेय हें । इन दोनों में पहली का स्वरूप पूज्यपाद विद्या- 
रण्य स्वामी ने इस प्रकार वर्णन किया है--“ आत्मा साक्षी है अ्रथवा कर्ता हे? 
साक्षी हाने पर भी इसका ब्रह्मत्व है या नहीं ? ब्रह्मत्व होने पर भी यह बुद्धि 
द्वारा जाना जा सकता है या नहीं ? बुद्धिगम्य हाने पर भी उसके ज्ञानमात्र सेः 
मुक्ति होती है या नहीं--इत्यादि भावनाएं संशय हैं ।! पाँच भूतें से रंचे.. 
गये इस शरीर में आत्मबुद्धि रखना ही विपरीत भावना है। ` यही भाष्यकार 
दिखाते हैं । प्राकृत (साधारण) जन कहते हैं कि देह ही चेतन्य-विशिष्ट आत्मा 
है । नास्तिक भी इसी को स्वीकार करते हैं। विपरीत भावना और संशय- 
भावना--ये दोनों ही ज्ञान की. प्रतिबन्धक हैं। 
विद्वानों को चाहिए कि वे महर्षि पराशर के पूर्वोक्त अनुशासन को ध्यान में 
रखकर, शास्त्रों और सञ्जनो के सम्पर्क से, इन दोनों ( असम्भावना तथा विपरीत 
भावना) को जड़-मूल से नष्ट कर दें | इनमें से पहली (असम्भावना) की निवृत्ति 
हे जाने पर दूसरी ( विपरीत भावना ) अपने आप निवृत्त हो जाती है। सुख- 
दुःख शब्द राग-द्वेष-परक हैं । . “योगदर्शन? के अनुसार सुख-सम्बद्ध भावना 
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को राग श्रोर दुःख-सम्बद्ध भावना को द्वेष कहते हैं। इन्हा दोनों का यथा- 
क्रम स्नेह और अप्रीति भी कहते हैं। कोई यदि कभी किसी वस्तु के संयोग से 
थोड़े से भी सुख का अनुभव कर ले और उसमें आसक्त होकर चाहे कि वह 
सुख उसे सदैव पूर्ण रूप में मिलता रहे तो यह “राग? कहा जायगा; किन्तु ऐसा 
चाहने पर भी दृष्ट और अदृष्ट साधनों के न रहने से मनुष्य की पूर्वोक्त इच्छा 
पूर्ण नहीं हो पाती । इससे उसका चित्त कलुषित हो जाता है। यही द्वेष” है । 

यदा त्वसा सुखिष जनेष मैत्री भावयेत्‌ सब एते सुखिनो मदीया 
एवेति । तदीयं सुखं पुन्रमित्रादेरिव स्वकीयमेव सम्पन्नमिति रागापगमे 
चित्तं प्रसीदति। तथा कश्चिद्‌ दुःखमनुभवन्ममेहृशं दुःखं कदापि मा 
भूदिति द्वेष्टि । ज्वरादिरागेष शत्रुचारादिषु दुःखदेष्वनेकेषु सत्सु तन्न 
सम्भवति । अतः स द्वेषश्चित्तं सन्तापयति । यदाऽसा दुःखिषु करूणां 
भावयेत्‌ कस्यापीदृशं दुःखं मास्त्विति तदा स्वटुःखपश्चात्तापकाश्यांच्चित्तं 
प्रसीदति । यद्ययं पुण्यात्मसु मुदितां भावयेत्पुण्या एते साधु न्तीति 
तदा तद्वासनया स्वयमवाप्रमत्त+ पुण्यकमण् प्रवत्तते । तथा पातकिनो- 
ऽपी दूरतो वर्जनीया इति पापिषूपक्षां भावयन्खयमपि पापान्षिवतते । 

जब वह पुरुष सुखी जनों में मैत्री की वृत्ति धारण करता है कि सब सुखी 
जन मेरे ही हैं -इनके पुत्र-मित्रादि के सुखी होने में मेरा भी सुख है-तब ऐसी 
भावना करने से, राग दूर होकर, चित्त प्रसन्न हो जाता है । ऐसे ही कोई पुरुष 
दुःख का अनुभव करता हुआ कहे कि युको इस प्रकार का दुःख कभी न हो 
तो वह ऐसी भावना करके दुःख में द्वेष करता है। अवर, शत्रु, चोर आदि 
अनेक दुःखदायक वस्तुओं के रहते हुए दुःखाभाव सम्भव नहीं है। इस कारण 
उस द्वेष से चित्त दुखी हो जाता है। परन्तु जब व्रही पुरुष दुखी व्यक्ति- के 
प्रति करुणा की भावना करता है कि किसी को ऐसा दु:ख न हो तब, अपने 
दुःख का पश्चात्ताप कम होने से, चित्त प्रसन्न होता है। जब वह पुरुष 
पुण्यात्मा जनों में मुदिता वृत्ति की भावना करता है, अर्थात्‌ सोचता है कि ये. 
पुण्यवान्‌ जन अच्छा कर रहे हैं, तब वह इस भावना के कारण स्वयं साव- 
धान होता हश्रा पुण्यकर्म में लगता है । इसी प्रकार ये पापी हे, इनसे दूर ही 
रहना चाहिए, ऐला समक पापियों में उपेक्षा? की भावना करता हुआ वह 
स्वयं भी पाप से निवृत्त हा जाता है । 
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एवं भावयतोऽसूयेष्यांचचखिलदेषनिदृत्तो चित्तनैमेल्याउज्ञानभाजनता- 
ऽभिसस्प्रत इति सूत्राथ; | आह च कृष्णमिश्रः, तत्र मेत्रीवाक्यस्‌-- 
ध्यायन्ति माँ सुखिनि दुःखिनि चालुकम्पां 
 _ पुण्यक्रियेषु मुदिता कुमतावुपेक्षाम्‌ । 
एवं प्रसादशुपयास्यति रागलोभ- 
ड्रेपादिदोषकलुपाऽप्ययमन्तरास्मा ॥ इति । 
सन्तश्वात्र वेदविद एव, न तु लौकिकाः । तेषु हि प्राचीनसुकृत- 
संस्कारवशात्सहजसन्मार्गाभिरुचिवत्तित्रेन दूरीकृतदुरीहत्वे सत्यपि साऽहं 
साऽयं तत्त्वमसीत्यादी वस्तुस्वरूपाइबोधकपदार्थपरिज्ञानाभावेनानुभवलवः 
वैधुर्यादन्थेनेव नीयमाना यथाऽन्धा इति शरौतन्यायेनापदेशविपेरयोगात्‌ । 
शब्दवोधकं व्याकरणाम्‌ । अर्थवाधको वेदान्तः । तदुभयं विना वेदार्थो 
दुर्घट: । तेन विना परमेश्वरविज्ञानं दुल्लभतरम्‌। तथा च श्रृतयः-- 
नावेदवित्तं मनुते बृहन्तम्‌ । तद्विज्ञानार्थं स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । तस्मै स विद्वानुपसन्नाय प्राह । आाचार्य्यवान्पुरुषो 
वेद ।  आचार्य्याद्धेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापदित्यादयः। आचा- 
यादिवेत्यन्वयः । हेति प्रसिद्धौ । -साथिष्ठं शाभनतमं फलं ्रापयतीत्पर्थः । 
अन्तिकबाढयोनेंदसाधावितीष्ठनि साधादेशः । प्रापदिति भूतनिर्देश आशं- 
सायां भूतवच्चेति शास्रात्‌ । गुर्वाचार्यलक्षणं च स्मृती आहतुः - 
ऐसी भावना करनेवाले पुरुष के असूया, इंष्या आदि सब दोष दूर हो जाते 
हैं। इससे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है ओर वह ज्ञान का पात्र त्रनता है।' 
यह सूत्र का अथे है । ` कृष्णमिश्र भी मैत्रीवृत्ति का ऐसा ही स्वरूप बतलाते 
है- “सुखी जनों में जा मेरा ध्यान करते हैं, दुखियों पर जा दया करते हैं, रौर 
पुण्यकर्म में मुदिता-वत्ति धारण करते हैं तथां मूर्खता की उपेक्षा करते हैं उनका 
चित्त चाहे रांग, लोभ, द्वेष आदि देषों से कलुषित क्यों न हो, फिर भौ पूर्वोक्त 
भावनाओं का आश्रय लेने से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस स्थान में “सन्तः? पद 
से बेद के जाननेवालों का अभिप्राय है न कि. लौकिकों का; क्योंकि लौकिक 
जनों के भीतर पूर्वजन्म के शुभ संस्कारों के कारण स्वभावतः सन्मार्ग की 
ओर अभिरुचि तथा पापमय वृत्तियों के न रहने पर भी वह मैं हँ? वह यह है”, 
“बह तू है? इत्यादि महावाक्यों में बित वस्तु के परिचायक पद और पदार्थ 
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का ज्ञान नहीं होता । इससे अनुभव मिलना अत्यन्त कठिन है । अतएव ऐसे 
लोगों के लिये उपदेश की सभी विधियाँ सर्वथा निष्फल हैं. क्योंकि जो स्वयं 
गन्धा है वह दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता। यह बात न्यायसिद्ध है । 
शब्द का बोधक व्याकरण है और अ्रथ का बोधक वेदान्त है। इन दोनों के बिना 
वेदार्थ का समझना कठिन ही है । वेदार्थ-ज्ञान के बिना परमेश्वर का परिज्ञान 
अत्यन्त दुर्लभ है । अवेदवित्‌ ( वेद को न जाननेवाले ) उस बृहत्‌ ब्रह्म को नहीं 
जानते । उस ब्रह्म को जानने के लिये समिधा हाथ में लेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु 
के पास जाना चाहिए । ऐसे शरणागत शिष्य के लिये विद्वान्‌ गुरु उपदेश करते 
हैं कि बही पुरुष जान सकता है. जिसका आचाय उच्च कोटि का हे! । जो विद्या 
आचार्य से सीखी जाती है वही भली भाँति प्राप्त हाती है। .“आचायीद्ध” का 
“ग्राचार्यांदेव” अन्वय कर लेना चाहिए । साधिष्ठ (शोभनतम) को विद्या प्राप्त 
हाती है । “ग्रन्तिकबाढयोनेदसाधै?' इस पाणिनि-सून्न के अनुसार अन्तिक 
और बाढ शब्द को इष्ठन्‌ के परे नेद और साध आदेश हाता है। इस नियम से 
बाढ़ को. साध आदेश हुआ. प्रापत्‌? क्रिया भूतकाल की है। पाणिनि-5्याकरण 
के अनुसार, आशंसारूप अभे में भूतकाल के सदृश प्रत्यय हाता है, इससे य 
लुङ लकार हो गया । गुरु भ्रौर आचार्य के लक्षण स्मतिकारों ने ये बतलाये है-- 

संस्कृत! प्राकृतेश्चेव गद्य पद्याक्षरस्तथा | 

- देशभाषादिभिः शिष्यं बोधयेत्स गुरु; स्मृतः ॥ १ ॥ 
आचिनोति च शास्राथमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्तु स आचार्ये उदाहृतः २ ॥ इति । 
कृतार्थो ह्याचायों नाम भवतीति भाष्यम्‌ । गुरुभक्तिरीश्वरसंतुष्टा- 
तरङ्गा भवतीत्याम्नायते शवेताशवतरशाखायां मन्त्रोपनिषदि-- 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा शुरो । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते . महात्मनः ॥ इति । 


भगवदनुशिष्टिपि . 
नाहमिज्ञ्याप्रजातिभ्यां तपसापशमेन च | 


तुष्येयं 'सवभूतात्मा गुर्शुश्रषया यथा ॥ 000 0010 
महाभारते-- | 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः । 


असतां च गतिः सन्तो न त्वसन्तः सतां गति; ॥ १.॥ 
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दशेनात्पावनाः सन्तः सन्तः शाकहरा गिरा । 
सेवनाञ्ज्ञानदाः सन्तः सन्तः संसारतारकाः॥ २ ॥ 


` श्रीभागवते 
त एते साधवः साध्वि सर्वसद्भविवज्जिता: । 
x सङ्गस्तेष्वथ ते प्राथ्य; सङ्गदोषहरा हि ते॥ १॥ 

सतां प्रसङ्गान्मम बीय्येसंविदा भवन्ति हृत्कणेरसायनाः कथा! । 

तज्जाषणादाश्‍वपवर्गवत्मेनि श्रद्धा रतिभेक्तिरवुक्रमिष्यति॥ २ ॥ 

गुरु उसी को समझना चाहिए जो शिष्य को संस्कृत और प्राक्त 
भाषाओं , .गद्य-पद्याच्चरौं तथा देश-भाषा आदि के द्वारा समझावे। जो शास्त के 
गर्थे को शिष्य में इकट्ठा करता है ( पढ़ाकर सञ्चय करता है ), शिष्य को 
सदाचार में प्रवर्तित करता है तथा स्वयं भी शिष्य जैसा आचरण करता है 
वही चार्य कहा गया है । भाष्यकार का कथन है कि जो कृतार्थ है, अर्थात्‌ 
जिसने शाख के अर्थां का सम्पादन किया है, वही आचार्य है। ईश्वर की 
सन्तुष्टि का मुख्य करण युरुभक्ति छी है । श्वेताश्वतरशाखा के मन्त्रोपनिषद्‌ में 
कहा है कि जिसकी देवता में उत्तम भक्ति है और वैसी ही भक्ति गुरु में है, 
उसी महात्मा का कथित ( व्याख्यात.) अथ ज्ञात होते हैं। भगवान्‌ की भी 
शिक्षा है कि हे अजुन ! सबका अन्तरात्मा ( सबके भीतर व्याप्त ) मैं इज्या 
( यज्ञ ), प्रजाति, ( उत्तम जन्म ), तप, उपशम ( शान्ति ) प्रादि द्वारा उतना 
सन्तुष्ट नहीं होता जितना गुरु-सेवा से होता हूँ। महाभारत में भी कहा 
है. कि सज्जन ही आत्मज्ञानियों की गति हैं। सज़नों की गति ता सज्जन 
हैं ही, वे असत्पुरुषों की भी गति हैं। असत्पुरुष सत्पुरुष की गति नहीं 
है। सन्त दशीनमात्र से पवित्र कर देते हैं, बातचीत करने से शाक को दूर कर 
देते हैं, सेवा करने पर ज्ञान प्रदान करते और संसार से बेड़ा पार कर 
देते हैं। श्रीमद्भागवत में भी कहा है कि हे साध्वि ! ये साधुजन सबै-सङ्ग- 
विरहित होते हैं, अर्थात्‌ किसी विषय में उनको राग नहीं होता। तुम 


उनकी सङ्गति करे; क्योंकि वे लाग विषय-सङ्ग से उतपन्न दोष को अवश्य दूर - 


कर देते हैं। सत्पुरुषों के संसर्ग से मुझको बल और ज्ञान की ही नहीं, वरद 
कानों को प्रिय लगनेवाली कथा की भी प्राप्ति हुई है। उन्हीं की सेवा से 
मोत्त-माग में क्रम से श्रद्धा, रति और भक्ति बहुत शीघ्र होगी | , 
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निमज्ज्यान्मञ्जतां घारे भवाब्या परमायणम्‌ । 
सन्त ब्रह्मविदः शान्ता नौ ढेवाप्सु मञ्जताम्‌॥ इति | 
वशिष्ठम्प्रति वायसाग्रथः- 
अधिगतपरमात्मनाऽपि मन्ये भवदवलाकनशान्तदुष्क्रतस्य । 
मम सफलमिहाद्य जन्म साधा सकलमलापहरो हि साधुसङ्गः॥ 
महात्मभिरपि तचरितानुवादमुखेनैत्र सन्तः स्तूयन्ते-- 
प्रिया न्याय्या दृत्तिमेलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरं 
विपक्षो नाभ्यर्थ्यः सुहृदपि न याच्यः कृशधनः । 
विपद्युच्चैः स्थेयं पदभनुविधेयं च महतां | 
सतां केनादिष्टं विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ॥ 
वासरगस्यमनूरारम्बरमवनी च वामनेकपदम्‌ । 
जलधिरपि पातलङघ्यः सतां मनः केन तुलयामः ॥ 
इत्यादि बहु । अतः सतां सङ्गं श्रेयसा मूलं विद्य; । 
यत्र वसन्ति हि सन्तो विचिन्तयन्ताऽच्च्युतं चिरं तत्र । 
द्वापरमईनशूरा वाकपूरा बहु वितायन्ते ॥ 
ब्रह्म का जाननेवाले शान्त स्वभाव के सन्त जन ही इस घोर संसार-समुद्र 
में इबकर उतराते हुए पुरुषों के लिये परम आश्रयस्वरूप हैं । जैसे जल में डूबते 
हुए पुरुषों का आश्रय दृढ़ नौका होती है वैसे ही निश्छिद्र (छिद्र-रहित) नौका 
के समान सन्त लोग संसारी पुरुषों के परम आश्रयस्वरूप होकर उन्हें डूबने से 
बचाते हैं । वशिष्ठजी के प्रति काक-शिरेमणि काकभुशुण्डिजी कहते हैं कि हे 


“सत्पुरुष | आपके दर्शन से मेरे पाप शान्त हा गये तथा मुझे परमात्मा का 


साक्षात्कार हा गया । इस जगत्‌ में मेरा जन्म ग्रहण करना सफल हा 
गया । साधुओं का सङ्ग सब मलों ( विकारों.) को दूर कर देता है। 

बड़े लाग भी साधु जनों का चरित कह-सुनकर उनकी स्तुति करते हैं-' सज्जन - 
उचित व्यवहार पर प्रीति रखते हैं। उनके प्राण भले ही चले जायें पर वे 
किसी के साथ निन्दित व्यवहार नहीं करते। न तो वे शत्रुओं की प्राथना करते 
हैं और न अ्थकष्ट में पड़े हुए मित्र से ही याचना करते हैं। आपत्तिकाल में 
भी वे उन्नत होकर रहते तथा बड़े लोगों के पद का अनुसरण करते हैं। न जाने 
किस पुरुष ने सज्जनों के लिये इस--तलबार की धार के समान--कठिन ब्रत 


२१ 
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का निर्देश किया है। सूर्य के सारथि अनूरु (बिना पैरवाले) विस्तृत आकाश को 
एक दिन में ही अतिक्रम कर लेते हैं; यह प्रथिवी बामन भगवान्‌ के एक ही पेर में 
नाप ली गई और समुद्र को भी लेग सैका के सहारे पार कर लेते हैं। ये सब जब 
सज्जनों के मन की ( विशालता की ) तुलना के योग्य नहीं हें तो फिर इसका 
तलना किससे की जाय १” इत्यादि बहुत से वचन वशिष्ठ के प्रति काक 
भुशुण्डिजी ने कहे हैं। इस कारण हम यह जानते हें कि सञ्जनो का सङ्ग 
कल्याण का मूल है । भगवान्‌ का चिन्तन करते हुए सन्त जन जिस देश में 
बहुत समय तक निवास करते हैं, उस देश में सन्देह का मदन करने में समथ 
वाक्यों के प्रवाह बहत विस्तीर्ण हा जाते हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरण-कमलों का 
चिन्तन करने से अन्तःकरण शुद्ध हा जाता है जिससे भ्रम विपर्यय, असम्भा 
बना आदि दोष नष्ट हा जाते हैं; प्रमाज्ञानरूप सूर्ये का उदय होता है; अनात्मा 
में रात्मज्ञान, आत्मा में अनास्मज्ञान, सुख में दुःखज्ञान, दु:ख में सुख-ज्ञान-रूप 
सन्देहमूलक विपर्यय-ज्ञान को नष्ट करनेवाले वाणी के प्रवाह--उपनिषद्‌ पुराण 
आदि का पठन-पाठन--विस्तृत हा जाते हैं। असत्कथा की चर्चा, जिससे 
रागद्वेषादि की उत्पत्ति होती है, वहाँ नहीं होने पाती । 

असत्सङ्गस्तु त्याज्य एघ २ 

हीयते हि मतिस्तात हीनेः सह समागमात्‌ । 

समानैश्च समानत्वं विशिष्टेश्‍च विशिष्टता ॥ इत्यष्टावक्रस्मृते; । 
[ यत्र भयं तत्र भये स्नेहसुखं कुतः 

स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहत्यागी सुखी भवेत्‌ ॥ 

इति जनस्नेहाऽपि विक्षेपहेतुत्त्वादुपेक्ष्य इत्युक्तम्‌ | यस्मादसा महानिहा- 
निशमथ शमथमथनः । 

श्लोकं श्लाकाद्धमेवाऽपि पादं पादाद्धमेव वा 
भारतं भारतश्रेष्ठ व्याचष्ठे यस्तु शा्नवित्‌ ॥ 

स सबवेदव्याख्यानफलं प्राप्नात्यसंशयमितित्रेशम्पायनश्ुनिवचन- 
प्रलोभितचेतसा भगवन्नमस्कारमन्त्रोऽयमिति चोत्पश्यतः शास्रबिदिति 
शब्दार्थ त्वविज्ञायेव ममायं परिकरबन्ध न हि काचिदासत्तिरिति । 

' असत्सङ्ग ता सदा त्याज्य ही है। हे तात! हीन के साथ सम्पर्क रखने 
से बुद्धि हीन होती है । ऐसे ही अपनी बराबरीवाले का साथ करने से वह 
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समान रहती भ्रौर अपने से उत्तम व्यक्ति के साथ रहने से बढ़ जाती है। यह 
अष्टावक्र स्मृति में कहा हे । 
हाँ स्नेह होता है, वहाँ भय भी होता है। भय के रहते प्रेम का सुख कहाँ ? 
स्नेह ही दुःखों का मूल है । महुष्य स्नेह का त्याग करने से ही सुखी होता है। 
विक्षेप का कारण होने से स्नेह भी त्याज्य है; क्योंकि वह कल्याण का बड़ा भारी 
घातक है । अस्तु । “महाभारत के एक श्लोक, आधे श्लोक या चौथाई श्लोक 
का व्याख्याता व्यक्ति ही सच्चा शा्जज्ञारा है | वही सम्पूर्ण वेदों की व्याख्या 
करने का फल पाता है।”  'वासुदेवरसानन्द! ग्रन्थ बनाने के मेरे लिये दो ही 
कारण हैं; एक ता भगवान्‌ की बन्दना का मूल मन्त्र, “वासना वाझुदेवस्य' यह 
(महाभारत का कूट) श्लोक, दूसरा महषि वैशम्पायन की सदुक्ति द्वारा प्रदत्त 
प्रबल लोभ मेरे ग्रन्थ-निर्माण का कारण पाण्डित्य का अभिमान कदापि नहीं है । 
प्रेय्येमाणस्य केनापि पुंसाउन्तव्यासिना बलात्‌ । 
चाचालतां ममाज्गस्य क्षन्तुमहन्ति सत्तमाः॥ १ ॥ 
सुप्रीताः सन्ति सन्तो मे यदि कारुएयकन्धयः । 
कृती तदा भवाम्येव सन्तो हीश्वरमूतेयः ॥ २ ॥ 
यावतीर्वै देवतास्ताः सर्व्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति। तस्माद्‌ 
ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्गचो दिवे दिवे नमस्‍्कुर्यान्नाश्लील॑ कीतयेदेता एव 
देवता; प्रीखातीत्यापस्तम्बशाखायां श्रवणात्‌ । 
इति श्रीबासुदेवरसानन्दे ज्ञानशाख्नमक्रिया वणिता । 
अतः सज्जन पुरुष मेरी इस अज्ञान-जनित वाचालता के लिये मुके क्षमा 
करे'; क्योंकि प्राणिमात्र के अन्तःकरण में विराजमान किसी अलीकिक महा- 
शक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही मैं उक्त अपराध कर बैठा हूँ, स्वतः नहाँ । 
मुझे पूण विश्वास ही नहीं, किन्तु दृढ़ निश्चय भी है कि यदि दयालु सत्पुरुषों 
की मुझ पर कृपा-दृष्टि हुई ते मुझे अपने उद्योग में सफलता अवश्यमेव मिलेगी 
क्योंकि सत्पुरुष भगवान्‌ की मङ्गलम॑यी मूत्तियाँ ही तो हैं। “सत्पुरुषो ( वेद- 
तता ब्राह्मणों ) के शरीर में समस्त देवताओं का निवास है अतएव उनको प्रति- 
दिन प्रणाम करना चाहिए । भूलकर भी उनके लिये कोई कटुवचन न कहे ।” 
इस आपस्तम्ब शाखा का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति सत्पुरुषा का सत्कार 
करता है वह मानों सम्पूर्ण देवताओं का पूजन करता है। 
यहाँ तक ज्ञान-शाख की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है । 
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अत; परमविरतपरमानन्दघनमधुरमधुधा रासारानारतसंखावशातल- 
तया कुशलजनसुखसेवनीयं विश्वजनान श्रीमगवद्व क्तिशा्मात्मनाऽछुरूप 
निरूपयितुमतिङुतुकितमतिरमतिरपि जनाऽयशुत्साहा । 
वाचां स्वान्तसमेतानाममाप्या योऽखिलाश्रयः । 
भक्तानां भक्तिगम्यं तं वासुदेवस्ुपास्महे ॥ १ ॥ 
बन्दास्दन्दाभिपतामताब्धि सद्वक्तिसँय्युक्तजनाबुरक्तम्‌ । 
भूभारसंहारविहारवीर वन्दे$निशन्देवमुकुन्दमेकमू ॥ २ ॥ 
निगमसुगमपदमनुपपशपद्‌ भजदभिमतशतभूतिकृतियशसा । 


त्रिशुवनपरिततमरिदहमहसं हृदि यदुपतिमहमि दयितमये ॥ 
इसके आगे अब हम परम शान्तिमय, भक्तों के अत्यन्त प्रिय, उस भाक्ति- 


शास्त्र का वर्णन करेंगे जो प्राणिमात्र के लिये अत्यन्त हितकर है और जिसके 
अभ्यास से हृदय में ब्रह्मानन्द कीं मधुरतामयी धारा प्रवाहित हाने लगती हैं । 
भक्ति-शास्त्र जैसे गम्भीर शास्त्र का पूरा-पूरा वर्णन करना ते शक्ति के बाहर हैं, 
फिर भी जहाँ तक बन पड़ेगा--अपने उत्साह, उमङ्ग और योग्यता के अछु- 
रूप--उसके वर्णन करने का हम प्रयत्न करेंगे। जड़-चेतन के आधार उन 
बासुदेव भगवान्‌ का हमारा प्रणाम है जिनका मन समेत समस्त इन्द्रियाँ नहीं 
पा सकती । वे एकमात्र भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। ओर का ते क 
हीक्या, द्रुतगति मन भी उनको नहीं पा सकता । 
भक्तों के मनेएरथ पूर्ण करनेवाले, उपासकों के प्रेमी, संसार का भार हरण 
करनेवाले. दिव्यस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण का हम नमस्कार करते हैं। अपने 
तेज से प्रबल शत्रओं का संहार करनेवाले, परमप्रिय, यढुपति उन श्रीकृष्णचन्द्र 
की हम हृदय से शरण लेते हैं जिनका योगी-यति वेदों द्वारा सहज ही में 
प्राप्त कर लेते हैं, जिनके द्वारा अनुपम शान्ति मिलती है तथा जो अपने 
शरणागतो की इच्छा पूत्ति करने में परम प्रसिद्ध हैं । 
टृत्तिरिंयं माला च मणिगुणनिकरश्च । विवक्षया नक्षणद्वयस्यापि 
सत्त्वात्‌ । लधूपायेन तद्वेदनाय नूतनं सङश्रते। | 
ननननसगणेयां वृत्तिमाहुः कवीन्द्रा 
भवति शशिकला सा शैलनागावसाना । 
रसनिधिविरतिश्चेत्संव मालाऽभिधाना | 
मणिगुणनिकरः स्यात्सेब बस्वश्वभिन्ना ॥ 
® % 
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चतुरभिनंगणे; पञ्चमेन सगणेन च युक्ताम्‌। सैव शशिकटेवेत्यर्थ! । 

अथात एषा मीमांसा विशेषेणास्मिन्कला भूरिजन्मेपार्ज्जितहजिनजा- 
तजनितो त्ताडजडिमप्रताडितमतीन्कथश्विदपि वैदिकमार्गमा रोहयितुम्‌ । अक्षः 
य्यं है यै चातर्मास्ययाजिन; सुक्कं भवति । यत्र नोष्णं न च शीतं स्यान्न 
गला निर्नाप्यरातयः। अपाप साममग्रता अभूमेत्यादिभिः श्रौतँ; । 
 इसछन्द का नाम माला है। कुछ लोग इसे मणिगुणनिकर भी 
कहते हैं; क्योंकि विवचा से दोनों के लक्षण सम्भव हैं। छन्द के स्वरुप का 
समफने के लिये एक नवीन श्लोक लिखा जाता है। चार नगण और एक 
सगण से युक्त छन्द को शशिकला कहते हैं । आ्राठवे और सांतवें अत्र पर 
इसमें विराम हाता है। छठे और नवें अक्षर पर विराम हा तो यही छन्द 
माला छन्द हो जाता है तथा आठवें और सातवें पर विराम हो तो इसी 
को मशिगुणनिकर कहते हैं। इस कलियुग में जो ज्ञाग अनेक जन्मापाजित 
पापों के कारण अज्ञान के गहरे गढे में जा गिरे हैं उनको किसी प्रकार से वैदिक 
मार्ग पर लाने के लिये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा विचार किया जाता है। 
चातुर्मास्य याग करनेवाला को उस अक्षय लेक की प्राप्ति होती है जहाँ 
न सर्दी है न गर्मी; वहाँ मन की ग्लानि भी-सवैथा दूर हो जाती है, तथा 
शत्रुओं का भय नहीं रह जाता। उस लोक में पहुँचकर प्राणी सोमपान 
करते एवं अमर हो जाते हैं। 


देवानिष्ठा मसैलब्ध्वा लोकान्पुएयजितानथ । 
विमानैविहरिष्यामा मोदमाना सहारे! ॥ 
इत्यादिभिः ्मातेंश्च -प्ररोचनार्थकवचनेः पछुबितचेतसां चाठुक- 
भाषिणां गतालुगतिको लाक इतिबदुत्सुकतामात्रेण कर्मणि प्रवतमानानां 
जनानां पुनरयत्नता$हनिशजा यमानकलिकरमषकलुषीकृतमतीनां किल 
कर्माईदेशकालद्रव्पक्रियामन्त्रभयागा दिगुणदेपानमिज्ञतया वैगुण्यबाहुह्या- 
स्क्षयागो यथा न सिद्धिदः ।. किन्स्वाशामादकमात्रम्‌। यदाहाशना-- 
हम लेग भी यज्ञ-्यागों द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर उनकी कृपा से, 
और अपने शुभ कर्मा के फलस्वरूप अनेक पवित्र लेको में जाकर, देवताओं 
के साथ विमानों में बैठ उन लोकों का सुख भोागेंगे तथा आनन्दपूवेक विचरा 
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करेंगे । -इत्यादि श्रुतियों और स्सृतियों के कर्म-प्रशंसक तथा चित्ताकर्षक 
वचनें से प्रोत्साहित हाकर केवल दूसरे! की देखा-देखी जो बिना किसी प्रकार 
की श्रद्धा-भक्ति के यज्ञ याग आदि कर्मा को करने लगते हैं, उनके सभी कर्म 
निष्फल हो जाते हैं; क्योंकि कमे करते समय ऐसे लोगों की बुद्धि कलिकाल 
के प्रभाव से दिनोंदिन बढ्नेवाले, स्वत:सिद्ध पापों के कारण अत्यन्त मलिन 
रहती है। इन लोगों को शुभ कर्मों के उपयुक्त देश, काल, द्रव्य, क्रिया तथा 
मन्त्रप्रयोग आदि के गुणों और दोषों का ज्ञान भी नहीं हाता । अतएव कर्मों 
में अपूता प्रश्नति अनेकानेक दोष आ जाते हैं, फलतः ऐसे लोगों का कर्मयोग 
( परबृत्ति-मार्ग ) सिद्धि-प्राप्ति में सहायक न होकर बिलकुल व्यर्थ जाता है और 
ये लाग मनामादक खाते रह जाते हैं । 
देशकालाग्विज्ञाय बालानां कर्म कुवंताम्‌ । 
फलाशा कीहशी स्थूलतुषान्करण्डयतामिब ॥ इति । 


एवमुक्तरीत्या ज्ञानयोगाऽपि सन्दिग्धमाय एवं तीव्रतरचित्तेकाग्रय- 

प्रधानप्रभूतायाससाध्यत्वात्‌ । उक्तं हि सवांनुभवयोगिना - 
महर्षि उशना ने कहा है अज्ञान के कारण जो लेग यज्ञ-याग आदि शुभ 
कर्मों के अनुकूल देश-काल प्रभृति के जाने बिना ही कर्म करना आरम्भ कर देते 
हैं वे फल-प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं? उनका शुभ कर्म करना ता 
चावलों को प्राप्ति के लिये भूसी कूटने के समान है ! इन अविवेकियों का 
कर्मयोग ता पूर्वोक्त रीति से निष्फन्न गया ही;. रहा ज्ञानयोग ( नित्रृत्ति-मार्ग ), 
उसके द्वारा भी ऐसे लोगों की मनोरथ-पूर्ति होने में पूरा-पूरा सन्देह है। 
ज्ञानयोग ता कर्मयोग की अपेक्षा और भी कष्टसाध्य है, क्योंकि उसमें अनेक 
प्रकार क ब्रतों के पालन एवं चित्त को एकाम्न करने में तरह-तरह की कठिनताएँ 

सामने श्रा खड़ी होती हैं । न 
चित्तेकाय्र्याथ्तो ज्ञानमुक्त: समुपजायते । 
. तत्साधनमतो ध्यानं यथावदुपदिश्यते ॥ इति । 

` विषयरागो हि ज्ञानशत्रुस्तद्रहिता जन एवाधुना दुलभः । 
सर्वानुभवी.योगी ने कहा भी है--चित्त की एकाग्रता होने पर ही वास्त- 
विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी लिये चित्त की एकाग्रता के मुख्य साधन 
ध्यान का शास्रा में यथाविधि वर्णन किया गया है । ज्ञान का सबसे प्रबल 
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शत्रु है विषयानुराग और इस समय लोगों में इसी का बोलबाला है । फिर 
ब्रेचारा ज्ञान पनपे तो कैसे ? 


तदाह श्रीपराशरः-- 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति सम्प्राप्ते तु कलै युगे । 
नानुतिष्ठन्ति मैत्रेय शिश्नादरपरायशाः ॥ इति । 
उत्सर्पदुष्णतरदु;सहोग्रनवजालमीकृतजगतः शिश्नस्य वशगाः सर्व 
एव कतिचन कथञ्चन तन्निरोधदन्ताऽपि प्रतिवेलातिवेलवलज्जाठरज्वलन- 
उग्रालावलीकवलीकृतसाराः पुनरेकामेकादशीमपि सपत्नमातरमिव मन्तुम- 
न्ता मन्वते जिह्मयेतसा । लपनङुहरान्तरालबतिंनी रसना गरलवछरीव 
सकलं जनमाकुलीकरोति । कुठुम्बपाषणामात्रपुमर्थमा निनामथे पाज्ज नयु- 
क्तायुक्तविचारा रसातलमाविशत्‌। तथा च 
जिह्वा दग्धा परान्नेन हस्ती दग्धौ प्रतिग्रहात्‌ | 
मनो दग्धं पर्रीभिजेपसिद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ 
इति आचार्यीयन्यायेन हन्त निराश्रया ज्ञानचर्चा वराकीव दूरचरी 
कर्णगाचरीभवितुमपि विशङ्कते । 
पराशारजी कहते हैं-मैत्रेयजी | कलियुग के आने पर सभी लोग ब्रह्म को 
चर्चा करते दिखाई देंगे । 'ब्रह्मचर्चा करने का अधिकारी कैन है, कान नहीं? इस 
श्रोर किसी का ध्यान तक न जायगा। लोग सत्कमाँ का करना अधिकांश 
में छोड़ देंगे, केबल पेट पालने शरैर लम्पटता में ही समस्त कर्तव्यों की इतिश्री 
समझी जायगी । 
हा ! दुर्दीन्त विषय-बासनाओं ने दुनिया को अपना क्रीत दास बना रक्खा 
है, इनके प्रबल प्रबाह में पड़कर लोगों में भला-बुरा विचारने की शक्ति भी नहां 
रह गई । यदि किसी प्रकार से कहीं पर थेड़े-बहुत संयमी पुरुष देखने में आते 
भी हैं तो बुरी हालत में; पेट की चिन्ता के मारे बेचारे घुले जा रहे हैं । ऐसी 
दशा में ये लाग झु झलाकर यदि एकादशी आदि पुण्यतिथि के साथ सौतेली 
माँ का व्यवहार करते हैं ता ठोक ही करते ह क्योंकि पारणा का सामान कहाँ 
से आयेगा । कोई देनेवाला भी तो नहीं ! दा अङ्गुल की इस जीभ ने विष की 
बेल की तरह सबको व्याकुल कर रक्खा है। परिवार के पालन-पोषण को 
ही लोग पुरुषाध--जी वन का लद्द॑य--मान बैठे है । धनोपार्जन में उचित-अ्नुचित 


:» कै 
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का विचार तो साना रसातल को चला गया है। किसी आचार्य ने ठीक ही 
कहा है-दूसरों का अन्न खाते-खाते जीभ का महत्त्व जाता रहा | दाने लेने के 
कारणा हाथों की भी यही दशा हुइ। रहे गया सन्त 2 उसका होना न दाना बराबर 
ही है क्योंकि पराई बहू-बेटियों के चिन्तन से उसे छुट्टी नहीं मिलती । फिर भला 
जप आदि में सिद्धि मिले ते कैसे! इस प्रकार बेचारी ज्ञान-चर्चा निराश्रय होकर 
दूर ही दूर भागतो फिरती है । कामों के पास तक आने में उसे भय लगता हे । 
किञ्च-- 
रतिरविरतपदरतधीसुखसञ्चयसूरसररिस्रनूनाम्‌ । 
शिश्नादरकलुषञुषां न जातु जायेत माज़ानो ॥ 
इदानीन्तनेषु सहस्रेषु यतमानेषु ज्ञानी कदाचिदेक उपलभ्येत, इ 
वा । न तु तृतीयो येन बहुवचनं पूर्येत । यस्तु बहिः साधुतां दशेयन्मनसि 
रागवानहं ज्ञानीत्यभिमन्यते तत्तस्य ज्ञानमेवोपहासास्पदम्‌ । वदुदाचंड, 
श्रीमदाचाय्याः 
रागा लिङ्गमबाधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । 
कुतः शाइवलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरो; ॥ इति । 
स्वयमपि 
कम्मे न्द्रियाणि सँय्णम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते | इति । 
अथ समस्तवेदवेदान्तकदम्बह्ृदयरहस्यभूतपदकमलमहिमानमीहमान- 
जनमनआनम्दवद्धना भिरामापरिमितधामानमादिपूरुषम द्वितीयं भगवन्तं श्री 
वासुदेवं विशुद्धकायवाङ मनोव्यापार; परमगोरवेण भजमानानां जनानां तु 
स्वाभाविको रागाऽपि नानालं! . बन्धाय । तदाजिज्ञपन्भगवन्त एव 
दयावन्तः न 
| _ साधारण लोगों की तो बात ही क्या, बड़े-बड़े भगवद्धक्तो के लड़कों में भी 
भगवद्धक्ति देखने में नहीं आती। वे रात-दिन खाने-पीने और लम्पटता में पड़े 


रहते हैं। आजकल हजारों आदमी ज्ञानी बनने के लिये प्रयन्न कर रहे ह 


( १ ) न+ग्रलम्‌ = नालम्‌ । ¦ न + 'नालम्‌ = श्रनालम्‌ । न + अनालम्‌ = 
नानालम्‌ । . १ “ ९ ु 
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किन्तु सम्भव है खोजने पर एक. या. दो मूर्तियां. मिल. जाये, पर तीसरे का 
मिलना अत्यन्त कठिन है। और जो व्यक्ति मन में राग-द्वेष आदि के भरे 
रहने पर भी दूसरों पर अपनी साधुता का सिक्का जमाने के लिये ज्ञानी हाने का 
दम भरता है, उसके लिये “यह ज्ञानी होने का अभिमान! ही उपहास का कारण 
बन जाता है। आचार्यों ने लिखा हैमन में राग-द्रेष आदि का होना 
मनुष्य के अज्ञानी होने का स्पष्ट प्रमाण है । राग-द्रेष के रहते ज्ञान कहाँ? जिस 
पेड़ के कोटर में आग रक्खी हो भला वह कब हरा-भरा रह सकता है! स्वयं 
कृष्ण भगवान्‌ ने भी कहा है--जे। आदमी कर्मेन्द्रियं को रोक लेने पर भी 
अन में विषयों का चिन्तन करता रहता है वह बड़ा भारी अज्ञानी श्रौर पाखण्डी 
है। ज्ञानी पुरुषों में भी स्वभावतः राग रहता है किन्तु वह “उनकी बन्धन में 
नहीं डाल सकता; क्योंकि वे लोग बेद-वेदान्तं के लच्य-बिन्दु, महिमामय, 
प्रानन्ददाता, परमतेजोमय, अद्वितीय आदिपुरुष श्री बासुदेव भगवान्‌ के भजन 
में तल्लीन रहते हैं । विषय-वासनाओं से दूर रहने के कारण उनकी सभी 
इन्द्र्याँ परम पवित्र हो जाती हैं। फलतः ज्ञानी पुरुष -भगवद्धजन के रङ्ग में 
इँगे रहते हैं तब सांसारिक विषयों की ओर उनका ध्यान जाने ही क्यों लगा ९ 

राग अपना कार्य करे ता किधर से ९ ssp ‘53 

वाऽ्यमानाऽपि.. मद्भक्तो . विषयेरजितेन्द्रियः । 

प्रायः प्रगहभया भक्त्या विषयेनाभिभूयते॥ . ... 

हे उद्धवेति। ` प्रगरभया समर्थयेति श्रीधरः ।  तदैकान्तिकतया 
भगवत्सन्ताषणनिपुणयेत्यर्थः । एतादशभक्तिरसचश्चरीकामा चुयेज्ञापनाय 
प्रायग्रहणम्‌ । . विषय मागजन्यजघन्यफलवरांधां नेवाप्नातीत्यर्थ; । ` मद्भ- 
क्तेरद्रुतप्रभावत्वादिति भावः । ` 54 उ 
भगवान्‌ कहते हैं--उद्धवजी !. मेरे जिन भक्तों का पिण्ड विषयो से पूरी 
तरह नहीं झूट पाया है बे उनके प्रवाह में पड़े रहने पर भी मेरी भक्तिको लहरों 
में गोते खाते. रहते हैं, इसलिये उन पर सांसारिक विषयों का कोई प्रभाव: नहीं 
पड़ता । किन्तु इस कोटि के भक्त विरले. ही हाते हैं । मेरी भ्रक्ति की महिमा 


बढी अद्भुत है आकार हज त म छा ४) [क 
: . . अपि चेत्सुदुराचारा भजते मामनन्यभाक| 
: साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसिंतो हि स;॥१॥ ` ` 


~ 
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क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति 
कीन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त! प्रणश्यति ॥ २ ॥ 
` “गीता में भगवान्‌ ने कहा है--कोई व्यक्ति अत्यन्त दुराचारी होकर भी 
यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है ता उसको भी सदाचारी ही समझना 
चाहिए. क्योंकि उसकी प्रबृत्ति, एक प्रकार से सत्कार्य की ओर ही है। वह 
शीघ्र ही धर्मात्मा होकर स्थिर शान्ति को प्राप्त कर लेता है। अजुन | तुम 
निश्चय रूप से समझ लो कि मेरा सच्चा भक्त कभी अधःपतित नहीं हा सकता । 
“ ` विष्णुपुराणे 
` नाम्मोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिह रणे 
' 'तावत्कत न शक्रोति पातकं पातकी जनः ॥ 
स्मृतिसङग्रहे-- 
न तावत्पापमस्तीह यावन्नाम हरेद्धरेः । 
| अतिरेकभयादाहुः प्रायश्चित्तान्तरं बुधाः ॥ 
जेमिनि! -- 
हदि भावयतां भक्त्या भगवन्तमधाक्षजम्‌ । 
य; कोऽपि दैहिको दाषो जातमात्रो विनश्यति ॥ 
शान्ता शान्तनव। ०0! 
कृष्ण कृष्णेति जपतां न भवो नाशुभा गतिः 
प्रयान्ति मानवास्ते तु तत्पदं तमसः परम्‌ ॥ 
भगवद्भक्तानां रागादिभ्यो भयं नास्तीत्यभ्यधायि शङ्कराचाय्येः । 
विष्णुपुराण में भी ऐसा ही कहा है-भगवान्‌ के नाम में जब तक पापों 
के नाश करने की शक्ति है तब तक पापी से पापी व्यक्ति भी पाप करने की 
ओर अग्रसर नहीँ हा सकता। भगवान्‌ का नाम शक्तिका बड़ा भारी 
भण्डार है । स्मृति-संप्रह नास की पुस्तक के वचन से भी यही सिद्ध हाता 


..हे--संसार में जब तक भगवान्‌ का नाम है तब तक पाप रह ही नहीं सकते | 


विद्वानों ने पापों के दूर करने के लिये शाखों में जो अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों 
का विधान किया है बह केवल इसलिये कि पाप बढ्ने न पावें । महर्षि 
जैमिनि कहते है--भगवडूजन-प्रेमी लोगों से यदि कोई शारीरिक पाप हा 
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सी जाय ते वह भगवद्धजन के प्रताप से शीघ्र ही नष्ट हा जाता है। महां- 
भारत के शान्तिपर्व में भीष्म पितामह का भी यही कथन है--जे। लोग भगवान्‌ 
के पवित्र नाम ( कृष्ण-कृष्ण ) का स्मरण करते हैं बे संसार-सागर से पार हा 
जाते और सब प्रकार की अधोगति से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, अन्त में 
बे भगवान्‌ के ज्ञानमय परमपद की भी प्राप्ति कर लेते हैं । 

श्री शङ्कराचार्य महाराज का भी कहना है कि भगवद्धक्तो को सांसारिक 
राग-द्वेष आदि का तनिक भी भय नहीं रहता । 


[गादयः सन्तु कामं न तद्गावोऽपराध्यते । 
उत्खातदंष्ट्रोरगवदविद्या किं करिष्यति ॥ इति | 
भक्तेयव रागादिफलाङ्राच्छेदादिति भावः । अजामिलधनेश्वरा- 
दिष्वतिज्ुगुप्सिता चरितेष्वपि महोद्भ टतरमदृश्चुतं भगवन्महिमप्रभावमवधार- 
यन्खलु बादरायणिरपि सरोमाश्चं साहङ्कारं प्रतिशृणाति पष्ठे-- 
सक्रन्मनः कृष्णपदारविन्दयानिवेशितं तद्गुणरागि यरिह । 
न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान्स्वमेऽपि पश्यन्ति हि चीणनिष्कृताः॥ इति। 


स्कन्दपुराणे यम उवाच-- 
एकते धावते चक्रमेकता हरिवाहनम्‌ । 
एकतो विष्णुदताशच वैष्णवे चादिते मया ॥ इति । 
ज्ञानी के हृदय में अविद्या के फल राग-द्रेष आदि भले ही बने रहें, किन्तु 
इनके रहने पर भी उसकी कोई क्षति नहीं; क्योंकि विषैले दाँत उखाड़ लिये जाने 
से साँप जिस प्रकार किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता, इसी प्रकार अविद्या 
का भी ज्ञानी का अपने प्रभाव में लाना कभी सम्भव नहा । भगवद्भक्ति के 
प्रताप से जब अविद्या की उत्पादक शक्ति क्षीण हा जाती है तब राग-द्रेष प्रश्रति 
कदापि उत्पन्न नहीं हे सकते। अतः यह बिलकुल स्पष्ट है कि ज्ञानी पर 
अविद्या का तनिक भी असर नहों होता । दुराचारी से दुराचारी लोगों पर भी 
भगवान्‌ की महिमा (भक्ति) अपना अद्भुत प्रभाव डाले बिना नहों रह सकती, 
इसी बात को प्रमाणित करने के लिये श्री शुकदेबजी भागवत के छठे स्कन्ध में 
अत्यन्त दुराचारी धनेश्वर और अजामिल का दृष्टान्त देकर दावे के साथ 
कहते हैं-जो लोग अपने भगवद्गुणानुरागी मन को एक बार भी भगवान्‌ के 
चरण-कमलों में लगाते हैं उनको यमराज और उसके पाशधारी भयङ्कर दूतों 
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के दर्शन स्वप्न में भी नहीं होते । अर्थात्‌ भक्तों पर, भगवान्‌ की कृपा होने से, 
यमराज आदि के द्वारा दिये जानेवाले क्लेशा को आँच नहा आतो। 
स्क्रन्दपुराण में यमराज ने कहा है-मत्यलेक से यमपुरी में आये किसी विष्णु: 

भक्त जीव के पाप-पुण्य का विचार कर मैं उसके पापों को पुण्य की अपेक्षा अधि 
देख ज्योंही उसे दण्डनीय ठहराता हूँ त्यांही विष्णु भगवान्‌ का सुदशेन चक्र, वाहन 
गरुड़जी और विष्णु-तदू--भक्त को बचाने के लिये--चारों ओर से दाइ पड़ते हैं । 

अस्येदं व्याख्यानम्‌ | 

वैष्णवे चाहिते मयेत्यत्र चका रस्या यमर्थः -तदीयधम्माधभ्मो विचायं 
ध्म्मादध्माधिक्यं निर्णीय तदयं दण्डनीय इति भयेच्छामात्रे कृते सति 
सपद्येवमेबं सङ्कटमकस्मादुत्पततीति । तदेवाभिनयन्निवाह एकत इति । 
सर्वतः  प्रसरद्वरभराकारकरालकी लमालाजटालत्रिजगह्‌ग्रसिष्णुसङ्कषसु- 
खोत्थितयुगाम्तदहनमधरीकुर्वता समूज्जितनिजतेजसा ग्रेष्मचएडकरमएडल- 
मथ जजरितशरावसमतां गमयत्सुदुस्सहधाम सुदशना नाम चक्रं मम सँय्य- 
मिनीं भस्प्रीकरिष्यंदिव जाञ्बल्यमानमेकतो धावते । किञ्च प्रस्फुटनट- 
द्विसङ्कटकोपङुटिलीकृतकठिनहष्टिरुत्कटाका रदुरतिक्रमणीयविक्रमनक्रकुटिको 
बिकटाटोपचपलप्रबलपक्षयुगलाघातप्रादुष्क्रतघनघोरघटनम्रभञ्जनस्फारफूत्का- 
रपूरेः पोरकुलमाङुलयन्नशनिविस्फूञ्जितेरिव बधिरीकुवन्सवत उत्थापितरे- 
णुभिरन्धीकुवन्नगरपाकारहम्यकुट्रिमाट्टकोष्ठादीनि विघव्यन्शुर्मगाएुरादानि 
सरश्षक्राणि च्छिन्दन्भिन्दन्कम्पयन्पातयन्‌ विलाडयन्नुत चेत्यनिष्कुटारा- 
मरापितान्बृहता5नाकहानुन्मूलयन. वेतरणीमवधूणयन्कुम्भिपाकरोरवादि 
निरयान्प्रशाषयन्मदीयं मत्तमपि महिषं स्थलातुमिव प्रखरनखरेविदारय- 
न्मचएडतुरडभीषणो5सावएड जमएडलाखएडलोा हरिहरि गरुड उड्डीय पुन- 
रन्यताऽभ्यापद्यते । 

- भक्त की रक्षा के लिये एक ओर से भगवान्‌ विष्णु का वह परम तेजस्वी 
सहाभयङ्कर सुदशेन चक्र सामने ग्रा जाता है जिसके उम्र तेज के सम्मुख ग्रीष्म- 
काल का सूयैमंण्डल भी पुराने सकोरे के समान: तुच्छ जान पड़ता है और 
शेषनाग के मुख से उत्पन्न, अपनी भीषण ज्वालाओओर से त्रिलोकी का संहार 
करनेवाला, 'प्रलय[ग्नि *भी हीन है॥ सुदशीन चक्र की अयङ्करता देखकर ऐसा 
जान पड़ता हे मानों यह मेरी संयमिनी नगरी को: जलाकर. भस्म कर देगा । 
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दूसरी ओर से पक्षिराज गरुड़ महाराज भी दौड़ पड़ते हैं । उनकी क्रोधमयी 
चञ्चल, कुटिल दृष्टि का ध्यान आते ही यह आभास हाने लगता कि कहां 
पङ्घों की फड्फड़ाहट से उठी आँधी क भयावने शब्दों के द्वारा कानों के पढ्‌ 
फटकर लोग बहरे न हो जाये । चारों ओर घबराहट फैल जाती है। पङ्घों 
का फडफडाना क्या है वज्र की भीषण गर्जना है। . उड़ने के समय उड़ी हुई 
धूल से नगर, चहारदीवारी, धनिको क सुन्दर भवन अटारी, छत आदि सभी 
स्थान फट जाते हैं; तरह-तरह की लहलहाती लताओं श्रादि से ढके बड़े-बड़े 
दरवाजे अपनी देख-रेख करनेवाला समेत नष्ट-श्रष्ट हा जाते हैं; बाग-बगीचों के 
बड़े-बड़े पेड़ों के गिरते देर नहीं लगती; वैतरणी नदी लहरें मारने लगती है 
और कुम्भीपाक, रौरव आदि नरक सूख जाते हैं। गरुड़जी अपने तीखे नखां 
की मार तथा नुकीली चोंच की चोरों से मेरे मतवाले भैंसे को, मोटा बिलाव 
मात्र समझ, लेह-लुहान कर डालते हे । 


किञ्च महामहत्तकतया त्रिजगति प्रतीताः पीताम्बरयुगावीता बनमा- 
लापरीता एगमदकेसरहरिचन्दनानुलि्षपीबरप्रतीकाः . परिसपदामाद्सम्पः 
दाहूतयश्चरीकाः सभाजितभजनीयपदपञ्चजनावलिदलितव्यलीकाः स्वभा- 
वतेऽभीकाः सुकुमारकरचरणादिरुचिरावयवाः समधिकदीधितिततिदीपिः 
तनूत्नरनपरिस्फुरदूमिकापदकदहारकेयूरकङ्कणकुण्डलष्रुकुटमणिडता; शह्नचक्र- 
गदापद्मभासुरादारचतुभु जाः श्वेतलाहितपीतासिताध्नेकवणसुन्दसुन्द रा 
कृतयः सकललोकमङ्गलैकनिकेता एवं प्राथनीय प्रियदशना अपि पुनर- 
काण्ड एवाविर्भवन्निभेरसंरम्भरभसाक्रान्ततया भयावहा विस्फारितारुणा- 
रालविपुलविलोचनाः शक्रकार्मुकवक्रतरभ्रू कुटिभङ्गदुरासदाः प्रस्फुरदन- 
लविस्फुलिङ्गसदृशदशनच्ददा दण्डगदामुदृगरान्दारुणक्रपीटकारणकरण- 
मुचः परिश्रामयन्तः खलु मन्ये क्षशेनेव ब्रह्माएडखणडमपि खण्डशः खणड- 
यितुमतिपयाप्षपारुषा मद्दादृ्ुतप्रभावाः क्वासा काऽसां कौदृगसो यमा नाम 
` याऽस श्रीमदकदर्थीकृतसत्पथानां प्रशासितुरीश्वराधीश्वरस्य भगवत! केट- 
भशासनस्यानुशांसनधारिणाऽस्माननूहमानः कथमथ यथेष्ठमाचेष्ठते नष्टः 
चेता आः पश्यत भगवदनुग्रहापजीविनः कृतघ्नस्य निरपत्रपत्वं यत्तदीय- 
प्रियजनानपि प्रशिशासिषतीति खरतरां गिरमीरयम्तश्चण्डप्रचण्डघुरो- ` 
गमाः श्रीविष्णुदूताशच सवत आपतन्ति | ` अ 
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` यह काण्ड यहो समाप्त नहीं हा जाता। भक्त के बचाव के लिये विष्णु 
भगवान्‌ के दूत भी क्रोध से लाल-लाल आँखें किये, भोंहें चढ़ाये, होंठों को फड़- 
फड़ाते सामने आ खड़े होते हैं। ये लाग पीताम्बर, वनमाला, रत्नजटित चस 
कीले केयूर, कुण्डल, मुकुट, कङ्कण, हार आदि आभूषण धारण किये तथा देह 
में कस्तूरी, केसर, चन्दन लगाये रहते हैं; चारों हाथों में शङ्क, चक्र, गदा और 
पद्म लिये रहते हैं। इनमें से कुछ का रङ्ग काला, कुछ का लाल, कुछ का 
पीला होता है, और कुछ दूसरे रङ्ग के भी होते हैं। त्रिलोकी में सभी लोग 

इनकी महिमा से परिचित हैं । इनके हाथ, पैर आदि अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं 

सुकुमार होते हैं। स्वाभाविक निर्भीकता ते इनमें कूट-कूटकर भरी रहती हे । 
यद्यपि ये सभी पूर्णतया प्राणियों के शुभचिन्तक हे तथापि जिस समथ चण्ड- 
प्रचण्ड आदि साथियों के साथ सहसा क्रोध में आकर, अपने आग उगलनेवाले 
दण्ड-गदा-मुद्गरो को घुमाते, भ्र कुटि कुटिल किये, दाँत कटकटाते आते दिखाई 
पड़ते हैं उस समय यह मालूम होता है मानों ये अपनी असीम शक्ति द्वारा क्षण 
भर में ब्रह्माण्ड के टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे । ये लोग जब ग्राएस में कहते हें कि 
विह यमराज कहाँ हे? केसा है? धनाभिमानी बड़े-बड़े पापियों का दण्ड 
देनेवाले, प्रभुगरों के प्रभु भगवान्‌ विष्णु के आज्ञाकारी सेवक हम लोगो को 
भी कुछ नहीं समझता ? इसने ऐसा अन्धेर क्यों मचा रक्खा है? विष्णु 
भगवान्‌ की दया पर जीवन बितानेवाले इस कृतघ्न की निलेजता तो देखे । 
स्वयं जिनका आश्रय लेता है उन्हो के भक्तों का दण्ड देना चाहता है !?-- 
तदानीं कृतान्ताऽप्यहं क्रीतान्त इब किल किमिदमिति चकितक म्पित- 
हृदयाऽञ्जलिमात्रसहायाऽलीकसङ्क्यो लालाटिकतां गतो गुर्वी दुरवस्थां 
प्रामोमि। अतो यत्र कुत्रापि यूयं वैष्णवं जनं निरीक्ष्य दूरादेव पलाय- 
ध्वमरे वराका मामका हो इति निजभटानुपशिक्षयति सकलजगतो दणड- 
यितापि दण्डपाणिरिति | एतदेव षष्ठेऽपि तानाह स एव-- 
„ ते देबसिद्व्परिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्मपत्ना; । 

. 7 तान्नोपसीदत हरेगंदयाऽभिगुपान्नेषां बयं न च वयः प्रभवाम दणडे ॥ 
तब मैं, लोक-संहारक होने पर भी, यही अनुभव करता हूँ मानो सृष्टि-संहार 
करने को मेरी शक्ति को मुझसे किसी ने छीन लिया है। उस समय सृष्टि को 
ध्वस्त करने के--दण्ड देने के--मेरे सभी मनसूबे हवा हो जाते हैं । हृदय डर 
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के मारे काँप उठता है । आज्ञा पाने के लिये हाथ जोड़े मैं इनंके मुख की ओर 
ताकता रहता हुँ । मुझसे कुछ करते-घरते नहीं बनता । . अपनी शक्तिहीनता 
का विचार करके मेरे मन की जो दशा होती है उसे में ही जानता हुँ | अतः 
'मेरे दूता ! तुम लोग जहाँ कहाँ विष्एभक्त को देखा, तत्काल वहाँ से भाग 
जाया करा? । श्रीमद्भागवत के छठे स्कन्ध में यमराज अपने दूतों का लक्ष्य 
करके कहते हैं--भगवान्‌ के भक्त समदर्शी, सरल प्रकृति के और बड़े ही 
परोपकारी होते हैं। देवता, सिद्ध, चारण आदि भी इनकी पवित्र गुणगाथा 
का गान किया करते हैं। स्वयं भगवान्‌ अपनी गदा द्वारा इनकी रक्ता करते 
हते हैं। अतएव तुम भूलकर भी इनके पास.न जाना; क्योंकि भक्तों को दण्ड 
देने की शक्ति न ते हम लोगों में है ्रौर न महाबली काल में ही । 
वयः काल; । 
जिहा न वक्ति भगवद्ग णनामधेयं चेतश्चं न स्मरति यच्चरणारबिन्दम्‌। 
कृष्णाय ना नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्बमसतोऽक्ृतविष्णुक्ृत्यान्‌ ॥ 
आद्यो यच्छब्दोञ्व्ययम्‌ । यत्‌ येषामित्यथः । जिह्व त्याधयन्बयः । 
न कृतं विष्शाः कृत्यं जपत्रतनियमादि येस्तानिति । अत एव हि श्रीकृष्ण- 
भक्ताः कुतोऽपि न बिभ्यतीति प्रायुञ्जत वैज्ञानिकाः । 


अरण्यस्थलीनाश्रयो नाप्यहीनां धरणयम्बुराशेनं वा कुक्षिवासः । 
तरणयङ्गसम्भूतदूतापतापे शरण्यः परं शारदाम्भाजनेत्रः ॥ १ ॥ 
अरे रे परेताधिराजस्य दूता न भूतानुकम्पालवस्त्वाहशानाम्‌ । 

` किमेतावता भाति मे तावकी भीरहं सेवका देवकीशावकस्य ॥२॥ 


अतश्च भागवतजनसै भाग्य सुचिरहृढतरहृदया रूढविपयेयनिशूढमागा- 
न्तरान्तरायातुरपुरुपैः कुत्र नु लब्धु शक्येत भगवज्जनापसद्नाजुसेवना- 
भिरुचिमन्तरेण । | 
इसलिये तुम लोग मेरे पास विष्णुभक्तो को न लाकर ऐसे भआ्रादमियों को 
लाया करा जो न तो भगवान्‌ का गुण-गान करते ओर न उनका नाम ही लेते 
हैं, जिनका सिर (दिन में) एक बार भी भगवान्‌ को प्रणाम करने के लिये नहीं 
झुकता तथा जो जप, तप, त्रत एवं नियम आदि के करने से जी चुराते हैं। 
वास्तव में ऐसे ही लोग दण्ड पाने के योग्य हैं । 
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` अतएव विवेकी पुरुष यह मानते और कहते हैं कि 'भगवद्धक्तो का किसी 
भी प्रकार का भय नहीं रह ज्ञाता |? किन्तु इसके विपरीत जो लोग दुनिया की 
झञ्मटों में पड़कर भगवद्भक्ति से मुह साइ लेते हें उनको! घने से घने जङ्गल, 
पाताल और समुद्र के तले जा छिपने पर भी यमदूतों की यातनाओं से छुट- 
कारा नहीं मिल सकता । एथिवी पर ता भला शरण मिलने ही क्यों लगी । 
यदि उनके; लिये कोई शरण की जगह है ता केवल भगवान्‌ के चरणकमल । 
कोई भगवान्‌ का प्यारा भक्त कहता है-अरे यमदूतो ! तुम लोग बड़े नीच 
और क्रर हा इसलिये तुम जेसे लोग. प्राणियों पर दया कब कर सकते हे ? 
किन्तु मुझे.इससे क्या ? में तो भगवान्‌ का दास हूँ, अत तुमसे क्‍यों डरू | 
सारांश यह कि उपर्युक्त अलैकिक बल भगवद्धक्तों में ही होता है.। जो लोग 
अविद्या के: अँधेरे में भटक रहे हैं, सांसारिक विषय-वासना ही जिनकी 


नहीं वे लोंग भक्तों की महत्ता को केसे पा सकते हे? जब तक भगवद्भक्तो क 
सत्सङ्ग और उनकै सेवा-भाव की अभिरुचि न हा तब तक वह उन्हें मिल 
भी कैसे सकती है? - 


श्रीधराचाया१-= 
. .तपन्तु तापेः प्रपतन्तु पवतादटन्तु तीथानि पठन्तु चागमान्‌। 
. यजन्तु यागेविबिदन्तु यागेहरिँ विना नेव मृतिं तरन्ति ॥ इति । 


अहा निश्श्रेयसेकनिशश्रेणी तृणीक्रतकालकमादिरूपसंसारचक्र घार- 
शक्तिः श्रीभगवद्रक्तिः संस्कारहीनजातीनपि कांस्कान्न सन्तारयति । गो- 
~ गापगोापी एृगविहगतरुगुल्मङ्ुम्भिकुम्भीनसपूवदेवदा नवनिषादग्डशाखामग- 
ऋक्षराक्षसा घण्टाकणादयः पिशाचाश्च भक्त्या यथासुखपुत्तेरु । न येषां 
ब्यातिष्टोमादिक्रिया, नापि ज्ञानम्‌। किञ्च फमयोगज्ञानयोगावुभावपि 
१दु;खसाध्यौ भक्तिसापेक्षौ च। भक्तियोगस्तु स्वयन्निरपेक्षः सुखसाध्यश्चेति 
महदन्तरम्‌.।.. शमादयो मेत्र्यादयश्चादाहृता गुणा महता श्रमेण मुहुर- 
भ्यस्य ज्ञानाथिभिरभमत्ते; साध्यन्तेः। कष्टेन जातमपि ज्ञानमरक्ष्यमाणं 
दु+सङ्गादिना विनश्यतिः।' न पुनः. प्राप्यत : इति तद्वक्षणार्थमादेहपातं 
तेषां क्लेश एब । भजतां'त न कश्चिदायास; । 
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श्रीधराचाय ने कहा है कि मनुष्य वेदों को पढ़ें, चाहे पञ्चाग्नि तापे 
पर्वत से गिरे या तीथाँ में भटके, देवताओं की प्रसन्नता के लिये यज्ञ कर 
अथवा योगशाख्नों की चर्चा करें; परन्तु भगवान्‌ की कृपा बिना मृत्यु से मुक्ति 
नहीं मिल सकती । अहो, कालकर्मादिरूप संसार-चक्र की घोर शक्ति का नाश 
करनेवाली, कल्याण की सेपानरूप भगवद्धक्ति ने संस्कारहीन किस-किस 
जाति के मनुष्यों का पार नहीं किया ? गो, गोप-गोपी, मृग, पक्षी, वृत्त, 
गुल्म, कुम्भि, कुम्भीनस, देव, दानव, निषाद, गृद्ध, वानर, अक्ष, राक्षस ओर 
घण्टाकर्णं आदि पिशाच ये सभी भक्ति का आश्रय करके भवसागर के पार हे 
गये हैं । इनको न तो ज्योतिष्टोमादि कर्मों का अधिकार था और न ज्ञान ही । 
कर्मयोग रैर ज्ञानयोग दोनों ही दुःखसाध्य हैं; क्योंकि थे दोनों भक्ति की अपेक्षा 
रखते हैं । किन्तु भक्तियोग किसी की श्रपेक्षा नहीं रखता, अतएव सुखसाध्य 
है। कर्मयोग तथा ज्ञानयोग में यही बड़ा भारी अन्तर है। क्योंकि शमादि 
तथा मेत्र्यादि गुण, अति सावधान ज्ञानाथियों के! बार-बार अभ्यास करने 
पर प्राप्त होते हैं। यदि कष्ट से प्राप्त ज्ञान की रक्षा की जाय तो दुस्संग 
आदि से बह नष्ट हा जाता है. नष्ट होने पर पुनः प्राप्त नहीं हा सकता। अतः 
उसकी रक्षा के लिये ज्ञानियों को जीवन भर क्लेश ही क्लेश सहने पड़ते है; 
किन्तु भजन करनेवाले पुरुषों का ऐसा कोई विशेष परिश्रम नहो करना पड़ता । 


तथाहिं। भगवत्पुणयकथाश्रवणादिना तावदेषां तत्र श्रद्धा सपुत्पद्यते । 
श्रद्धा नाम अत्यौत्सुक्येन भगवत्येव भक्तिमेव करोम्येवेति सवताऽब्रधा रण- 
वती आकाङक्षा । ततः श्रतानां गुणानां पुनः पुनरनुस्मरण किमपि 
सुखबिशेषमनुभावयन्ती प्रीत्यपरपयांयरतिशब्दवाच्या अन्तः/करणहत्ति- 
विशेषा प्रादुभवति। सेव सवतोऽन्यता निमील्य श्रीमति भगवत्येव समु- 
त्फुछतया निश्चलतां गता भक्तिरित्युच्यते। तस्यां विद्योतमानायों 
पूर्वोक्ता गुणाः 

भगवान्‌ की पुण्यकथा के श्रवणादि से भगवान्‌ में श्रद्धा उत्पन्न हाती हे । 
भक्ति की प्रबल आकांक्षा का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा होने के अनन्तर भगवान्‌ 
के गुणों का बारम्बार स्मरण करने से एक भ्रपूर्व सुख का अनुभव करानेवाली 
प्रीति नाम की अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न हाती है। वह प्रीति जब सब 
ओर से हटकर भगवान्‌ में ही पूर्ण रूप से निश्चल हो जाती है तब उसी का 
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नाम भक्ति पड़ जाता है। उसके बढ़ने पर शमदमादि गुणों का आविर्भाव 
हा जाता है। 


अद्वेष्टा सबंधूतानां मैत्रः करुण एव च | 
निमेमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सन्त्‌; सततं यागी यतात्मा हृहनिश्चयः 
मय्यपि तमनाबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
इत्यादयो द्रादशाध्यायोक्तभक्तगुणाश्च सिद्धा एव हृदयारविन्दवर्तिना 
भगवता प्रवत्तिता यष्टिेत्रादिपाणयः कञ्चुकिना भक्तिमहाराज्ञीपुरस्सरा 
इब स्वयमेयादयन्ते। अत्र वातिककारा अप्याहुः 
सम्पूर्ण प्राणियों से द्वेप न करनेवाला, सबका हितैषी, ममता और अह- 
ङ्कार से रहित, सुख-दुःख में समान दृष्टि रखनेवाला, क्षमाशील, सन्तोषी, 
मन को वश में रखनेवाला, योगी, इन्द्रियां का दमन करनेवाला, दृढ़निश्चयी 
तथा सुभमें बुद्धि को अपण करनेवाला भक्त मुफको प्यारा है। ये सब भक्त 
के गुण गीता के बारहवें अध्याय में कहे गये हे | अन्तर्यामी भगवान्‌ की प्रेरणा 
से, सहायता करने के लिये, ये गुण भक्ति के सामने उसी प्रकार आ जाते हैं 
जिस प्रकार रनिवास के सेवक ( प्रतिहारी ) दण्ड लेकर अपनी महारानी के 
आगे-अगे चलते हैं। यहाँ पर वार्तिककार भी कहते हैं-- 
उत्पन्नात्मप्रवाधस्य द्यद्वेष्टत्वादया गुणा; । 
अपत्नता भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ इति । 
उत्पन्न आत्मनि भगवति प्रकृष्टः परमप्रेमभक्तिलक्षणो बाधो यस्य 
तस्येत्यर्थः । तस्मात्‌ भगबद्वक्तानां तु स्वावलम्बनीयवर्त्मनि प्रतिकूलजन- 
सङ्गतिं दूरीकृत्य तत्रानुकूलजनसङ्गातिं च यथाप्रयोजनमूरीक्ृत्य बलक्षपक्ष- 
न्षत्राध्यक्षकलयेवानुदिनसमेधमानया तिरोभूतेतरभाबनया भगवद्गक्त्येव 
करकमलामलकीयति मुक्तिरिति विदन्ता विदांकुर्वन्त । 
भगवद्धक्तो को अद्रेष आदि गुणों की प्राप्ति अपने आप हे! जाती है, इनके लिये 
उन्हें साधनों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रतएव जा भगवद्भक्त 
भक्ति-मार्ग के विरोधियों की सङ्गति का त्यागकर भगवत्प्रेमियां की मण्डल्ली में 


आवश्यकतानुसार उठते-बैठते हैं, उनकी भगवद्भक्ति शुछपक्ष के चन्द्रमा की कला के 
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समान उत्तरोत्तर बढ्ती चली जाती है जिसके फलस्वरूप अन्य सभी सांसारिक 
भावनाए शान्त होकर मुक्ति हस्तामलकवत्‌ अत्यन्त सुलभ हो जाती है | 
मुक्तिहित्वाउन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः | इति द्वितीये श्रीशुक देव) । 
अविद्यानिदत्तिर्मोक्ष इति भाष्यम्‌ । भक्तिः परानुरक्तिरीशवरे इति 
शाणिडरयसूत्रम्‌ । बित्त चैतन्पदीयगेविन्दगुणानन्दे-- 
नित्यं सत्यं श्रीमत्मियं घनानन्दमद्वयं ध्येयम्‌ । 
पदकमलमेव भगवत इत्यनुरागा हि भक्तिराख्याता ॥ 
अत्र भगवतः पदकमलमेव नित्यम्‌ । अतः सेवितुं योग्यम्‌ । नित्यः 
सुखप्रदखात्‌ । ततोऽन्यत्सर्वमनित्यस्‌ । अतो न सेवनाहंम्‌ । परिणाम- 
विरसत्वात्‌ । एवं सत्यादिषु षट्स्वपि प्रत्येकं योजनीयम्‌ । भजनं 
भक्तिः । भज सेवायाम्‌ । भावे क्तिन्‌। एवं पुच्छ मोक्षणे । मुक्तिरपि । 
भक्तेश्च नवविधत्वं प्रत्यपीपदत्महाद!---- 


श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में श्री शुकदेवजी ने कहा है कि प्रपञ्चरूप 
को परित्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। अविद्या को 
निवृत्ति का नाम मोक्ष है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है | ईश्वर के चरण-कमलों 
में परम अनुराग ही भक्ति है, यह शाण्डिल्य-सूत्र में कहा गया हे । इस सूत्र का 
विशेष विवरण मेरे 'गोविन्दणानन्द? नामक ग्रन्थ में किया गया है। भगवान्‌ 
के नित्य, सत्य, श्रीसम्पन्न, प्रिय, घनानन्द अद्वय चरण-कमलें में अनुराग ही 
भक्ति है। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान्‌ के चरण-कमल ही नित्य 
हैं, इस हेतु वे ही सेबनीय हैं; क्योंकि उन्हीं के द्वारा साधक को निस्य सुख 
की प्राप्ति होती है । उनसे भिन्न सभी वस्तुए अनित्य हैं, अतएव असेव्य हं 
ओर उनका परिणाम भी अच्छा नहीं | रोक के अन्य सत्यादि पदों को व्याख्या 
इसी प्रकार कर लेनी चाहिए । भजन का नाम भक्ति है। भज सेवायाम्‌? 
धातु से 'क्तिन? प्रत्यय होने पर भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। “सुच धातु से 
भी किन्‌" प्रत्यय होकर मुक्ति शब्द की सिद्धि होती है। प्रह्मादजी ने भक्ति 
के नव भागों में विभक्त किया है-- 


श्रवण कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ इति । 
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अत्रेवं समग्राहि महानु भापरैः । 
श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षितिरभूद्वैयासकिः कीर्तने 
प्रहादः स्मरणे तदङघ्रिभजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने । 
अक्र रस्त्वभिवन्दनेऽथ हनुमान्‌ दास्येऽथ सरूयेज्ज्ज्ुन! 
सवस्वात्मनित्रेदने बलिरभूत्केवर्ल्यमेषां पदम्‌ ॥ 
अत्र प्रका रान्तरमन्यत्र स्म्रन्ति-- 
तस्यैवाहं ममैवायं स एवाहमिति त्रिधा ॥ इति । 
तत्र तस्येबाहमितिभावेन भजन्तो प्रवप्रह्मदबलिप्रभृतयः । मभैवा- 
यमितिभावेन भजन्तो गोपयादवपाणडवादयः स एवाहमितिभावेन 
भजन्त; कुमारनारदमेत्रयाद यस्तत्पदमधिजण्युरिति । अ्रत्रय पूव शि एलु 
शिष्टिः । भगवद्गुणानां वणयितरि लब्धे विज्ञोऽप्यज्ञ इब जपध्यानादि 
बिहाय सादर श्ृणुयादेव । 
वे नब भेद ये हैं-भगवान्‌ की कथा का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उन्तक 
चरण-कमलों की सेवा, पूजा, स्तुति, दास्य, भगवान से मैत्रीभाव तथा आत्म- 
निवेदन । विद्वानों ने भक्ति के पूर्वोक्त भेदों को उदाहरण देकर भी स्पष्ट किया 
है | . उनके मतानुसार महाराज परीक्षित्‌, श्री शुकदेव, प्रह्मद और लक्ष्मीजी 
क्रमशः श्रवण, कीतेन, स्मरण एवं चरण-सेवा नाम के भक्ति-भेदां के उदाहरण 
हैं। राजा प्रथु, अक्रूर, हनुमान्‌, प्रथा-पुत्र अर्जुन और दैत्यराज बलि यथाक्रम 
पूजन, स्तुति, दास्य, सख्य तथा आत्म-निवेदन के दृष्टान्त हैं। भगवान की 
कृपा से सभी को मुक्ति मिली । 
कुछ आचार्य दूसरी ही बात कहते हैं--'मैं भगवान्‌ का ही हूँ, भगवान्‌ 
मेरे ही है”, भगवान्‌ ही में हुँ"; इस प्रकार भावना के तीन भेद हैं । उनमें से 'मैं 
भगवान्‌ का ही हूँ’, इस भावना के अनुसार भजन करनेवाले ध्रव, प्रह्माद और 
बलि युक्त हुए हैं। “भगवान मेरे ही इस भाव से भजन करते-करते गोप 
यादव, पाण्डव आदि ने परमपद प्राप्त किया है । “भगवान्‌ ही मैं हुँ”, इस भाव 
से भजन करने पर कुमार, नारद, मैत्रेय आदि को परमधाम की प्राप्त हुई । 
प्राचीन शिष्ट लोगों का आदेश है कि यदि भगवान्‌ के गुणों का वन 
करनेवाले व्यक्ति प्राप्त हा जायें ते विद्वान्‌ भी, अज्ञानी के समान जप-ध्यानादि 
को त्यागकर, आदर के साथ कथा का ही श्रवण किया करे। 
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श्रोतरि लब्धे कीर्तयेदेव । तदुभयालाभे संस्मृतिनिष्ठ एव भवेदिति । 
भगवति भक्तिमज्जनचिद्वानि च तत्र तत्र महाप्रबन्धेषु भूरिशो दृश्यन्ते । 
तेषु पुनरत्र विस्तरभिया कानिचिदेव लिख्यन्ते -- 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय; ॥ १ ॥ 
दुःखेष्वनुद्वि्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीश्षुनि रुच्यते ॥ २ ॥ 
कथं विना रोमहृष द्रवता चेतसा विना । 
विनानन्दाश्रुकलया शुदृध्येद्गक्स्या विनाऽऽशयः॥ रे ॥ 
बा्गदुगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति केचिच्च । 
विलज्ज उदृगायति इत्यते च मद्भक्तियुक्तो धुवनं पुनाति ॥४॥ 
सर्वभूतेषु थः पश्येद्वगवद्वावमात्मन; । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ५ ॥ 
न्याय्यदृत्तिसुसन्तुष्टः पतिग्रहपरा ङग्नुख; । 
नारायणपरो विप्र; स वे भागवतोत्तमः ॥ 
श्रोता के प्राप्त होने पर भगवान्‌ का गुणानुवाद अवश्य करे.। किन्तु जहाँ 
पर वक्ता तथा श्रोता न हों, वहाँ भगवान्‌ के गुणों का स्मरण करने में निष्ठा ही 
रक्खे। भक्त जनों के परिचायक चिह्न भिन्न-भिन्न ग्रन्थे! में बरशित हैं। प्रन्थ- 
विस्तार के भय से थोड़े से चिह्न ( लक्षण ) लिखे जाते हैं--जिसे प्रिय बस्तु के 
संयोग से न तो प्रसन्नता है और न अप्रिय के मिलने पर द्वेष ही है तथा जो 
शुभाशुभ कर्मा के फल को त्याग देता है और भक्तिमान्‌ है, वही मेरा प्रिय है। 
जिसका मन दुःख में उद्वेग को प्राप्त नहीं हाता, जिसे सुख की कामना 
नहीं है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके है तथा बुद्धि स्थिर है, वही 
व्यक्ति सच्चा मुनि है। जब तक रोमाच्च श्रौर चित्त में द्रवता न हा, आँखों 
में आनन्द के आँलू न आ जायें श्रौर हृदय में भक्ति का उदय न हा तब तक 
अन्तःकरण किस प्रकार शुद्ध हा सकता है! जिसकी बाणी गद्गद होती है, 
चित्त द्रवित होता है, भक्ति के आवेश में आकर जा अनेक बार रा पड़ता है, कभी 
एकाएक हँसने लगता है और सङ्कोच छोड़कर ऊंचे खर से गाने तथा नाचने 
लगता है, बह्‌ व्यक्ति मेरा भक्ति से युक्त हाकर जगत के पवित्र कर देता है। 
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ज्ञा सम्पूर्ण प्राणियों में भगवद्भाव को देखता है ओर प्राणियों को ऐश्वर्यमय 
आत्मा में देखता है वही भगवद्धक्तों में उत्तम है। जो विप्र उचित जीविका 
से सन्तुष्ट, प्रतिग्रह से पराइमुख तथा नारायण-परायण है वही भगवद्भक्तो 
में उत्तम है । 

कलिकलुषमलेन यस्य नात्मा विमलमतेभलिनीकृताडस्तमेहे । 

मनसि कृतजनाईनं मनुष्यं सततमवेहि हरेरतीव भक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
विमलपरतिरमत्सरः प्रशान्तः शुचिचरिता$खिलसत्त्वमित्रभूतः । 
म्रियहितवचनोाऽस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ॥७॥ 
अस्पत्तातचरणाः -- 
मनाश्टृताधोक्षजपादपङ्कजा दयाद्रेशीलापितलाकमङ्गलाः । 

क्षिपन्ति तापत्रितयं वपुष्मता सदुक्तिभिभागवताः सुदुर्लभाः ॥८॥ 
गाविन्दगुणाननदे 

दिवि भुवि सुखनिरपेक्षा स्तत्वनिमण्नाश्च सच्वसम्पन्नाः । 
मानामानसमानास्ते तव भक्ता जपासक्ताः॥ 


मोह का नाश होने पर जिस विमलमति पुरुष की आतमा कलि के पाप- 
रूपी मल से दूषित नहीं होती तथा जिसने अपने मन में जनाईन भगवान्‌ को 
संस्थापित किया है, बही पुरुष भगवान्‌ का परम भक्त है। स्वच्छबुद्धि, 
मत्सर-रहित, अत्यन्त शान्त, सञ्चरित्र, सम्पूर्ण प्राणियों के मित्र, प्रिय और 
हितयुक्त वचन बोलनेवाले, मान-माया से रहित मनुष्य के हृद्य में वासुदेव 
भगवान्‌ सदा निवास करते हैं 

हमारे पूज्यों ने भी कहा है कि परम दयालु, जगत्‌ का मङ्गल करनेवाले 
तथा देहधारियों के आध्यात्मिक, आधिदैविक् और आधिभौतिक तापा को 
अपने सद्वचनों से दूर करनेवाले भक्त अत्यन्त दुर्लभ हैं। गोविन्दगणानन्द 
नामक ग्रन्थ में भी कहा हे- स्वर्ग श्रौर पृश्त्री के भोगों की अपेक्षा से रहित 
आत्मा के यथार्थ ज्ञान में संलझ, सत्त्वगुणी, मान और अपमान को समभाव 
से देखनेबाले, जप-परायण व्यक्ति ही आपके भक्त होते हैं । 


मत्कृतरामायणार्थप्रकागे- - 


स्वधम्मेवती नियतः सुवासनो मनोविशुद्धो विधुताङ्गसन्निधिः 
श्रुतारथदर्शी विजनस्थिरासना जना हि रामस्मरणाय कल्पते ॥ इति । 
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भगवति भक्तरेवमलुरक्तभविदव्यमिति दशितं षष्ठस्कन्धे 
अजातपक्षा इव मातरं खगा; स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधाता, | 
परियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनाऽरविन्दाक्ष दिदक्षते त्याम्‌ ॥ इति । 
मन/प्रसादहेतुः शान्तो रसा दशमे दशितः 
बहापीडं नटवरवपुः करणयोः कर्णिकारं 
विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌ । 
रन्ध्रान्‌ बेणारधरसुधया पूरयन्तापहुन्द- 
ट न्दारणयं स्त्रपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकोतिः ॥ इति । 
एवस्थूता; श्रीवासुदेवभक्ताः सर्वेषामपि लोकवासिनां प्रिया भवः 
न्तीति पितामह आह-- 
अपने बनाये रामायणशार्थप्रकाश नाम के ग्रन्थ में भी मैंने कहा है कि अपने 
धर्म में वतमान, नियमपरायण, शुद्ध वासनावाले, विशुद्धचित्त, मूखाँ की सङ्गति से | 
दूर रहनेबाले, वेदों के अरथा का जाननेवाले, एकान्त सेवी ्रौर आसनों के 
भ्रभ्यासी मनुष्य ही राम का स्मरण करने में समथ होते हैं। भक्तों को अनुराग- 
वान्‌ होना चाहिए, इस विषय का प्रतिपादन भागवत के षष्ठ स्कन्ध में हो 
कमलनयन | बिना पंखों के पक्षी जिस प्रकार अपनी माता का और भूख 
से व्याकुल छोटे-छे।टे बछड़े दूध को चाहते हैं तथा परदेश में निवास करनेवाले 
पति के लिये उसकी विषादमूत्ति प्रिया जिस प्रकार उत्सुक रहती है, उसी 
प्रकार हमारा मन आपको देखना चाहता है । मन की प्रसन्नता का मुख्य 
कारण शान्तरस है। इसका वर्णन श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में है-- 
मुकुट में मारपट्ठ, कानां में क्शिकार, कटि में पीताम्बर और कण्ठ में वैजयन्ती 
माला धारण किये महिमामय नटनागर श्रीकृष्णचन्द्र ने, गोपों के साथ, बाँसुरी 
बजाते हुए भ्रपनी लीलाभूमि वृन्दावन में प्रवेश किया । श्रीवासुदेव के भक्त 
समभ्त लेकवासियों के प्रिय होते हैं, यह ब्रह्माजी ने कहा है 
यन्नाभिपद्वाज्जातोञ्है स देवो मम नारद । 
प्रिय; सदा तथा तस्य भक्तास्तद्गतमानसा! ॥ इति । 
गोरीजानिरपि जगा रुद्रगीतां जिगासुः-- 
यः परं रंहसः साक्षात्‌ त्रिजुणाज्जीवसञ्चजितात्‌ । 
भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे॥ 
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रंहसः सूक्ष्मात्‌ । त्रिगुणात्रधानात्‌ । जीवसञ््ञतात्पुरुषाच । 

परं प्रकृतिपुरुषयोः प्रवतकं साक्षाद्गगवन्तमित्यथः 
अथ भागवता यूय प्रियास्स्थ भगवान्यथा । 
न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कहि चित्‌ ॥ 

यूयं हे प्रचेतसः । मत्‌ मत्तोऽन्य इत्यन्वयः । अतो भागवतैः श्री- 
ब्रह्म शिवयोः प्रेमबिनीतैरेव भाव्यं न तु कोटिल्यहते! 

वत्स नारद | मैं जिनके नाभिकमल से उत्पन्न हूँ वे विष्णु भगवान्‌ सुभे 
जितने प्रिय हैं. उतने ही प्रिय मुझे उनके अनन्य भक्त भी हैं। भगवान्‌ श 
ने भी रद्रगीता में कहा है-जो व्यक्ति वासुदेव भगवान्‌ को त्रिगुणमय परम 
सूक्ष्म माया और जीव से एथका. एवं इन दोनों का प्रवतेक समझकर उनकी 
शरण लेता है वही मुभे अत्यन्त प्रिय है । प्रचेताओ | मेरे हृदय में भगवान्‌ 
' के लिये जैसा प्रेम है वैसा ही प्रेम मैं आप लोगों से भी करता हूँ क्योंकि आप 
सभी भगवान्‌ के अनन्य भक्त हैं, भगवान्‌ के भक्त केवल मुझे ही परम प्रिय 
समते हैं । तात्पर्यं यह है कि विष्णु-भक्तों को ब्रह्मा और शिव का प्रेमी एवं 
विनम्र भक्त ही होना चाहिए--अपने उपास्य देव से भिन्न जानकर उनके प्रति 
अश्रद्धा तथा उपेक्षा का भाव न रखना चाहिए । 

इस जगह शिव र ब्रह्म शब्द से श्री वासुदेव का ग्रहण है । प्रायः देखा 
जाता है कि शेव विष्णु की और वैष्णव शिव की निन्दा किया करते हैं, वह 
अविनय है । उसको हटाकर 'जो श्री वासुदेव हैं, वही शिव हैं, जो शिव हैं, 
वही वासुदेव हैं! इस प्रकार विनययुक्त होना चाहिए। एक दूसरे के इदेव 
की निन्दा के कुटिल भाव का परित्याग कर दे। 

तथा हि भगवदाज्ञा -- 


अहं ब्रह्मा च शवेश्‍च जगतः कारणं परम्‌ । 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंहगविशेषण! ॥ इति । 
जगतः परं कारणमात्मा चेश्वरश्च साक्षी च स्वप्रकाशश्च निरुपा- 
घिश्चैताटशा याऽहं स एव ब्रह्मा शर्वश्चेति तदर्थः । गुणमयीं स्वमाया- 
मधिष्ठाय सगादिचिकीर्षया स्वयमेकोऽहमेव त्रिधा जाताऽस्मीति न मद्विन्नौ 
ब्रह्मशवों । मत्मासिसिद्धपथापदेशका मामकजनवत्सल च तातरृभा 
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मदी ये हु मन्तव्याविति स्फुटोऽभिश्ञन्धिः । प्रागुदाहृतकश्यपवाक्यस्या- 
प्यत्रेव तात्पर्थम्‌ । | 
भगवान्‌ की आज्ञा भी ऐसी ही है-- मैं, ब्रह्मा श्रौर शिव तीनों ही जगत्‌ के 
रचयिता हें । आत्मा, ईश्वर, साची, स्वप्रकाश-स्वरूप और निरुपाधि, इन सब 
शब्दों से जिसका बोध होता है वह मैं ही हूँ । मुझमें और ब्रह्मा-विष्ण में कोई 
भेद नहीं । मैं ही सृष्टि-रचना आदि की इच्छा से प्रेरित होकर त्रिगुणात्मिका 
साया का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन रूपों में विभक्त हो गया 
हँ, अतः ब्रह्मा तथा शिव मुझसे अलग नहीं हैं। ये लोग तो मेरी प्राप्ति के मार्ग- 
दशक एवं मेरे भक्तों पर बड़ी कपा-दृष्टि रखनेवाले हैं। इस दृष्टि से मेरे भक्तों 
को इनका अत्यन्त आदर करना चाहिए, न कि उपेक्षा । | 
इन सब बातों से सिद्ध हुआ कि जो लाग शिव के भक्त होकर विष्णु की 
और, विष्णु के भक्त होकर शिव की निन्दा करते हैं, वे ठीक रास्ते पर नहीं हैं । 
पूर्व में प्रतिपादित कश्यप-वाक्य का तात्पये भी यही है। 
कुलेऽस्माकं पुमान्कशिचिनारायणपरायण, । 
भनेत्कदेति पितरः शान्त्या आशासते सदा ॥ 
इति भगवद्देदाचार्य्यवाचा । एताहम्वचनानि शचीशादिदशानानां पितृणां 
च सन्ति परन्तु विस्तरो न रोचते न; । 
यस्संश्रया द्विधिमृडेन्द्रुखा मखाशाः | 
कव्याशिना5थ मुनया मनुजेषु कामम्‌ । 
प्रीति प्रयान्ति निखिलात्मनिदानभूतं 
तं वासुदेवणमनिश मनसा मनाम ॥ १। 
यस्य पादसरोजश्रीस्तिरयति चेतस्तिभिरमातिं च । 
स्पृतिमधुमधुपानां प्रकल्पयति कैबर्यम्‌॥ | 3 
स हि जगतां भगवान्कृष्णः प्रणव इव च्छन्दसां मूलम्‌॥ २॥ .- 
क्रमेण चतुरक्षरवद्धितैरष्टद्वादशपाडशबिंशतिवर्णात्मकै; पादैः कल्पि- 
तमिदं पदचतुरूद्॒ध्व नाम दृत्तम्‌। कि रि 
“हमारे कुल में कब कोई नारायण-परायण होगा, यह आशा पितर लोग 
सर्वदा शान्ति से करते हैं। इसी प्रकार इन्द्रादि लोकपालों. भ्रौर पितरों के 
सम्बन्ध में वेदाचाय्यै व्यासजी के बहुत से वचन हैं। किन्तु विस्तार-भय-से 
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अरुचिकर जानकर उनको यहाँ नहीं लिखा है। जिनके आश्रय से ब्रह्म शिव 
अदि देवता “हबिष' और पितर 'कव्य” खाते तथा मुनिजन जिनमें यथेष्ट प्रीति 
प्राप्त करते हैं, सम्पूर्ण आत्माओं के कारणस्वरूप उन वासुदेव भगवाच को हम 
लोग नमस्कार करते हैं। जिनके चरण-कमलो का शाभा अन्तःकरण के अन्धकार 
तथा पीडा का अपहरण करती है और स्मरण-रूप मधु के भ्रमर जीवों को मुक्ति 
देती है. वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण वेदों के आरम्भ में कार के समान जगत्‌ के 
मूल में हैं। चार अक्षरों की वृद्धि के क्रम से आठ, बारह, सोलह आर बीस 
वर्णवाले चरणों से यह 'पदचतुरूध्तर? नामक छन्द बनता हे । 


स्मेरास्यः स्मरशतसुन्दरो मुकुन्दः कालिन्दीपुलिनवनावनीविनादी । 
श्यामाभशशमितनमद्घनाघनीरो नीरोघेऽन्तरिह रहो निरंरमीलु ॥१॥ 
कान्त्या जिताब्दपटली पटलीनमकारि काश्चन किथ्व । 
येन स ऐनसहृदये हृदयेऽनघ मृग्यतां भगवान्‌ ॥ २ ॥ 
शास्त्रेषु वावद्कोऽपि मूको हरिमकोतयन्‌ । 
ध्यायन्‌ मुकुन्दं मूकोऽपि वावदूका वु; स्शृतः॥ रे ॥ 
श्रीकृष्णे नब भक्तीस्ता नतावद्यातपद्रुहः । 
मुक्तये कुरुत प्रज्ञा न तावद्यातपद्रुह$ ॥ ४ ॥. 
ननु ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादिश्रुतेः । 
ज्ञानादेव हि कैबल्य' प्राप्यते येन घुच्यते ॥ इत्यादिस्मृतेः । 
ज्ञानादेव हि मुक्ति; स्यादिति वेदान्तडिणिइम इति वचनाच्च तत्य 
ज्ञानादेव मोक्ष इत्यभ्युपगमादथ कथमिदमसम्बद्ध्ुच्यते भवस्येव मुक्ति 
रितीति चेत्‌ । . मेवम्‌ । 
मुसकानमय मुखबाले, सैकड़ों कामदेवों के समान सुन्दर, यमुना-किनारे के 
बने में क्रीड़ा करनेवाले, श्याम-कान्ति-युक्त और भक्तों के प्रबल पापरूपी नीर 
का शमन करनेवाले, वासुदेव भगवान्‌ मेरे श्रन्तमुख हृदय में निरन्तर रमण करे । 
जीव | तू अपने हृदय में ही उन भगवान्‌ वासुदेव का खोज जो अपनी सुन्दरता 
से नीले मेधां को जीतनेवाले, स्वग का निज वस्न में लीन करनेवाले और पापों 
का नाश करनेवाले हैं। प्रकाण्ड पण्डित हाने पर भी जो व्यक्ति भगवान्‌ के 
गुणानुवाद से रहित है वह मूक कहा जाता है। किन्तु मूक ( गूं गा.) हाने. 
पर भी यदि कोई प्राणी भगवान्‌ का ध्यान करता है, तो उसे विद्वान्‌ लाग बड़ा... 
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भारी पण्डित कहते हँ । मुक्ति की मुख्य साधनरूप नवधा भगवद्धक्ति की प्राप्ति 
जब तक न हो तब तक ज्ञान की प्राप्ति व्यर्थ है अर्थात्‌ मुक्ति की प्राप्ति के लिये 
सबसे प्रथम भगवद्भक्ति प्राप्त करनी चाहिए । ज्ञान की प्राप्ति भक्ति के पश्चात्‌ 
भी हो ते! कोई क्षति नहीं । हे मनुष्यो | ब्रह्म का जाननेवाला ही परमपुरुष 
को प्राप्त करता है,” इत्यादि श्रुति और ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हाता हे, मोक्त 
प्राप्त हा जाने पर संसार के सभी बन्धन छूट जाते हैं’ इत्यादि स्मृति से यही 
प्रतीत होता है। ज्ञान से ही मुक्ति होती है’, ऐसा वेदान्तशाख्र का भी 
डिण्डिम घोष है । इन वचनों के अनुसार यदि तत्त्वज्ञान से ही मोक्त-प्राप्ति हा 
तो भक्ति से ही मोक्ष होता है?, यह कहना श्रसम्बद्ध होगा | किन्तु यह प्रश्न 
ठीक नहीं क्योंकि 

यथा यथा$5डत्मा परिमृज्ज्यतेञ्सा मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधाने; | 

तथा तथा पश्यति तत्त्वसूक्ष्मं चक्षुयथेवाज्ञनसम्पयुक्तम्‌ ॥ 
इति एकादशस्थशलाक व्याचक्षाएं! श्रीधरस्वामिभिस्तावद्धक्तेरेवावान्तर- 
व्यापारो ज्ञानं न पृथगिति व्यवस्थापितत्वात्‌ । वोपदेवजयदेवजगद्धर- 
मा धवसरस्वतीमधुसूद नसरस्वतीकृष्णपणिडतभट्टोजिदीक्षितनीलकणठचतुद्धर- 
पुरागमैरन्तर्वाणिशिरेपशिभिरप्येवमेब निद्धारितत्वात्‌ । इदानीन्तनानां 
नमनीयजनानामप्येवमेवाध्यवसायदशेनाचच । 

“मेरी पवित्र गुण-गाथा के श्रवण और कीर्तन करने से भक्त का अन्तःकरण 
जैसे-जैसे विशुद्ध होता जाता है वैसे-वैसे ही उसको सूक्षम तत्व का अनुभव 
उसी प्रकार होने लगता है जिस प्रकार आँख में अञ्जन के आँजने पर उसके 
द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओ का ज्ञान हा जाता है!--ग्यारहवे स्कन्ध के इस 
श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने ज्ञान का भक्ति से अलग न मानकर 
उसका अवान्तर व्यापार मात्र माना हे । वोपदेव, जयदेव, जगद्धर, माधव 
सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती, कृष्णपण्डित, भट्टोजिदीक्षित, नीलकण्ठ श्रौर 
चतुर्धर आदि उच्च कोटि के विद्वानों ने भी ऐसा ही निश्चय किया है। आजकल 
के आदरणीय विद्वानों का भी ऐसा ही मत है। 


अत्र श्रीकपिलदेवः 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्‌ ब्रह्मदशेनम्‌ ॥ इति । 
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ज्ञानप्रकरण एव न हि ज्ञानेन सह्शमित्यादिश्रीगीताअतारिता 
व्याख्याता च । प्रागुदाहृतं गैतमवाक्यमत्राप्युदाहतंव्यम्‌ । 

इस विषय में श्री कपिलदेवजी ने भी कहा है कि वासुदेव भगवान्‌ में 
किया गया भक्ति-येग शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न करता और ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार-रूपी ज्ञान उत्पन्न कर देता है। गत ज्ञान-प्रकरण में ही ज्ञान के समान 
दूसरा नहीं है”, गीता के इस वाक्य का अवतरण देकर व्याख्या की जा चुकी 
है। पूर्वोक्त गौतम-वाक्य भी यहाँ उदाहाये है-- 

श्रीगाबिन्दगुणानन्दे-- 
यदुपतिपदयुगसक्ता तद्व क्तिस्तदनुकम्पया सपदि । 
बन्धविमुक्तिदशायां सेत्रैति ज्ञानतां शुद्धास्‌ ॥ इति । 
भगवद्गक्तः सङ्कल्पादेव ज्ञानात्पत्तिरिति प्रवोधचन्द्रोदयक्रता चोक्तम्‌ । 

तथा हि। विष्णुभक्तिं प्रति श्रद्धावाक्यस्‌ । एवं देव्यां प्रवाधादयाय 
गृहीतसङ्कर्पायामचिरं शरीरेण न भविष्यति मन इति। तथा। 

श्रीगोविन्दगुणानन्द नामक ग्रन्थ में भी इसी बात का उल्लेख हे-- 
भगवान्‌ के चरणों में लगी हुई अच्छी भक्ति ही उनकी दया से जीव के 
शीघ्र ही बन्धन से मुक्त हा जाने की अवस्था में, शुद्धज्ञानता को प्राप्त हा जाती 
है, अर्थात्‌ भक्ति ही शुद्ध ज्ञान के रूप में परिणत हा जाती है। 'प्रबोध- 
चन्द्रोदय’ में प्रबोधचन्द्रोदयकार ने कहा है कि भगवद्धक्ति के सङ्कल्प से ही ' 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है । विष्णुभक्ति के प्रति श्रद्धा का वाक्य है--इस प्रकार 
ज्ञान के उद्य के लिये भक्तिदेवी जब सङ्कल्प कर लेगी तब शीघ्र ही मन का 
लय हो जायगा, अर्थात्‌ ज्ञान का उदय होने पर सङ्कल्प श्रौर विकल्परूप मन 
नष्ट हो जाता है। 

मोहान्धकारमबधूय विकल्पनिद्रापुन्मुच्य कोऽप्यजनि वाधतुषाररश्मिः । 
श्रद्धाबिबेकमतिशान्तियमादिभिरयद्विश्वात्मकं स्फुरति विष्णुरहं स एषः 

सहसा कृतकृत्योऽस्मि भगवत्या विष्णुभक्तः प्रसादात्साऽहमिदानीमि- 
त्या दिज्ञानविवेकबस्तुबिचारवैराग्यादीनां विष्णुभक्तिवशवर्तित्वमेव प्रस्फुटं 
प्रतिपादयन्प बन्धधुपसञ्जहार महामतिमिश्रः । किञ्च स्वतः सात्त्विकत्वा- 
ज्ञानिनाऽपि देवा अग्निवायिवन्द्रादयः कदाचित्तेजोमयेन परमाशचर्यरम- 
णीयरूपेण प्रादुभू तं ब्रह्म नाविदुरित्यथप्रतिपादिकायां केनोपनिषदि । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शिवशर्म्मसूरिविरचितः पन 


ब्रह्म हं देवेभ्यो विजिग्ग्ये। तस्य हेति प्रक्रम्य ब्रह्मनिदिष्टेकटण- 
खणडमात्रदहनकम्पनाशक्तत्वात्‌ सर्वदहनसमर्थोग्निरद्द॑ जातवेदाः सर्वों- 
न्मूलनसमर्थो वायुरहं मातरिश्वेति दर्शितपूर्वगर्वविश्र शपराङमुखयारम्ति- 
वाय्वोः सतोः ञयैन्दरमन्रुवन्मधवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्क्षमित्येतन्याद्रचि 
ब्रह्मसकाशं गत इन्द्रस्तत्तिरोहितं वीक्ष्य वद्विवायृत्रत्सँव्वादमत्वमयानः 
संदिहानः पावकपवनाविवानिबृत्तो यत्राकाशे ब्रह्मान्तदये तत्रेव समादाय 
चिरमन्तव्येचिन्तयत्‌ । 


सोहरूपी अन्धकार भार विकल्परूपी निद्रा के दूर हो जाने पर त्रन्तःकरख 
में एक प्रकार के वर्णनातीत बोधरूप चन्द्रमा का आविर्भाव हो जाता है। 
श्रद्धा, विवेक, बुद्धि, शान्ति तथा यम आदि साधनों से जो विश्वरूप ब्रह्म भासता 
है, वह व्यापकरूप विष्णु मैं हूँ । भगवती विष्णु-भक्ति की कृपा से मैं अकस्मात्‌ 
कृतकृत्य हँ. । इस समय वह मैं हूँ? इत्यादि ज्ञान, विवेक, वस्तु-विचार और 
वैराग्यादि विष्णु-भक्ति के ग्रधोन हैं; क्योंकि इन सब की उत्पत्ति विष्णु-भक्ति से 
ही होती है। इसी को स्पष्ट करते हुए महामति मिश्र ने अपने ग्रन्थ का 
समाप्त किया है । “स्वभावतः सत्त्वगुणी होने से ज्ञानी हाने पर भी अग्नि, वायु 
ओर इन्द्रादि देवता, किसी समय तेजोरूप परम आश्चर्ययुक्त मनोहर रूप से 
प्रकट हुए ब्रह्म को नहीं जान सके !! इस केनोपनिषत्‌ के वचन से भी यही 
प्रतीत हाता है कि विचारशील पुरुष माह, अभिमान आदि आसुरी भावों का 
छोड़कर श्रद्धालु तथा जिज्ञासु बनकर ही ब्रह्म को जान सकता है। 

केनोपनिषत्‌ में एक आख्यायिका है कि एक बार देवासुर-संग्राम में देवताओं 
ने असुरों को जीत लिया था। इससे उनको अभिमान हो गया कि हमने 
अपनी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है। इन्होंने यह नहीं समभा 
कि परमात्मा की शक्ति ही सब जगह काम कर रही है; उसके सामने हमारी 
शक्ति का कुछ भी मूल्य नहीं है। देवताओं के आसुरी भावों का नाश करने 
के लिये परमात्मा ही बड़े तेजोमण्डल के साथ, यक्षरूप में, प्रकट हुए--यह 
अगली श्रृतियों में दिखलाया है। परमात्मा ने ही देवताओं को विजय दी, 
किन्तु ब्रह्म के द्वारा प्राप्त विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति को मुख्य 
कारण समझकर जब अ्रभिमान किया तब ब्रह्म द्वारा निर्दिष्ट तृण के ठुकड़े का 
भी जलाने तथा उड़ाने में असमथ होने पर मै सब वस्तुओं के जलाने में 
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समर्थ जातवेदाः नामक अग्नि हूँ, 'मैं सब वस्तुओं को उखाड़ फेंकने की शक्ति 
रखनेवाला मातरिश्वा वायु हूँ, इस पूव अभिमान के चूर्ण हाने के कारण असि 
और वायु को अपने-अपने कार्य से पराङ.मुख हाते देखकर देवताओं ने इन्द्र 
से कहा कि मघवन्‌ ! आप यह जानने का यत्न कीजिए कि यह यक्ष हँ कया । 
इस अथ का बोधन करनेवाली “विज्ञानीहि किमेतत्‌ यक्षमिति” इस ऋकू में 
बताया गया है कि इन्द्र ब्रह्म के पास गया परन्तु ब्रह्म छिप गया । ब्रह्म को 
छिपा हुआ देखकर ब्रह्म के साथ--अप्रि और वायु के समान ही--वार्ताल्लाप 
का अवसर न पाकर इन्द्र का कुछ सन्देह हुआ पर वह, अग्नि तथा वायु 
के समान, वहाँ से हटा नहीं। आकाश में जहाँ ब्रह्म छिप गया था वह! 
पर सावधान हो बहुत देर तक वह कुछ सेचने लगा-- 


ननु मत्तो$प्यधिकतेजस्वी सर्वेश्‍वरा भगवानेव मद्धितेषितया नूनमेता 
दृशं पूज्ज्यतमं रूपमदशयदिति तस्य तत्र भक्तिः समजायत । स्वस्मिजि- 
द्रस्य भक्तिं बुद॒ध्वा त्रह्मनियुक्ताऽभिशाभमानेन देवीरूपेण तत्र विद्या 
प्रादुरभूत्‌ । भो विद्ये किमेतदितीन्द्रेण पृष्टा सा चोवाच । यथा मिथ्या- 
ऽभिमानादसुराणां पराभवो जातस्तथा देवानामपि स मा भूदित्यनुकम्पया 
अस्माकमेष विजया$स्माकमेष महिमा स्वयं सम्थेरस्माभिरनुभूयते । नात्र 
पुनरीश्वरा हेतुरिति मिथ्याभिमानवतो युष्मान्किलि तदुठ्यपाहेनानु- 
निषृक्षु युष्मद्गाग्यवशादिह लोचनगोचरीभूतं ब्रह्मेतन्मधवन्‌ विजानीहि । 
परमेश्‍वरानुग्रहादेव विजयादिभाजो यूयं न स्वत इति विद्यया बाधित 
न्द्रो ब्रह्मेतदिति ज्ञानबान्बभूव । तद्वचनादगिनिवास्याद्योऽपि । ततश्च 
तेऽभिमानं जहुरिति भाष्ये स्थिमम्‌। अता भक्तिरेव प्रवाधलक्षणाया 
विद्याया हेतुरिति सुप्रसिद्धतराऽयमर्थः । परमेश्वरप्रतिज्ञेव गीतासु-- 
'मुझसे भी अधिक तेजस्वी, सबका ईश्वर, यह यक्ष साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
है; मेरा हितैषी हाने के कारण ही मुझको इसने अपना पूज्यतम रूप दिखाया 
हे) ऐसा सोचमे पर इन्द्र का उस यक्ष में भक्ति उत्पन्न हा गई । 

, परमात्मा ने अपने ऊपर इन्द्र की भक्ति देखकर विद्या भगवती का आज्ञा 
दी कि तुम तेजोमय रूप से इन्द्र के सामने प्रकट हा जाओ । ब्रह्म के ऐसा 
कहते ही विद्यादेवी पूर्वोक्त रूप से प्रकट हो गई । 'हे विद्ये। यह यक्ष क्या 
था १? इन्द्र के यों पूछने पर विद्या ने कहा कि जिस प्रकार मिश्याभिमान 
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से सुरों की पराजय हुई, उसी प्रकार देवताओं को पराजित न होने देने के 
लिये हस लोगों की ही विजय है”, “हम लोगों की ही महिमा है”, हम लोग 
स्वयं शक्तिशाली हैं; विजय और महिमा की प्राप्ति हमको अपनी शक्ति से हुई है 
प्रतः इसमें ईश्वर का कारण क्यों माना जाय ९'--आ्राप लागों के इस मिथ्या- 
भिमान को हटाने के लिये, स्वयं दयालु भगवान्‌ ने यक्ष के रूप में भाग्यवशात्‌ 
आप सबको दशन दिये हैं। 

परमेश्वर के अलुग्रह से ही आप लागों का विजय मिल्ौ है, अपनी शक्ति से 
नहीं । इस प्रकार विद्या भगवती के समभाने से इन्द्र का यह ज्ञान हे! गया किं 
“यह यक्ष साचात्‌ ब्रह्म है? । इसके पश्चात्‌ इन्द्र के कह देने से अग्नि, वायु आदि 
देवताओं को भी ब्रह्म के स्वरूप का बोध हा गया। तदनन्तर उन्हाने अपने अभि- 
मान को दूर कर दिया । इस कारण भक्ति ही ब्रह्मज्ञानरूपी विद्या का हेतु है। 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तम; । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ इति । 
एवञ्च मम तु बुद्धिविनिश्चय एष निरूढिमागात्‌। यया भक्तनिष्ठया 
भक्त्या भक्तेषु तावद्गगवान्प्रसत्तिमान्‌ भवति । तद्र गवन्निष्ठप्रसत्तिसुधा- 
पूरेपसंक्रान्ता सती भगवर्स्वरूपानन्द्रकाशकतां गता सेव तदानीं 
जञानमित्युच्यत इति । अत एव चतुर्थीकारके क्लूपि सम्पद्यमाने चेत्यत्र 
भक्तिज्ञानाय कल्पत इत्युदाहृतम्‌ । व्याख्यातं च मनोरमायाम्‌, ज्ञाना- 
त्मना परिणमत इत्यर्थ इति । अत्रात्मशब्दस्तदृदृत्ति धर्मपरः । ज्ञानत्वेन 
प्रकाशत. इत्यर्थः । नकः 
अत एव च प्रेमलक्षणायां भगवति भक्तो जातायां ज्ञानं नाम स्वत 
एव उत्पद्यते । भक्तिं विना तु न ज्ञानगन्योऽपीति पूर्णानन्दस्वामिनः । 
किञ्च यतो ज्ञानमज्ञानस्येव निवतकमित्युपपादयतां पञ्चपादिकाचाया- 
णापप्ययमेवाशया व्यज्यते। केवलं भगवद्भक्तिरहितं ज्ञानमज्ञानमात्रं 
निवर्तयति । न तु मोक्ष साधयतीति । तादृशमेव ज्ञानिनम्मरति-- 


भगवान्‌ की तो गीता में प्रतिज्ञा ही है कि मैं भक्तों के ऊपर दया करके 
उनके अज्ञानान्धकार को, आत्मभाव में वतेमान होकर, प्रकाशमय ज्ञानरूपी 
प्रदीप से नष्ट करता हूँ |--इस प्रकार मेरा ता यह दृढ़ निश्चय है कि. 
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भगवान्‌ भक्ति से सान्निध्यापन्न होते हे । भगवान्‌ क सानिध्यरूप अस्त के 
प्रवाह से युक्त स्वरूप के आनन्द का अभिव्यञ्जन करने के पश्चात्‌ वही भक्ति 
ज्ञान कही जाती है । इसी लिये चतुर्थी कारक में 'क्लूपि संपद्यमाने च' इस वचन 
में 'भक्तिज्ञोनाय कल्पते? यह उदाहरण दिया गया है। भक्ति ही ज्ञानरूप में 
परिणत हो जाती है, यह मनोरमाकार ने भी माना है। 'ज्ञानात्मनः? इस 
स्थान पर आत्म शब्द ज्ञानवृत्ति के ज्ञानरवरूप धर्मे का वाचक हे। इसी 
लिये प्रेममयी भगवड्कक्ति जब उत्पन्न हो जाती है तब ज्ञान स्वयं उत्पन्न 
जाता है। भक्ति के बिना तो ज्ञान की उत्पत्ति ही नहा हो सकती, यह पर्णा 
नन्द स्वामी ने कहा है । “पञ्चपादिका” के आचार्य ने भी प्रतिपादन किया है 
कि ज्ञान अज्ञोन का निवर्तक है, अत; उनका भी यही आशय प्रतीत होता हे 
कि भगवद्धाक्ति-शून्य ज्ञान केवल अज्ञान को निवृत्ति कर सकता हे, उससे 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सव्वमिति स महात्मा सुदुछभः ॥ 
इति भगवदादेशः अस्यार्थः । सदभ्याससमुपाजितज्ञानस्यापि जनस्य 
मद्गक्तिराहित्ये सति मदधिगमायोगाद्‌ बहूनि जन्मानि जायन्ते। तच्चैकस्मि- 
ञ्जन्मनि सम्रुपाजितं ज्ञानं संस्कारवशाज्जन्मान्तरेष्यपि पुन; पुनरनुवतते । 
तत्र तं बुद्धिसँय्यागं लभते पाग्वदेहिकम्‌ । 
यतते च तता भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
अनेकजन्मसंसिद्धस्तता याति परां गतिमित्युक्तमेव । एवमनेकजन्म- 
जातपुण्यपुञ्ञोपसञ्चयात्‌ बहूनां जन्मनामन्ते मदनुकम्पावीक्षितोऽसा 
जनश्चरमे जन्मनि महान्‌ सबदेत्र सवथेव सर्वेषां देवषिपितृमनुजदलु 
जादीनां पूज्ज्यतम आत्मा स्वरूपं यस्य महात्मा अत एव भवत्या विना- 
पायशतैरपि लब्धुमशक्यत्वात्सुतरां दुल्लभः । | 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत! । 
इति .बक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


एतादशो या वासुदेवः परमात्मा स एव कापकारणात्मकमिदं सवं 
भवति, न तुः तताऽन्यत्किञ्चिदस्तीति । 
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ऐसे ही ज्ञानियों के प्रति भगवान्‌ की आज्ञा है कि अनेक जन्मे के पश्चात्‌ 
ज्ञानी पुरुष मुझको प्राप्त हाता है |! “सब वासुदेव-रूप ही हैं’, ऐसी भावना- 
वाले, महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हैं। इस श्लोक का आशय इस प्रकार है--श्रच्छे 
अभ्यास के द्वारा ज्ञानापार्जन कर लेने पर भी ज्ञानी के हृदय में यदि भक्ति न 
हा ते उसे मेरी प्राप्ति नहीं हा सकती । इस कारण वह अनेक जन्म धारण 
करता है। एक जन्म का उपार्जित ज्ञान संस्कारवश जन्मान्तर में भी अचु- 
वर्तित हाता है। प्राणी को जन्मान्तर में पूवजन्म के सञ्चित ज्ञान की ही 
प्राप्ति हाती है; क्योंकि पूवेजन्म का संस्कार अगले जन्म में भी प्राप्त होता है। 
इसके अनन्तर वह पूर्व-पूर्वजन्म के संस्कार से प्राप्त ज्ञान की संसिद्धि के लिये 
यत्न करता है। अजुन ! इस प्रकार अनेक जन्मों में सिद्धि को प्राप्त करता 
हुआ वह अन्त में माक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अनेक जन्मा- 
पार्जित पुण्यों के प्रताप से बहुत से जन्मों के पश्चात्‌ मेरी दया-दृष्टि हाने पर 
मनुष्य अन्तिम जन्म में देव, ऋषि, पितर, मनुष्य और दैत्यादि सभी प्राणियों 
का आदरभाजन बन जाता है। अतः ऐसा महात्मा सैकड़ों उपाय करने पर 
भी भक्ति के बिना अत्यन्त दुर्लभ है। प्राणी भक्ति से ही मुझका और मेरे 
वास्तविक स्वरूप का जानता है? यह आगे कहा जायगा। अतः भक्ति ही 
प्रधान है, और ज्ञान ते भक्ति का व्यापारमात्र है। ज्ञान-संयुक्त भक्ति से ही 
ईश्वर की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान से नहीं । इस प्रकार के भगवान वासुदेव 
ही इस कार्य-कारणात्मक जगत्‌ में विद्यमान हें। वे ही सब कुछ हैं; उनसे 
भिन्न कुछ भी नहीं । 


अपरिच्छिन्नदशनभक्तिसमुद्रीपितं यन्मत्स्वरूपञ्चानं तद्वान्भूत्वा मां 
प्रप्यत इति। ज्ञानी स्वात्मैव मे मतमिति पूर्वश्लोकेऽपि भक्ति युक्त 
एव ज्ञानी न तु केवलः । तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यत 
इति ततः पूर्वत्रोक्तः । श्रत्रोपपत्तिमतां वचसाएुपन्यासश्चोत्तरत्र भूरि 
करिष्यते । यदालोचनवतां मतिमतां मतिरवति भगवति रतिमती सती 
प्रविशतितराम्‌। यथा हि सिद्धगीताश्रबणमात्रेण जनकस्य तत्वज्ञानं 
प्रादुरभूत्‌। अपिच भक्तिभूषायामभिदधुरानन्दवोधाचाय्याः-- 
पश्यन्ति भगवद्भक्ता यत्तन्नान्येऽपि योगिनः | 
तस्माद्भक्तिं भगवति कुयांहिद्वान्युभूषया ॥ इति । 
२५ 
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यागिनोऽपीत्यन्बयः। अपरोक्षदशिना भागवता एव। अन्ये तु 

पराक्षमात्रज्ञाना इत्यर्थः । व्याहृतं चैतदेवैकादशे-- 
. निष्किञ्चना मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः । 
कामैरनालब्धधिया जुषन्ति यत्तन्नरपेक्ष्यं न बिदुः सुखं मम ॥ 
कामैरस्पृष्ठबुद्धयो निष्किञ्चनत्वादिणुणविशिष्ठा मम भक्ताः यत्‌ 
अद्वितीयं किमपि सुखं जुषन्ति सेवन्ते यतः सुखान्तरापेक्षाऽपि निगतेव 
तत्‌ त एवं चिदुः न त्वन्ये अभक्ता इत्यर्थः । 

भक्ति और ज्ञान से सम्यक्‌ प्रकाशित मेरे स्वरूप का ज्ञान रखनेवाला ही 
मुझको प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष तो मेरा स्वरूप ही है। इस प्रकार पूर्व 
श्लेक में भी भक्तियुक्त ज्ञानी का ही ग्रहण करना चाहिए, निरे ज्ञानी का 
नहीं । 'उन सब में भी अनन्य भक्त, परमात्मा में नित्य संलग्न, ज्ञानी ही विशेष 
आदरणीय है?। यह उससे पूर्व के श्लोक में कहा गया है। इस विषय में 
अधिक उक्तियाँ ग्रागे चलकर देंगे। जब विचारशील मतिमान्‌ पुरुषों की बुद्धि 
प्रेममयी होकर प्राणिमात्र के रक्षक भगवान्‌ में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है 
तब इसी प्रकार से तत्त्वज्ञान प्रकट होता है, जिस प्रकार सिद्धगीता के सुनते 
ही जनक को तत्वज्ञान हा गया था । आनन्दबोधाचार्य ने भी अपने 'भक्ति- 
भूषा नामक ग्रन्थ में कहा है कि भगवान्‌ के भक्त ही अपरोत्षदर्शी (साक्षात्कार- 
ज्ञानवाले ) होते हैं; बड़े-बड़े योगी-यतियों को भी भगवान्‌ का साक्षात्कार नहां 
होता । श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में भी यही कहा है- निष्किञ्चन, 
मुझमें अनुरक्त-चित्त, शान्त, सर्वप्रिय, कामना से रहित पुरुष मेरे जिस निरपेक्ष 
अद्वितीय सुख का अनुभव करते हैं, उसको दूसरे नहों जानते । 

एषा दत्तिरिन्द्रवंशा नाम) स्यादिन्द्रवंशा ततजे रसंयुतैरिति लक्षणात्‌ । 
अत्र हीन्द्रबंशां उत्तिं प्रयुञ्जाना निरुपाथिक्रपानिधिरद्वताशयः श्रीमानास्माकः 
खलु भावान्किमपि व्यङग्या्थेद्योतकवाचोयुक्तया व्यक्तमेबं भावमाविष्क- 
रोति। विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादिश्रुतिषु 
प्रसिद्ध इन्द्रशब्दवाच्यः परमेश्वरो योऽहं तस्य मे वंश! सन्तानस्तदृभूताः 
पुत्रा इति यावत्‌ । ये भक्तास्त एव मत्संबन्धिसवोत्तमोत्तमं सुखमनु भवितु- 
महन्ति। न त्वन्ये भक्तिशून्यशुष्कयागज्ञानमात्रकृतश्रमा इति । लोकेऽपि 
पित्राज्जितसमीचीनवस्तुसुखं पुत्रा एवापशुञ्जत इति प्रसिद्धम्‌ । 
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इस पद्य में इन्द्रवंशा छन्द का प्रयोग करते हुए निरुपाधि कृपानिधि अद्‌- 
भुत आशयवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र व्यङ्ग्यार्थ की प्रकाशिका वाणी के द्वारा 
इसी प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं-सब देवताओं से इन्द्र प्रधान है, वह 
इन्द्र अपनी माया से अनेक रूपों को धारण करता है। इत्यादि श्रुतियों में 
इन्द्र शब्द का अर्थ परमेश्‍वर है । वह परमेश्वर में हूँ । मेरे पुत्रतुल्य भक्त ही 
सर्वोत्तम सुख का अनुभव करने में समर्थ होते हैं, भक्ति से शून्य कोरे योगी 
और ज्ञानी नहीं । संसार में देखा जाता है कि पिता द्वारा अजित उत्तम-उत्तम 
पदार्थो का सुख पुत्र ही भागते हे । 


वैकुएठपदसम्म्राप्तिर्भक्त्या केवलया हरो । 
न ज्ञानेन न योगेन भवेज्जन्मशतेरपि ॥ 
इति योागीशवरगीर्जागति । 
ज्ञानं योगा वा येषां सिद्धयति ते तु पुए्यतारतभ्येन महर्जनस्तपः- 
सत्यानामन्यतमं लोक प्राप्ताः कल्पान्ते ब्रह्मणा सहेव शुच्यन्ते, नावाक | 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ इति श्रुतेः । 
अत एव हन्त शक्तेरपि भक्तेराधिक्यमद्धाभिधत्ते श्रुतिः । किष्रुत 
वक्तव्यं ज्ञानादेवेति । 
यं सर्व्ये देवा नमन्ति मुमुक्षत्रा ब्रह्मवादिनश्चेति। 
तत्स्वारस्यसँग्ेदनमुदिता भाष्यक्रतश्चेनां व्याचख्युः । मुक्ता अपि 
लीलया विग्रहं कृत्वाः भजन्तीति । एतदेव देवहूतिम्प्रति चोक्तम्‌ ¬ 
योगीश्वर का कथन है कि एकमात्र भगवद्भक्ति से ही वैकुण्ठपद की प्राप्ति हो 
सकती है; सैकड़ों जन्म लग जाने पर भी ज्ञान और योग के द्वारा नहीं । ज्ञानी 
तथा योगी लोग ते पुण्य के तारतम्यानुसार मह, जन, तप और सत्य आदि 
लोकों में से किसी एक को प्राप्त कर पाते हें तथा कल्प के अन्त में उसी 
कर्प के ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, पहले नहीं । यही बात श्रुति कहती 
है--प्रलय हाने पर हिरण्यगभ के अन्त में, ब्रह्म के साथ ही, जिन्होंने आत्मा 
की उपासना की है वे युक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ परमपद में प्रवेश करते हैं । इस- 
लिये मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता साक्षात्‌ श्रुति से भी सिद्ध होती है। 


फिर ज्ञान से भी भक्ति उत्तम है, इसका क्या कहना; क्योंकि भक्त का सब 
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देवता तथा मुक्ति के अभिलाषी ब्रह्मवादी भी नमस्कार करते हें ॥ भाष्यकार 
शङ्कर ने भी उक्त श्रुति के सुन्दर भाव पर मुग्ध हाकर श्रुति का व्याख्या म क 
है कि मुक्त जीव भी स्वेच्छा से शरीर धारण कर भगवद्धक्त को सवा करते 
कपिल मुनिजी ने अपनी माता देवहूति से कहा है-- 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगरीयसी । 
जरयत्याशु या कोशं निगीएणेमनलो यथा ॥ 
अनिमित्ता निष्कामा । सिद्धेः युक्तेः । कोशं लिङ्गदेहम्‌ । निगीणं 
भुक्तमन्नमनत्तो जाठर इति पञ्चपदाथाः। अत एव समृद्धभक्तिरसमह 
दडवसमिद्धमुद्धवम्पति प्रबुद्धवुद्धी यठुकुर्कुलजनिमत्कुञ्नरावुद्धवधनञ्जया 
निमित्तीकृत्य प्रकटी क्ृतभाविनिजपदाम्भाजभजनधनजनवगसमग्रानग्रहमहा- 
विश्रूतिभिरचिन्त्यमहिमैक निकेतनेशचतुरा ननपश्चाननसहस्रा ननसहस्रलो चन- 
घनीतेयकाया धवशान्तनबपावमानिजाम्बवदम्वरीषपुणडरीकशुकशोनकञ- 

नकसनकसनन्दनसनातनादिभक्तसमुदायहुद यारविन्दमन्दिरमंहोदारकरुणा 
वरुणालयेः सकललोकलोकपालनियामकतया स्वयमनमद्विः श्रीमद्वि- 
रानमद्वियमपनयद्वि रनु जनार्पितहितसम्पद्वि रानन्दय द्वि र भिसम्फुरलविलो हि- 
तमहोत्पल्ललितलक्ष्मीलवूकृतिकृतित्वविशिष्टेरनुशिष्टमेकादशे ङुशावती- 
शानचरणेः। 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य स्वेतः । 
' मयात्मना सुखं यत्तत्कुतः स्याद्विषयात्मनाम्‌ ॥ 

निष्काम भगवद्भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है । इस प्रकार की भक्ति लिङ्गशरीर 
(पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन॑ और बुद्धि) का बैसे ही नष्ट 
कर देती है जैसे जठराग्नि भुक्त भ्रन्न को पचा डालती है | इसी लिये श्रीमद्भागवत 
के ग्यारहवे स्कन्ध में करुणासागर, भक्तभयहारी, आनन्ददाता, लोकपालों के 
नियन्ता, जगद्वन्दनीय, तेजोमय, महिमा के भाण्डार, पुण्यात्माओं के लिये 
विपुल विभूतियाँ धारण करनेवाले, परम उदार, ब्रह्मा शिव शेषनाग इन्द्र धुव 
प्रह्वाद भीष्म पावमानि जाम्बवान्‌ पुण्डरीक शुकदेव शोनक जनक अम्बरीष और 
सनक सनन्दन सनातन आदि, भक्तों के हृदयमन्दिर-निवासी, द्वारकाधीश, 
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कसक्षलाचन भगवान्‌ कृष्णचन्द्र--भक्तश्रेष्ठ उद्धवजी और अजुन का निमित्त बना- 
कर--कहते हैं कि जिसने अपने मन को मुझमें लगा लिया है, जा पूर्ण रूप से 
निरपेक्ष हो चुका है तथा जिसने मुझमें तन्मयता प्राप्त कर ली है उसका जिस 
अलौकिक आनन्द की उपलव्धि होती है वह भला विषयों के मायाजाल में 
पड़े प्राणियों का कभी मिल सकता हे ९ 


अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतस; । 
मया सन्पुष्टमनस! सर्व्वाः सुखमया दिशः ॥ १॥ 
सुखमय्य इत्यभिधातव्ये सुखमया इति च्छन्दो ऽनुसारिको तुका दाज्ञातं 
गरिए; । 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धम्मं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममेज्जिता ॥ २ ॥ 
भक्तयाऽहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌ । 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 
घम्म; सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 
मद्ध क्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ ४ ॥ 
जातश्रद्धो मत्कथासु निविएणः सव्वेकम्मेसु । 
वेद द!खात्मकान्कामान्परित्यागेञ्प्यनीश्‍वर! ॥ ५ ॥ 
ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुट ढनिश्चयः 
जुषमाणश्च तान्कामान्दुःखादकांश्च गहयन्‌॥ ६ ॥ 
तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिना वै मदात्मनः। 
न ज्ञानं न च वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ ७॥ 
मद्र क्तिकिङ्करयो्गानयेराग्ययोः प्रयोजनं मन्दमित्याशयः। 
निःस्पृह, दान्त, शान्त, समदर्शी तथा मेरी उपासना से प्रसन्नपुरुषों के लिये 
सब दिशाएँ सुखमयी हो जाती हैं। उद्धवजी! लोग मुझको न तो योग 
से पा सकते हैं भ्रौर न धर्म से ही। लोग दृढ़ भक्ति के द्वारा ही सुके प्राप्त 
कर सकते हैं। सांख्य, याग, धर्म, स्वाध्याय, त्याग और तप मेरी प्राप्ति में 
तनिक भी सहायता नही पहुँचा सकते। भक्तों की अठूट श्रद्धा देखकर मै 
उनका आत्मतुल्य और प्रिय बन जाता हे । मेरी भक्ति चाण्डाल तक को 
पवित्र कर देती है । धर्म, सत्य, दया, विद्या तथा तप के हारा अन्तःकरण 
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तब तक शुद्ध नही हाता जब तक उसमें मेरी भक्ति का उद्य न हो । मेरी कथा 
में श्रद्धा रखनेवाला, सब कर्मो की ओर से विरक्त प्राणी कामनाओं के त्याग 
करने में असमर्थ होने पर भी उन्हें ठुःखमय समभे । तदनन्तर श्रद्धालु, ठ़- 
निश्चयी और प्रसन्न होकर सुके प्रसन्न करे। स्वयं कामनाओं के अघोन 
रहने पर भी उनको क्लेशों का मूल जानकर निन्दनीय ही समझे । अतः सिद्ध 
हुआ कि मेरे भक्तों तथा मत्परायण योगियों के लिये ज्ञान ओर वैराग्य प्रायः 
अनावश्यक हैं । 
सव्बं मद्भक्तियोगेन महूभक्तो लभतेऽञ्जसा । 

न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोाषोदभवा गुणाः ॥ १ ॥ 

ज्ञाने कम्मेणि योगे च वार्तायां दणडधारणे । 

यावानर्थो नृणां तात ताबांस्तेऽहं चतुविधः । २॥ 

न निर्व्बिएशा नातिसक्तो भक्तियागाऽस्य सिद्धिदः । 

घम्मान्सन्त्यज्ज्य यः सर्व्यान्मां भजेत्स च सत्तमः ॥ ३ ॥ 

तस्माच्वमुद्धवात्सज्ज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 

प्रदत्त च निष्ृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ ४ ॥ 

चोदनां श्रुतिम्‌। प्रतिचादनां स्मृतिम्‌ । 
मामेकमेव शरणमात्मानं सव्वेदेहिनाम्‌ । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥ 


गीतासु-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १ ॥ 
माप्रुपेत्य पुनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ २ ॥ 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्य माम्‌ ॥ ३ ॥ 
माञ्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
. ७स गुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय कर्पते ॥ ४ ॥ 
` ब्रह्मणो भवनं ब्रह्मभूय; । युवा भावे क्यप्‌ । ब्रहमस्वायेसयर्थः । 
कु 
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सव्वेधर्म्मान्परित्त्यज्ञ्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्व्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

मेरा भक्त, भक्ति के प्रताप से, सम्पूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। जो 
लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं उनके हृदय पर तीनों गुणों-- 
सत्त्व, रज और तम--का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। फलतः वे राग-ट्रेष 
रादि से बच जाते हैं। तात! सर्व-साधारण व्यक्ति ज्ञान, कर्म, योग और 
वातां ( व्यापार ) आदि विभिन्न क्षाधनों का अबलम्बन करने पर जिस चतुविध 
प्रयोजन को सिद्ध कर पाते हँ वह तुम्हारे लिये में ही हँ। निविण्ण ( किसी 
कारण-वश वैराग्य को प्राप्त ) ओर अत्यन्त आसक्त व्यक्ति भक्ति-योग द्वारा भी 
सिद्धि नहीं पा सकते। किन्तु श्रेष्ठ वही है जो सम्पूर्ण धर्मों का परित्याग कर 
मेरी भक्ति करता है। इसलिये उद्धवजी ! श्रुति, स्मृति, प्रवृत्त - कर्म, 
निवृत्त-कर्म, श्रोतव्य और श्रत, इन सबको त्यागकर तथा मुभे ही प्राणिमात्र 
का शरण॒दाता एवं आत्मस्वरूप समझकर मेरी शरण ला । ऐसा करोगे ता 
निर्भय हा जाओगे । गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि हे पार्थ | दूसरे में चित्त 
न लगाकर जो व्यक्ति सदा मुझको स्मरण करता है, मेरे चिन्तन में सर्वदा 
संलम्न उस योगी को मैं सुलभ हूँ । मेरे भक्त सुको पाकर दुःख के स्थान 
नित्य पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त हाते; क्योंकि वे मेरे पास आते ही परमा मुक्ति 
को प्राप्त कर लेते हैं। जो मुझको भक्ति से भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं उनमें 
हूँ । अतः विनाशी, सुखरहित, इस लेक को प्राप्त करके मेरा भजन करे | 
जो पुरुष नित्यप्रति भक्तियोग के द्वारा मेरा भजन करता है वह सत्त्व, रज, तम 
गुणों को जीतकर ब्रह्म को प्राप्त हा जाता है। सम्पूर्ण धर्मा को त्याग करके 
एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाश्रो। में तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूँगा। 
किसी बात की चिन्ता मत करो । 


महाभारते श्रीयुधिष्ठिरम्भति ¬ . 
भक्त्येकया महाराज भक्तानां सुलभोऽस्म्यहम्‌ । 
तं प्रत्येव बृहदश्वा महषिः 
तेषां मन्ये धराधोश शाश्वतं श्वावसीयसम्‌ । 
कायेन वाचा मनसा संश्रिता ये श्रिय; पतिम्‌ ॥ इति । 


श्वोवसीयसं निशश्रेयसम्‌ । 
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महाभारत में युधिष्ठिर के प्रति कहा है कि महाराज ! मैं केवल भक्ति से 
ही सुलभ हूँ । युधिष्ठिर के प्रति ही महर्षि बृहदश्व ने भी कहा है कि राजन्‌ | 
सन, वाणी और शरीर से भगवान्‌ का आश्रय लेनेबाले! का ही परस पद की 
प्राप्ति हाती है । 


नारदम्प्रति पद्मपुराणे-- 
स्परणालाकनस्पशैँ; कूमेमीनविहङ्गमाः । 
यथा पुष्णन्त्यपत्यानि तथा पुष्णाम्यहं शिशून्‌ ॥ 
भक्तानित्यर्थः । विष्णुषुराणे-- 
बासुदेवे मना यस्य जपहोमाच्चेनादिु । 
तस्यान्तरायो मैत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फलम्‌ ॥ 
आ्रोव्वेः सगरमाह- 
भामान्मनारथान्स्वाग्गान्स्वग्गिवन्यं च यत्पदम्‌ । 
प्राझात्याराधिते विष्णौ निर्व्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ 
प्रथमस्कन्धे-- 
श्रुण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ | 
पद्मपुराण में भगवान्‌ नारदजी से कहते हैं कि कछुबे, मछली आदि 
जलजन्तु श्रौर आकाशचारी पत्ती स्मरण, अवलोकन तथा स्पशे से जिस तरह 
अपने बच्चों को पालते-पोसते हैं उसी तरह मैं भी अपने भक्तों का पालन करता 
हूँ। विष्णुपुराण में भी कहा है कि मैत्रेयजी | पूजा, जप तथा होम आदि 
के समय जिसका मन भगवान्‌ में तल्लीन रहता है उसके लिये इन्द्रादिपद-रूप 
फल की प्राप्ति भी विन्न-स्वरूप है । र्व ने सगर के प्रति कहा हे कि सभी 
सांसारिक मनोरथ, स्वर्ग के अभिलषित पदार्थ और स्वर्गं के रहनेवाले प्राणियों 
से वन्दनीय समस्त पद विष्णु भगवान की भक्ति से प्राप्त हा जाते हैं। इतना 
ही नहीं, अति दुर्लभ मुक्ति तक सहज ही में मिल जाती है। श्रीमद्धागवत के 
भिन्न-भिन्न स्कन्धो में कहा है--भगवन्‌ ! जो भक्तजन आपकी लीलाओं को 
सुनते और गाते हैं तथा उन्हीं का बारम्बार स्मरण कर आनन्दित होते हैं वे, 
जन्म-मरण के प्रवाह के विनाशक, आपके चरण-कमलों का ध्यान कर शीघ्र 
से शीघ्र आपका साक्षात्कार कर लेते हें । 


s 
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ड्वितीयस्कन्धे-- 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्हरिः सर्वत्र सर्व्वदा । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्नुणाम्‌ ॥ 
अएमस्कन्ये-- 
त्वं सव्ववरद! पुंसां वरेण्य वरदषभ । 
अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुप्रपासते ॥ 
दशमस्कन्ये-- 
ज्ञाने प्रयासघुदपास्य नमन्त एव 
जीवन्ति सन्ध्रुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । 
स्थाने स्थिता! श्रतिगतां तनुवाङ मनाभि- 
यें प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि त्रिलोक्याम्‌ ॥ 
“तएव राजन्‌ ! भगवान्‌ का श्रवण, कीर्तन और स्मरण अनन्यचित्त होकर 
सर्वदा करना चाहिए ।” “भगवन्‌ | आप सबसे श्रेष्ठ, वरदानियों में मुख्य और 
सबके मनोरथों को पूर्ण करनेवाले हें; इसी से धीर पुरुष अपने कल्याण के लिये 
आपके चरण-कमलें की उपासना करते हैं |” “प्रभो! जो लेग ज्ञान-प्राप्ति के 
कठिन प्रयास को छोड़कर सत्पुरुषो द्वारा वणित आपकी गुणगाथा सुनते और 
आपकी नमस्कार करते हैं वे आपको हुज्ञेय जानकर भी अपनी भक्ति के द्वारा 
प्रायः वश में कर लेते हैं; क्योंकि उनकी वाणी, मन और इन्द्रियां बाह्य 
विषयों की ओर न जाकर आपके स्वरूप में केन्द्रीभूत हो जाती हैं ।” 
श्रेयशस्रतिं भक्तिमुदस्य ते विभा क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसौ छुशल एव शिष्यते नान्यथा स्थलतुषावघातिनाम ॥ 
इति वेधाः 
तं त्वां जगत्स्थित्युदयान्तहेतं समं प्रशान्त सुहृदात्मदंवम | 
अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापबग्गाय भजाम देवम्‌॥ इति कृत्तिवासाः 
दुरवगमात्मतत््वनिगमाय तवात्ततनाः 
शचरितमहामृताब्धिपरिवतपरिश्रमणाः 
न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते 
चरणसरोजहंसकुलसङ्गविख्ष्ठग्ृहाः ॥ इति वेदाः । 
२६ 
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सत्त्वः रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो 
मायामयाः स्थितिलयादयहेतवोऽस्य । 
लीला छता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्तये 
नान्ये दृशां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम्‌ ॥ इति द्वादशस्कन्धे । 

“विभा । जे लोग कल्याण को धारा के! बहानेवाली आपकी भक्ति का 
त्यागकर केवल ज्ञान-प्रापि के लिये तरह-तरह के क्लेश सहते हैं उनके हाथ वैसे 
ही कुळ नहीं लगता जैसे चाबलों की प्राप्ति के लिये भूसी कूटनेवालों को केवल 
परिश्रम ही उठाना पड़ता है।” इस वेधा-(व्यास ?)वाक्य से प्रतीत हाता है कि 
ज्ञान की अपेक्षा भक्ति मुख्य है। शिवजी कहते हैं कि भगवन्‌ | आप संसार 
की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण, शान्त-स्वरूप, समदर्शी, सबके हित- 
चिन्तक, अद्वितीय तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। यह जगत्‌ श्रापकी सत्ता का बोधक है। 
आत्मदेव | प्रभो | हम लाग संसार-बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने के लिये आपका 
भजन करते हैं। सदेह वेद स्तुति करते हैं-भगवन्‌ ! आप जीवों को दुल्लेय 
म्रात्मततत्व का बोध कराने के लिये संसार में अवतार लिया करते हैं । जो लोग 
आपके चरितमय सुधासागर का रसास्वाद कर लेते हैं उनकी दृष्टि में परमपद 
(मोक्ष) का भी कोई महत्त्व नहों रह जाता--बे उस ओर ध्यान तक नहीं देते । 
ऐसे पुण्यात्मा ठयक्ति--भगवद्धक्त महात्माओं का सत्सङ्ग-लाभ करने के लिये-- 
घर-द्वार, धन-दालत और ख्त्री-पुत्र आदि का माया-मेह छोड़कर जङ्गल में जा 
बसते हैं। आत्मबन्धो ! तीनों गुण ही (सत्त्व, रज तथा तम) इस जगत्‌ के 
मूल-कारण हैं; किन्तु ये सभी यथार्थ न होकर केवल मायामय हैं। आपने 
संसार के कल्याण एवं शान्ति के लिये जो अनेक सत्त्वगुणमयी लीलाएं की हैं 
उनके श्रवण, मनन तथा ध्यान के द्वारा व्यसन, माह झर भय से सहज ही 
छुटकारा मिल जाता है । 


यत्तु वेदान्तिनो बदन्ति यः सगुणं ब्रह्मोपास्ते न तस्य केवट्य- 

मस्ति । लिङ्गदेहस्यानपायादिति । तत्तु बेदान्तशास्रपरिपाटीमात्रम्‌। वस्तु- 

तस्तु भगबद्रक्त्येब कोशनाश इति कपिलोक्तेरुदाहृतत्वात्‌ । तृतीये नवमा- 

ध्याये श्रीब्रह्मणा “रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन । नातः परं परम यद्भवतः 

स्वरूप'मिति श्लोकाभ्यां भगवत! सगुणस्येच रूपस्य निगुणत्वप्रतिपादनात्‌ । 
 यदस्तौषीगुणमयं निगु णं माऽनुवणेयन्‌ ॥ इति । 
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तत्रेव भगवताप्यनुमादनात्‌ । अत्रेदं वक्तव्यम्‌ यहि जीवाना- 
मिव प्रक्गतिमहदहमादिगुणानुविद्धं रूपं भगवतोऽपि भवेत्तहि कर्हिचिन्नि- 
गुंणरूपादू व्यतिरिच्येतापि। न तु तदस्ति। भक्तानुग्रहेच्छामात्रेण 
दशितत्वात्‌ । 
वेदान्ती लोग कहा करते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना करनेवाला को 
साक्ष की प्राप्ति कदापि नहीं हा सकती; क्योंकि उक्त उपासकों का सम्बन्ध 
लिङ्ग-शरीर से बराबर बना रहता है। लिङ्ग-शरीर के रहते मोच्ष-प्राप्ति केसी ? 
किन्तु यह कथन वेदान्तशास्न की परिपाटी का पालन-मात्र है । वास्तव में 
इसमें कोई सार नहीं; क्योंकि यह बात “भगवद्भक्ति के द्वारा ही पश्चकोशों 
(अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय) का नाश हा सकता 
है अन्यथा नहीं? इस आशय का कपिल मुनि का बचन देकर भली भाँति सिद्ध 
की जा चुकी है। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के नवें अध्याय में “रूपं यदेतदव- 
बोधरसोदयेन”, “नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपम्‌? इन दो श््तोकों द्वारा ब्रह्माजी 
ने भी भगवान्‌ के सगुण रूप को ही निर्गुण स्वीकार किया है । इसी प्रकार स्वयं 
भगवान्‌ ने भी “ब्रह्माजी | आपने मेरे सगुण रूप की भी निगुण रूप के समान 
स्तुति की है” ऐसा कहकर यही दर्शायां हे । वास्तव में यहाँ पर कहना यह 
है कि भगवान्‌ का रूप भी यदि जीवों के रूप के समान ही--प्रकृति के मह- 
त्तत्त्व एवं अहङ्कार आदि गुणों का विकार॑--मान लिया जाय ता सम्भव है कि 
भगवान के सगुण थर निगु ण रूपों में भेद किया जा सके। किन्तु यह बात 
ते है नही क्योंकि भगवान्‌ भक्तों के कल्याणार्थ ही सगुण रूप धारण किया 
करते हैं, यथार्थ में वह रूप महत्तत् आदि गुणों का विकार नहीं होता । 
बह ता जल में रहकर भी उसके विकारों से पथक रहनेवाले कमल के समान 
सर्वथा निर्लेप रहता है | 
तदाह भगवान्सनत्कुमारः- 
ध्यातुमिच्छन्ति यद्रूपं भक्ता भगबतो युने । 
_ तदेव करुणस्तेषां प्रशुदेशयतीच्छया ॥ इति । 
रामतापनीयोपनिषदि-- 
चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिण; । 
उपासकानां काय्यार्थ ब्रह्मणा रूपकल्पना ॥ इति । 
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२०४ वासुदेवरसानन्दः 
गर्गेगालवीयसंहितायाम्‌-_ ` 
ब्रह्मेकं सच्चिदानन्दं निरञ्जनमनाङ्गति । 
यत्साऽयं भगवान्कृष्णा लीलया देहवानिब॥ इति । 
लीला च भक्तजनलिलालयिपेव । पद्मपुराणे भगतानेब-- 
भगवान्‌ सनत्कुमार ने भी इसी भाव को इस प्रकार दिखाया कि मुने | 
भक्त जन भगवान्‌ के जिस रूप का ध्यान करना चाहते हैं, कृपालु प्रभु भक्तों की 
इच्छा के अनुसार उसी रूप का दिखा देते हे रामतापनीय उपनिषत्‌ में भी 
कहा है कि ज्ञान-रूप अद्वितीय अशरीरी ब्रह्म में रूप-कल्पना उपासका के ध्यान 
के लिये की जाती है। गर्गगालवीय संहिता में भी ऐसा ही कहा है कि जो सत्‌ 
चित्‌-आनन्दरूप निरञ्जन ( दोषों से रहित ) शरीर-रहित अद्वितीय ब्रह्म है, वही 
कृष्ण भगवान्‌ हैं; किन्तु लीला द्वारा देहधारी के समान प्रतीत होते हे । भग- 
वान्‌ की लीला भी भक्तजनों के पालन को इच्छामात्र है, अन्य कुळ न 


स्वत; खच्छे वाघे विगलितमहामोहतिमिरे 
मयीशे जन्मादेने भवति कदा काऽपि कलना । 
खभक्तोद्धारार्थ स्वयमहमजाऽप्यात्मकलया 
चिदानन्दाकारं बएुरिव छुजामीड्यममलम्‌ ॥ १ ॥ 
आद्योऽपि शब्दः कदेत्यनेनापि सम्बध्यते 


माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
यत्तु मे परमं रूपं तन्न त्वं द्रष्डुमहंसि ॥ २ ॥ इति । 
एवश्च सगुणत्वेन दशितस्यापि भगवद्रूपस्य निग्गुणव्रहा खरूपाद्रि- 
न्नत्वे प्रमाणं नास्ति। तस्माद्‌ ब्रह्मरुद्राद्यपसकविषयं तेषां वचनमिति 
स्थाने । अधुनेवोदाहृतसत्वं रजस्तम इतीशेति माकणडेयवाक्यात्‌,। 
पद्मपुराण में भगवान्‌ ने कहा है कि मैं विमलज्ञानमय हुँ अतः मेरा जन्म 
गदि कदापि सम्भव नहीं, तथापि स्वेच्छा से अपने भक्तों के उद्धार के लिये समय- 
समय पर चिदानन्दमय, विमल शरीर धारण कर लेता हँ । 'नारदजी ! मेरे 
जिस रूप के श्राप दर्शन कर रहे हैं वह माया-विरचित है, वास्तविक नही; 
क्योंकि मेरे परमस्वरूप को आप नही देख सकते ।! इस प्रकार भगवान्‌ का 
सगुण रूप निगु ण रूप से भिन्न है, इसमें कोई प्रमाण नहों। अतः ब्रह्मा रुद्र 
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प्रादि देवताओं के उपासकों के लिये ब्रह्मा रुद्रादि देवताओं के सगुण रूप का जो 
वर्णन किया गया है, वह उचित ही है । “सत्त्वं रजस्तम इतीश !” मार्कण्डेयजी 
के इस वाक्य का भी भाव यही प्रतीत होता है । 


अन्यदपि तेत्तिरीयके हि 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीदँ सव्बमिति मन्त्रव्याख्यानावसरे विस्फुट- 

तरपुक्त भाष्ये । परापरत्रह्मदष्ट्या ह्पास्यमान ओङ्कारः शब्दमात्रोऽपि 
परापरत्रह्मप्राप्रिसाथनं भवति । स ह्यालम्बनं ब्रह्मणः परस्यापरस्य च। 
प्रतिमेवर विष्णोः । तेनेवायतनेनेकतरमन्बेतीति श्रतेरिति। भक्तयो 
पास्यमाना विष्णोः प्रतिमा मूर्तिरपरं सगुणं परं निगुणं च ब्रह्म यथा 
प्रापयति तद्वदोङ्कारोऽपीति। प्रतिमा हि सणुणस्यत्र सम्भवति, 
निग्गुणस्य । ' निराकारत्वात्‌ । सा च विष्णोरेव । न देवान्तरस्य । 
अत्रामुत्र वा कामितैश्वय्यादिफलदानमात्रेण तस्योपक्षीणत्वात्‌ । श्रीवि- 
ष्णुध्यायिनां तु तत्फलमानुषङ्गिकमिति तत्र यत्नाभावः। एवं देवा 
मुचुङुन्दसू चुः 

तैत्तिरीयक में भी कहा--ओ। ३म्‌ ही ब्रह्म है; यही सब जगत्‌ का स्वरूप है। 
इस मन्त्र की व्याख्या में भाष्यकार ने यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है 
कि परापर ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करने पर श्रोङ्कार स्वयं शब्दमात्र हाने पर 
भी पर ओर अपर ब्रह्म की प्राप्तिका साधन हा जाता है। क्योंकि ओङ्कार 
ही पर और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य आलम्बन है। जिस प्रकार 
विष्णु की उपासना का अवलम्बन प्रतिमा है, उसी प्रकार ओङ्कार भी आल- 
म्बन है। परबह्य निगुंण, निर्विकार, शुद्ध, चित्स्वरूप तथा आनन्दमय है। 
अपरन्रह्म हिरण्यगभ, शिव, विष्णु आदि देवता-रूप है । श्रुति भी कहती है कि 
ओङ्कार का आश्रय लेकर सगुण और निगुण ब्रह्म में से किसी एक की प्राप्ति 
हो सकती है । भक्ति से उपासित विष्णु-प्रतिमा पर भ्रौर अपर त्रह्म का जिस 
प्रकार प्राप्त कराती है उसी प्रकार उपासित ओङ्कार भी सगुण-निगु ण ब्रह्म को 
प्राप्त कराता है । प्रतिमा सगुण की ही सम्भव है, निगु ण की नहीं; क्योंकि 
निगुण का कोई आकार नहीं हाता । विष्णु भगवान्‌ की प्रतिमा ही पर-अपर 
ब्रह्म को प्राप्त करा सकती है, अन्य देवताओं की नहाँ। अन्य देवताओं की 
मूर्ति की आराधना द्वारा केवल लौकिक और पारलौकिक ऐश्वर्य आदि फलों की 


= 
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२०६. वासुदेवरसानन्द; 
प्राप्ति हा सकती है, अतएव उससे अन्य किसी फल की आशा नहीं की जा 
सकती | श्री विष्णु का ध्यान करनेवालों का अन्य देवताओं की आरा- 
घना का फल स्वत: ही मिल जाता है, उसके लिये कुछ भी यत्न नहीं करना 
पड़ता, जैसा कि देवताओं ने मुचुकुन्द से कहा हे 
वरं दृणीष्व भद्रं ते ऋते केवल्यमद्य न! । 
एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः ॥ इति । 
तस्य केवस्यस्येत्यर्थः। बन्धको भवपाशेनेत्यादि प्राग्दर्शितं स्कन्द- 
पुराणं पुनरत्रापि पठनीयम्‌ । अतो भगवदुपासकानां तु केवल्यं सर्वओो- 
परि वरिवत्तीत्यध्यात्मतत्त्वावगामिनां पुनीन्द्राणा सिद्धान्त; | अपि चाभि- 
युक्तेरक्त भगवद्धम्मबिवेके । गुणातीतो भगवद्वक्तो जीवन्युक्ता भवतीति । 
मुचुकन्द ! तुम आज हम लोगों से मुक्ति के अतिरिक्त जो माँगना हा साँग 
लो; क्योंकि मुक्ति के देने में केवल विष्णु भगवान्‌ ही समथ हे, अन्य देवता 
नहीं । “बन्धको भवपाशेन” इत्यादि पूर्वोक्त स्कन्दपुराण का वचन भी यहाँ 
ध्यान देने योग्य है। मतलब यह है कि भगवान्‌ के उपासकों की दृष्टि में 
कैवल्य ही सर्वश्रेष्ठ है, यही आत्मतत्वज्ञानी ऋषि-मुनियों का सिद्धान्त है । 
भगवद्धर्म के विचार के प्रसङ्ग में विचारशील पुरुषों ने कहा है कि गुण से अतीत-- 
अर्थात्‌ रजेगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण के प्रभाव से परे रहनेवाता--भगवड्धक्त 
जीवन्मुक्त हा जाता है । 
वासुदेव परात्मानपुपासकभवच्छिदसम्‌ । 
स्वात्मना प्रपन्नो यः स जीवन्धुक्त उच्यते ॥ 
इति श्रीपराशरा एव व्याज; । 
स्पष्टं चैतत्मथमस्कन्धे-- 
विशोके ब्रह्मसम्पत्त्या सब्छिन्नद्वेतसंशयः । - 
लीनप्रकृतिनैग्गुणयादलिङ्गत्वादसम्भवः ॥ इति। 
-अत्रेमाः कारिकाः 
निदानं-सब्वेजन्यूनामविद्या प्रकृति; स्मृता । 
तस्या; काय्येमिति प्रोक्ता गुणाः सर्वादयस्रयः ॥ १ ॥ 
. तेषांकाय लिङ्गदेहः स्थूलदेहाऽथ तस्य च। 
दवतं तस्य भ्रमस्तस्य शोकस्तस्येति हि स्थितिः ॥ २ ॥ 
क 
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भक्त्युदृद्रेकेण गोविन्दं ध्यायतः सव्यसाचिनः । 
ब्रह्मास्मीति सम्पत्तिर्भावनान्त ढादभूत्‌ ॥ ३ ॥ 
उपासना करनेवाले भक्तों के जन्म-मरण के विनाशक, परमात्मस्वरूप, वासु- 
देव भगवान्‌ की शरण में सर्वभाव से प्राप्त पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता है-- 
यह पराशरजी ने ही कहा है । श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध में यही भाव स्पष्ट रूप 
से प्रकट किया गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक शोक-रहित, द्वेत- 
बुद्धिमुक्त तथा प्रकृति के लीन हा जाने के कारण निर्गुणरूप में जा पहुँचता है 
अतः लिङ्ग-शरीर से उसका सम्बन्ध नहीं रह जाता; फलतः वह जन्मादि से रहित 
हा जाता है। स्थूल, लिङ्ग तथा कारण के भेद से शरीर तीन प्रकार के हैं। 
इन्हों के नष्ट होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। उक्त कारिकाओं का भाव 
भी इसी की पुष्टि करता है--जीवों के जन्म का मूल कारण एकमात्र अविद्या 
( प्रकृति ) है। सत्त्व, रज तथा तम ये तीनों गुण भी पूर्वोक्त प्रकृति के ही 
कार्य हैं; इन्हो के द्वारा लिङ्ग-शरीर की उत्पत्ति होती है। इस लिङ्ग-शरीर 
ही कार्य स्थूल शरीर है । इसी के द्वारा द्वेतबुद्धि का जन्म होता है; इसके 
उत्पन्न होते ही इसका कार्य--भ्रम--अ्रछ्लूरित हा जाता है। अन्त में यह भ्रम 
ही जीवों के शाक-मोाह आदि का कारण बन बैठता है । भक्ति की अधिकता 
के द्वारा श्रीकृष्ण भगवान्‌ का ध्यान करते-करते अजुन के हृदय में मैं ब्रह्म ही 
हुँ”, इस प्रकार की रृढ़ भावना उत्पन्न हो गई थी । 


तयेवोन्मथिताशेषकषाये हृदि भास्वरे | . 

हताजा; प्रकृति; सो विलिल्ये प्लुष्टवळिवत्‌ ॥ १ ॥ 

तत्कायकायबूता! घट शुशुषुश्च गुणादयः । 

डिन्नमूलस्य टक्षस्प सपण विटपा इव ॥ २ ॥ 

स्थलस्य दश्यमानत्ये सत्यप्यनभिमानतः 

सानुबन्धस्य तस्येन्द्रजालस्पेव मृषाऽस्तिता ॥ ३ ॥ 

सम्भवः स्थलदेहः स्यात्संशयो भ्रम उच्यते । 

एवं भक्ताग्रणीजीवन्मुक्तो$जनि तदाञ्ज्चुन; ॥ ४ ॥ 

पूवोक्त ढ़ भावना द्वारा राग-द्वष आदि के नष्ट होने पर हृदय परम पवित्र 

हो जाता है, उस हृदय में बल-रहित प्रकृति शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जिस 
प्रकार जली हुई लता अडुर उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार विलीन 


ऊ 


< । | 
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माया में भी संसार को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रह जाती । इस दशा में 
प्रकृति के कार्य शार उनके कार्यों के कार्य-गुण, लिङ्ग, देह आदि--भी उसी 
प्रकार नष्ट हा जाते हैं जिस प्रकार जड़ के कट जाने पर वृक्ष की शाखाएँ पत्तों के 
साथ अपने आप सूख जाती हैं। स्थूल देहं के बने रहने पर भी उसमें ग्रभिमान 
न होने के कारण पुत्र-पौत्रादिरूप सम्बन्ध के साथ-साथ शरीर का अस्तित्व 
इन्द्रजाल ( जादू) के सदृश मिथ्या है। जीव जब स्थूलदेहधारी होता हे तब 
उत्पन्न कहा जाता है। मैं स्थूल, ठुबेल, सुखी एवं दुखी हूँ? ऐसा आत्मा में 
ज्ञा स्थूलादि के होने का भ्रम है वह संशय कहा जाता है; क्योंकि शरीर ही 
आत्मा हि, अथवा आशा शरोर से भिन्न हे', यह सन्देह है--निणेय नहीं । इसी 
दृष्टि से ज्ञानी पुरुष का कथन है कि संशय ही श्रम हे | इस प्रकार इन्द्रजाल 
के समान देहादि का देखता हुआ भक्तश्रेष्ठ अजुन जीवन्मुक्त हा गया । 


अपि चाज्जुन उवाच-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युंपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्पक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ १ ॥ 
ये ल्वक्षरमनिर्दे श्यमव्व्यक्त पय्युपासते । 
सव्बत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रवम्‌ ॥ २॥ 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सव्बत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः ॥ ३ ॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्व्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्व्यक्ता हि गतिदु :खं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ से अजुन ने प्रश्‍न किया है-भगवन्‌ | कुछ लोग आपमें 
तन्मय होकर आपके व्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं; किन्तु अन्य लोग 
व्यक्त स्वरूप की ओर ध्यान न देकर आपके अव्यक्त स्वरूप की आराधना 
को ही उत्तम मानते हैं। अतः कृपा करके बतलाइए कि उक्त दोनों प्रकार के 


उपासकों में से किनको तो योग का कुशल ज्ञाता माना जाय और किनको 
साधारण ? 
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भगवान्‌ उत्तर देते हैं--अज्जुन |! जो उपासक मुझमें तल्लीन होकर मेरे 
व्यक्त स्वरूप की अत्यन्त श्रद्धा के साथ उपासना करते हैं बे ही, मेरी दृष्टि में, 
योग के निपुण जानकार हैं; परन्तु जा लोग मेरे अविनाशी, सर्वव्यापक, इन्द्रि- 
यातीत, सन की पहुँच से परे, जन्म आदि विकारों से शून्य, माया-प्रपञच के अधि- 
छान, एकरस तथा ग्रनिर्वचनीय अव्यक्त रूप का ध्यान करते हैं तथा जितेन्द्रिय 
हो समदर्शिता का भाव धारण करके प्राणिमात्र की कल्याण-कामना में दत्त- 
चित्त रहते हैं वे झुभे प्राप्त तो अवश्य कर लेते हैं पर उनको अव्यक्त-अराधन 
के मार्ग की असंख्य कठिनताग्रों का सामना करना पड़ता है, अतः देहधारी 
जीवों ( उपासकों ) के लिये अन्यक्त-उपासना अत्यन्त कष्टसाध्य है । 


अत्र क्लेशोऽधिक तरस्तेषामव्यक्ता गतिहि दुःखं यथा तथा देहवद्वि- 
रवाप्यत इति वदता भक्तयनेन दयानिधिना भक्तक्लेशासहिष्णुना भगवः 
तैब तावदव्यक्तोपासनमिदानीमननुमतम्‌ । तेषां के योगवित्तमास्ते मे युक्त 
तमा मता इति प्रश्‍्नात्तरयोरतिशायनतमपोा निदेशात्‌ । एताहृशदया- 
निधिः स्वामी का नामान्योस्ति । यत्र जनो विश्रुति । अहो बलवत्तरे 
मोहमहिमा । अमरतस्मनाइत्य किलोर्मूकाश्रयणम्‌ । मानवेरित्यादि 
वक्तव्ये देहवद्विरिति देहसंबन्धं दशेयता भगवतः पुनरयमभिप्राय उल्बण- 
तरा्वगम्यते । 

'्रव्यक्त-उपासना करनेवाले भक्तों के क्लेशों की ्रसह्यता का अनुभव कर 
अक्तसर्वस्व भगवान्‌ ने ही अव्यक्त की उपासना को अनुपयुक्त माना है। 
भव्यक्त-उपासना की कष्टसाध्यता का उल्लेख करके अति सुलभ व्यक्त-आरा- 
धना की ओर सङ्केत करनेवाले भगवान्‌ से बढ़कर भला दूसरा कान दयानिधि 
स्वामी है, जिसके मोह में मनुष्य फंसे ? किन्तु इतने पर भी म्रज्ञांनी मनुष्य अपने 
वास्तविक उपकारक स्वामी कृष्ण भगवान्‌ को भुलाकर, माह के बश हो, अनेकों 
कष्ट भागते हैं। यह सब मोह की प्रबल महिमा ही ते है! मनुष्य का यह 
काम कल्पतरु की उपेक्षा कर एरण्ड के पेड़ का आश्रय लेने के समान है। 
नारायण का आश्रय त्यांगकर नर का आश्रय लेना मोह की चरस सीमा नहीं 
ता और क्या है ? पिछले श्लोक में “मानवैः? न कहकर “देहवद्भिः? कहा 
है; अतः देह-सम्बन्ध को दिखलाने से भगवान्‌ का अभिप्राय भर भी अधिक 
स्पष्ट हा जाता है। 

२७ 
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अस्थिप्राणः पूवपूरुपैरुपासितं तन्नाधुनातनानामन्नाधीनासूना घू नावग- 
साना मनीषाविषयीभवति । दुघेटत्वात्‌ । किंतहि । सम्वज्ञसव्बशक्ति 
संव्वनियन्त्रद्धितीयत्वातसाधा रणगुणगणमणिमहाणतर परमानन्दघने मय्य- 
धीश्वर एकान्तभक्तिरेव मदनुकम्पया देहान्ते देव! परं ब्ह्मतारक व्याच 
इति श्रतेः पात्रतां गमयति। न हि किञ्चिदिताऽन्यदस्तीति। एतदथ 
मेवाक्षरादीन्यष्ठौ विशेषणानि । तत्र अश्नते व्याप्नोतीति अशूङ व्याप्त 
सङघाते चेति धाता; अशेः सर इति सरप्रत्ययसाधितं ख्पमक्षरमिति । 
अस्येव विवरण सबत्रंगं व्यापकमिति। तदेवाह । कूटे मायाप्रपञ्चऽ 
घिष्ठानतया स्थितमिति। अत एवाव्यक्त चक्षुराधयविषयम्‌। अचिन्स्य 
चं मनसा प्यगाचरम्‌ । अचलं जायतेऽस्ति बद्धते विपरिशमतेऽपक्षी यते 
विनश्यतीति षडभावविकारशून्यम्‌। अत एव भ्रुवं नित्यमेकरूपस्‌। यस्मादेव 
तस्मात्‌। अनिद्देश्यम्‌ । इदं तदिति शृङ्गग्राहिकया निर्देष्टमशक्यमित्यथे; । 
`. अस्थिगतप्राण सत्ययुगी लेगगों में जा उपासना-विधि प्रचलित थी वही 
आजकल के, केवल अन्न पर निर्भेर रहनेवाले, अहपबुद्धि लोगों के लिये उपयोगी 
, नहीं हा सकती; क्योंकि वह इस समय के लिये असाध्य है। इस दशा में 
प्रश्‍न उठता हे कि ऐसी सरत रीति कान सी है जिसका आश्रय लेकर उपासना 
की जाय। इस विषय में भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वनियामक और अद्वितीयत्व आदि असाधारण शुण-रूपी मशियों का 
महाणेव, परमानन्द-स्वरूप, चराचर का अधिष्ठाता और ईश्वर हूँ; अतः जो 
लोग मेरी भक्ति का आश्रय लेते हैं उनको मेरी दया से अनन्य भक्ति ही ब्रह्म- 
प्राप्ति का अधिकारी भी बना देती है |. इस विषय में, “शरीर के छूटने पर 
परन्नह्मदेव इस संसार से पार कर देता है”, ऐसी श्रुति भी है। उस ब्रह्म से 
भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है सब ब्रह्म ही है । 
एव॒ञ्चः यस्मिन्‌ ब्रिषये स्वस्यानधिकार एव तत्र सद्वि नाभिनिधेष्ट- 
ब्यमितिः शिष्टानां विशिष्टो वाटोऽयमिति | टीकतामन्यत्‌। अन्ततो गत्वा- 
परमिदमुदीयते । उपायान्तरसहस्लाक्रान्तकाटिजन्मरभिरपि लब्धुमशक्या 
ुक्तिलंब्धोपलब्धीनां भगवद्गक्त्येव सुखलभ्या । अस्मिन्नर्थे वापदेवमधुसूद- 
` नादिभिरकुणिठतमतिगणकणटीरबैगरक्ताफलभक्तिरसायनादान्नादितदिग- 
न्तरालढक्काढाङ्कारझरझरकाङ्कारभेरीभाङ्कारपुरस्सर भूरिचमत्कार परा- 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शिवशर्म्मसूरिविरचितः २११ 


क्रान्तम्‌ । अस्माभिरपि निबन्धोपक्रमे इतः पुरस्तात्परस्ताच्च प्रमाणवचांसि 
भूयांसि भासितानि | तस्मात्‌ भगवदुभक्तिवीजेव राजति मुक्तिरिति सिद्धम्‌। 
तात्पर्य यह है कि जिस विषय में अपना अ्रधिकार ही नहीं उसमें सत्पुरुषों - 
को आग्रह न करना चाहिए | यही शिष्ट पुरुषों का मार्ग है, अस्तु । अन्त में 
कहना यही है कि चाहे हजारों उपाय करो और करोड़ों जन्म लो किन्तु मुक्ति 
का मिलना असम्भव है। वह तो ज्ञानी पुरुषों का भगवद्भक्ति से ही सुलभ 
हे! सकती है। इसी बात को भक्तिशास्तर के प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्री वोपदेव और 
मधुसूदन आदि ने, मुक्ताफल’ एवं 'भक्तिरसायन' प्रश्नति ग्रंथों में डङ्क की चोट 
के साथ, कहा है। हमने भी उक्त विषय को लेकर इस ग्रन्थ के आरम्भ में 
' तथा आगे-पीछे भिन्न-भिन्न स्थलों पर बहुत से प्रमाणभूत वचन उद्धृत किये हैं, 
इसलिये सिद्ध हुआ कि मुक्ति का मुख्य साधन एकमात्र भगवद्भक्ति ही है। 
सा च सालोक्यसामीप्यसा रूप्यसा ष्टिसायुज्ञ्यभेदात्पञचधा । तत्रा- 
द्यास्तिखः स्पष्टा एव । चतुर्थी तु श्रीश्रीवत्सकोस्तुभैः स्वातन्त्र्येण च 
विना भगवल्समानैश्वर्यस्‌। ऋषी गतौ धातोर्भावे क्तिन्‌। ऋष्टिः 
समृद्धौ खङ्गे चेत्यभिधानम्‌। आ समन्तात्‌ ऋष्टिः समृद्धिः आष्टि; 
उपसर्गादृति धाती दृद्धिः । समानस्य च्छन्दसीत्यादिसत्रे समानस्येति 
यागविभागाव्सभावः । समाना आष्िः साएिरिति व्युत्पत्तेः । पञ्चमी 
च भगवतेकीभावः । सह युज्ञ्यत इति सयुक । सयुजा भावः सायुञ्ञ्य- 
मिति शाब्दबोधात्‌ । वासु पुनरप्रमेयप्रणया्ुसमयप्रणमदिन्दिरासीमन्त- 
सन्ततिसन्दलितसिन्दूरसुन्दरदीप्तिलेखापसंक्रान्तसहजसण्जीषलालिमातिरे 
कसमलंक्रतलसदभिनवव्याकेशकञ्जकिञ्जस्कशिखाऽतिकामलभगवत्पदकम - 
लयुगलभजनानुवेलसञ्जायमानानन्दसान्द्रुधामधुरिमा स्वादबिलुब्धमनसोा 
मनस्विना हि प्रथमामेव प्रथीयसीमभिप्रयन्तीति । 
बह मुक्ति सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टि तथा सायुज्य के भेद से 
पाँच प्रकार की है। उनमें से तीन तो स्पष्ट ही हैं; अर्थात्‌ जिसमें जीव मुक्त 
होकर ब्रह्म के समीप पहुँच जाता है उसको 'सामीप्य', जिसमें अपने 
आपको ब्रह्म के समान देखता है उसे “सालोक्य? और जिसमें जीव को 
ब्रह्म के स्वरूप की समता प्राप्त हा जाती है उसे सारूप्य कहते हैं। चौथी 
मुक्ति ( सारि ).वह है. जिसमें सुक्त जीव-लच्मी भ्रगुलता कीस्ठुभ मणि और 
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स्वतन्त्रता ( सर्वशक्तिमत्ता ) के अतिरिक्त--भगवान्‌ के समान ही ऐश्‍वर्य की 
प्राप्ति कर लेता है। पाँचवों मुक्ति सायुज्य है जिसमें पहुँचकर मुक्तिप्राप्त 
जीव भगवान्‌ में मिल जाता है। वैसे तो सभी सुक्तियाँ श्रेष्ठ हैं परन्तु 
भगवद्धक्त विद्वान्‌ “सालोक्य? मुक्ति का ही सबसे अधिक महत्त्व देते हैं; क्योंकि 
उनको वैकुण्ठलेक में इसी के प्रताप से भगवान्‌ के लक्ष्मी-लालित, कोामल-कान्त 
चरण-कमलों की सेवा से उत्पन्न ग्रानन्द-सुधा की मनोहर माधुरी का आस्वादन 
करने का अलभ्य अवसर मिलता है। ऐसी दशा में वे इसके प्राप्त करने में 
ही अपने का कृतकृत्य समझते हों ते आश्चर्य ही क्या ! 
अतः श्रीशपदाम्भोजसमप्पितमनेधियः । 
वयमेते निरातङ्क दृत्त्यामा मधुपा इव ॥ 
एकादशे हीयमाज्ञा-- 
यागस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयोऽमलाः । 
महजेनस्तपस्सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः ॥ इति । 
अहं गतिर्गम्यः प्राप्यो यस्मिन्स मद्गतिः । वैकुण्ठलोक इत्यर्थः । 
न चाएडकटाहमनपहाय मोक्षो नामाऽस्ति। | महरादिलोकगतानां व्यवस्था 
तु प्रागेव दशितेति कि बहुना। अहा अपूवोऽयं भगवद्धक्तिमहि 
त्रिजगति जेजीयते | एनं पुनरीषदपि कस्तु सङख्यावानिह सङख्या- 
तुमहति । यतस्तारकाकुलाकुलाऽपि कलावतेवोद्योतबती दुबलशाताचितापि 
शक्तिमतैव सिद्विमती नानाविधानेकलोकसङकुलाऽपि दानशालिनेव 
पूरुषवती जूरिव धूरिव पूरिव भूरिसं भूरिसूरिपूरिताऽपि सूरिमती भक्तिः 
मतैव सती कृतार्थमात्मानं मनुते। तदाह श्रीवा राहम्भ्रति पृथिवी स्वयमेव-- 
अतएव भगवद्भक्त कहते हैं कि हम लोग अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियो 
को विष्णु भगवान्‌ के चरण-कमले। में समर्पित करके उसी प्रकार निर्भय हे 
आनन्दित रहते हैं जिस प्रकार भोरे फूलों का रस पीकर उनके चारों ओर 
मंडराते और गुजरते हैं। श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में भगवान्‌ की 
ज्ञा है कि योग, तप तथा न्यास का उत्तम फल महः, जनः, तपः और सत्य 
इन लोकों की प्राप्ति है; किन्तु भक्तियोग का फल मेरे लोक-वैकुण्ठलोक--की 
प्राप्ति है। इस ब्रह्माण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी लोक में मोक्ष की प्राप्ति 
नहीँ हा सकती। रही महः आदि लोकों में जानेवाले जीवों की बात, सो 
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उसके सम्बन्ध में पहले ही कह चुके हें इसलिये यहाँ उसका अधिक विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। अहा! संसार में भगवद्भक्ति 
की महिमा बड़ी विलक्षण है। किस विद्वान्‌ में ऐसी शक्ति है जा भगवद्भक्ति 
की महिमा का पार पा सके। जिस प्रकार अनन्त तारा-मण्डल के रहने पर 
भी आकाश की शोभा चन्द्रमा से और असंख्य मनुष्यों से परिपूर्ण हाने पर भी 
किसी नगरी की महिमा दानी पुरुष से ही बढ़ती है तथा जिस प्रकार भारी 
बोझ, सैकड़ों दुबल व्यक्तियों के रहते भी, बे ढोनेवाले बलिष्ठ पुरुष की याद 
दिलाता है उसी प्रकार यह प्रथिवी-बड़े-बड़े पण्डितां से परिपूर्ण होने पर 
भी-_अपने को भगवद्भक्त के द्वारा ही कृतकृत्य मानती है। इसी लिये वह श्री 
वाराह भगवान्‌ से कहती है-- 

जनैस्त्वदीयेभंगवन्‌ यथाऽहं शोभे तथान्येन तु भारभूतैः । 

स एव विद्वान्स च वै तपस्वी स धाम्मिको यस्य हृदि त्वमास्से॥ इति। ` 

तस्मादिहातिदुःसहानेकविधबा घासम्बा धदुर्जनधूकघोरघूका रप्तिभया- 
कारभवाटवीवलयपरिजाज्बल्यमानकलिप्रचण्डा रणयधूमध्वजधूमधूषायितम- 
स्ति येषां मनस्तैरपास्तेतरविषयादरेः परमानन्दपदलाभाय निश्चितमति- 
भिर्भविकैर्भगवद्ग क्तिरेव संसाधनीया । न तु स्थूलमतिविनोदेन जन्म निपा- 
तनीयम्‌ । पुनरिह दुल्लभं खलु मालुष्यम्‌ । विषयभोगस्तु प्राणिमात्रसाधा- 
रण! । पशुपक्षिकीटादयाऽपि स्वस्वजातिषु मिथुनीभूय रममाणा निज- 
निजोचितस्याहारस्य तृप्ता हुष्यन्तो दृश्यन्ते । भगवदाराधनाधिकारी तु 
मनुष्य एव। तथा च श्रुति।-- 

भगवन्‌ |! आपके भक्तों के द्वारा मेरा महत्त्व जैसा बढ़ जाता है वैसा 
भारभूत ( भक्तिहीन ) पुरुषों से नहीं बढ़ता। जिसके हृदय में आप विद्यमान 
हैं बही पुरुष विद्वान्‌, तेजस्वी, तपस्वी और धार्मिक है। अतएव जिन लोगों 
का मन सांसारिक क्लेशों से पीड़ित और पापियों से परिपूर्ण भयङ्कर कलि- 
कालरूपी दावानल की अ्वालाओं से सन्तप्त रहता है उनको वीतराग, भगव- 
ड्क्तो के सत्सङ्ग द्वारा दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ भगवद्भक्ति की प्राप्ति 
के लिये पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञानियों को कुसङ्गति में पड्कर 
इस मानव-जन्म को व्यर्थे गवाँ देना उचित नहीँ; क्योंकि यह जन्म बड़ी 
कठिनता से मिलता है । विषय-भोग तो सभी प्राणी-पशु, पच और कीट 
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आदि भी--करते और पेट भर लेते हैं किन्तु भगवद्धजन की योग्यता इनमें 
नहीँ । भगवान्‌ की भक्ति और उपासना का अधिकारी तो केवल मनुष्य है । 
जैसा कि श्रुति कहती है-- 


पुरुषे त्वेवाबिस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमा विज्ञातं बदति । 
बिज्ञातं पश्यति । वेद श्वस्तनम्‌ । वेद लाकालोको । मत्येनाऽ्ृतमीप्सत्येवं 
सम्पन्नोऽथेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवाभिविज्ञानम्‌। न विज्ञातं बदन्ति। 
न विज्ञातं पश्यन्ति । न विदुः श्वस्तनम्‌ | न लाकालाकाविति । अत एव 
व्याहारि श्रीभगवच्चरण; 

आत्मा की ज्योति का प्रकाशा पूर्णतया मनुष्य के अन्तःकरण में ही हाता 
है. क्योंकि समस्त प्राणियों में मनुष्य ही विवेकशील है। वह खूब से।च-समभ- 
कर बोलता तथा दूरदर्शी है, अतएव आगे घटित होनेवाली घटनाओं को 
पहले से जान लेने की इसमें शक्ति है। लेक-परलोक की समस्याओं के सुल- 
'झाने का अधिकारी तथा नश्वर देह क द्वारा मोच-प्राप्ति का इच्छुक भी यही 
है। परन्तु पशु-पक्षी आदि में पूर्वोक्त विशेषताएँ देखने में नहीं आतां । वे ता 
खाना-पोना भर जानते हैं। उनके बोलने और देखने में काई विशेषता नहीं 
जान पड़ती । कल क्या होनवाला है, इसकी भी उन्हें चिन्ता नहीं। लोक- 
परलोक का ज्ञान भी वे नहीं रखते । इसी लिये भगवान्‌ कहते ह 


छ पुरुषत्वे च मां धीराः साडख्ययागविशारदा! 


आविस्तरां प्रपश्यन्ति सव्बशक्त्युपब्गु हितम्‌ ॥ इति । 
नृदहमाद्य सुलभ सुदुल्भ एव सुकरप गुर्कणधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ इति च | 
जीव मनुष्य-योनि में जन्म लेकर ही धीर होते. और सांख्ययोग के गूढ़ 
रहस्यों को. समझने की शक्ति पाते हैं; अतः झुक सर्वशक्तिसम्पन्न का ज्ञान भी 
उन्हें इसी योनि में हाता है। अन्य योनियों के प्राणियों में, ज्ञान-साधनों का 
अभाव होने के कारण, मेरा ज्ञान सम्भव नहीं । यदि मनुष्य इस अति दुलभ 
नरदेह-नोका, गुरु-रूपी कुशल कर्णधार और मेरी कृपा-रूप अनुकूल पवन को 
पाकर भी संसार-सागर के पार न जा सके ता उसे आत्मघाती ही समझना 
चाहिए; क्योकि पहले ता मानवशरीर ही दुर्लभ है, उस पर सब साधनों का 
एकत्र: मिल जाना ता और भी कठिन है। 
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त्रदेहरूपं पुवमुड्पं प्राप्येत्यध्याहतेव्यमू। आत्महेत्यस्थेवं बो ध्यम्‌. 
यद्यपि आत्मानं हन्तीत्यात्महेति ` व्युत्पत्त्या नित्यस्यात्मना हननं न सङ्ग 
च्छते | वदतो व्याघात इति न्यायात्‌ । तथाप्यज्ञानस्थगितमतिभिरप्राप्य- 
माण आत्पा तेषां हत इव भवति । ` यथा कण्डस्थिताऽपि मणिर्विस्मृत- 
शचेन्न इब भवति । तद्वत्‌ । | 
“आत्सहा! पद्‌ की व्याख्या इस प्रकार करना चाहए--श्रात्मा का जा 
घात करे वह आत्महा है |! इस प्रकार का परथ, नित्य आत्मा का हनन असं, 
भव होने के कारण, नहीं बनता; क्योंकि इस कथन में “वदंता व्याघात” दोष 
आता है। जैसे किसी ने कहा कि मेरे मुख में जिहा नहीं है, ते यहाँ पर देष 
दे सकते हैं कि यदि जिहा नहीं हे ता बोलते केसे हा? बिना जिहा के: 
बोलना सम्भव नहीं । वैसे ही जब आत्मा नित्य है, तो उसका घात किस 
प्रकार हो सकता हे? फलतः आत्महा कहना “वदतो व्याघात? देष से 
ग्रस्त है । अतः आत्महा! का ठीक अथे है “अज्ञानी! पुरुषों से अप्राप्य.। 
अज्ञानी पुरुषों के लिये आत्मा उसी प्रकार. मृत के सदृश है जिस. प्रकार. 
कण्ठस्थित मणि को स्म्ृति-दोष से नष्ट मान लिया जाता है; वस्तुतः बात ऐसी 
हीं होती । वैसे ही आत्मा नित्य है, लेकिन अज्ञान से हत-तुल्य है । 
यदामोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह | 
यच्चास्य सन्तता भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥ इति स्मरणात्‌ । 
अत सातत्यगमने । सातिभ्यामनिन्प्रनिणाविति मनिण्‌ । अतती- 
त्यात्मा । अत्र वाजसनेयिनां मन्त्रोऽपि 
असुय्या नाम ते. लोका अन्येन तमसाट्टताः । 
तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महना जनाः ॥ इति स्प्रतिरपि- 
ब्रह्म नास्तीति यो ब्रते द्वेष्टि ब्रह्मविदं च यः । 
अभूतब्रह्मवादी च त्रयस्ते ब्रह्मयातकाः ॥ इति । 
अत्राह श्रीदत्तात्रेय! 
लब्ध्वा सुदुर्हभमिदं बहुसम्भवान्ते माबुष्यमर्थदमनिस्यमपीह धीरः 
तूणो यतेत न पतेदचुमृत्यु यावन्निःश्रेयसाय विष य; खलु सव्यतः स्यात्‌॥। इति) 
"प्राणी जिस सर्वव्यापक, अविनाशी, चेतन शक्ति की सहायता से विषयों 
को भोगता तथा ग्रहण, आदि क्रियाएं करता, हे. उसी को आत्सा कहते हैं ॥: 
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इस स्मृति-वचन के अनुसार अप्ल व्याप्ती, आङ, पूर्वक डुदाज्ञू दाने, अदू 
भक्षणे, प्रत सातत्यगमने धातुओं से व्याप्ति, ग्रहण, भागना, सदा रहना, 
इन अर्था में “सातिभ्यामनिन्मनिणौ” इस सूत्र द्वारा, मनिणू प्रत्यय 
करने पर, आत्मा शब्द बना है। वाजसनेयि शाखावालो का मन्त्र भी 
इसी अथ को पुष्ट करता है-- जो लोग अपने ही पालन-पोषण में लगे 
रहते हैं वे असुर कहे जाते हैं। उनके लोकों का नाम असुयेलोक है । वे 
लोक. गहरे अँधेरे से ढके हुए है । आत्मघाती व्यक्ति मरने के पश्चात्‌ पूर्वोक्त 
लोको में जाते हैं ।? स्मृति भो यही कहती है-त्रहा का न माननेवाला, 
ब्रह्मज्ञानी से द्वेष रखनेवाला और असत्‌ ब्रह्म का प्रतिपादक ये तीनों 
ब्रह्मघाती हैं । 

दततात्रेयजी ने भी कहा है कि बहुत जन्मों के न्त में सुढुलेभ, अनित्य, 
इस मनुष्य-जन्म को पाकर धीर पुरुष मोच्ष-प्राप्ति के लिये शीघ्र यत्न कर, 
जिससे मरणानन्तर श्रथःपतन न हो । ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें सब 
विषय निःश्रेयस के साधक बन जायं । 


तस्मात्कस्मादकस्मादसावसाधुरसावि रसायां कया किमिति मत्तया । 
यः किलास्यां कम्मेभूमौ पौरुषं वपुरुपलभ्यापि भगवति भक्ति न कुरूते 
ताहृशं नरं शपन्त्य इव चतुर्थस्कन्धे देव्य ऊचुः 
तेषां दुरापं कि त्वन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदम्‌ । 
भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत ॥ १ ॥ 
स वञ्चिता बतात्मधुक्‌ कृच्छेण महता खुवि । 
लुब्ध्बाऽऽपवणय मानुध्यं विषयेषु विषज्जते ॥ २ ॥ 
भगवान्पद्मते गम्यतेऽनेनेति भगवत्पदम्‌। पद गतो । करणे घञ्‌। 
संच्चापूर्वकत्वान् बृद्धि; । नैष्कम्प निर्गतं कर्म यस्मात्तनिष्कमे । तदेव 
नैष्कम्यम्‌ । चातुवण्यांदेराकृतिगणत्वात्स्वाथे ष्यजू। नस्तद्धित इति 
टिलाप; । भगवत्स्वरूपज्ञानमित्यर्थः । गीतासु-- 
जा व्यक्ति इस कमेभूमि में मनुष्य-जन्म लेकर भी भगवद्भक्ति नहो करता 
झर सदा सांसारिक भमेलों में ही पड़ा रहता है उस भगवद्धक्तिविमुख सन्तान 
को माताएं, पागलपन में आकर, न जाने क्यों पैदा कर देती हैं। इसी प्रकार 
के व्यक्तियों की निन्दा करने के लिये देवियाँ श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में 
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कहती हैं--जे। लोग संसार में जन्म लेकर इस नश्वर शरीर के द्वारा नैष्कर्म्य 
( भगवान्‌ के स्वरूप के ज्ञान ) को न प्राप्त करके विषयों को भोगते-भोगते 
इस अति दुलभ, मुक्ति के साधन, मानव जन्म को खो देते हैं वे बड़े भारी आत्म- 
घातक हैं; किन्तु जो पुण्यात्मा ऐसा न करके, जीवन की नश्वरता को ध्यान में 
रखकर, भगवरस्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं वे सब कुछ पा जाते हैं; 
उनके लिये कोई भी वस्तु दुलभ नहीं रह जाती । 


उद्ध्दात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मैव ह्यात्मना बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन; ॥ १ ॥ 
बन्ुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ २ ॥ इति । 
तस्मात्सवथव भगवति तत्परभंवितव्यम्‌ । तत्रापि सपदि संसृति- 
विध्वंसिनी श्रीवासुदेबभक्तिरेकेव । नारायणीयादै रूपान्तरोपासकानां 
हि संकषणानिरुद्धप्रयुश्नक्रमेण वासुदेवे प्रवेशात्‌ क्रममुक्तिः । श्रीवासु- 
देवोपासकानां तु साक्षादेव प्रवेशात्सद्यो शक्तिरिति सिद्धान्तितमधिगत- 
निगमार्थतत्ववाधेः । तस्माद्वासुदेव एव सेवनीया मनीषिभिः। यतो 
निरञ्जनः पुमानदृश्चुतं प्रतिजानीते । पार्थ प्रति गीतासु 
गीता में भी कहा है--मलुष्य अपनी आत्मा का उद्धार अपने आए ही 
करे उसै अधःपतित कदापि न होने दे; क्योंकि मनुष्य की आत्मा ही उसका 
सच्चा बन्धु है और वही उसका प्रबल शत्रु भी है। मनुष्य जिस समय आत्मा 
पर विज्ञय प्राप्त कर लेता है उस समय विजित आत्मा उसका परम बन्धु हा 
जाती है किन्तु जो व्यक्ति उस पर विज्ञय न प्राप्त करके स्वयं उसके बश में हा 
जाता है बह अपनी आत्मा को ही अपना भयङ्कर शत्रु बना लेता है। इसका 
निष्कर्ष यह है- लोगो को चाहिए कि जैसे भी हो वैसे भक्ति-परायण हों । उसमें 
भी अन्य देवताओं की भक्ति की अपेच्ता श्री वासुदेव भगवान्‌ की भक्ति ही सवे- 
श्रेष्ठ है । इसके द्वारा भक्तों को शीघ्र से शीघ्र जन्म-मरण के प्रवाह से सुक्त हाकर 
सोत्त-प्राप्ति ( श्रीवासुदेव-स्वरूप में प्रवेश ) का सुअबसर मिलता है। अन्य 
देवताओं के उपासकों को यह सुविधा प्राप्त नहीं हा सकती; क्योंकि उनको 
क्रमशः संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्यम्न के स्वरूपों में प्रवेश कर चुकने के पश्चात्‌ 
तब कहीं श्री वासुदेव भगवान्‌ के स्वरूप-प्रवेश का अवसर प्राप्त हाता है, पहले 
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अथवा एकदम से नही । किन्तु श्री वासुदेव भगवान्‌ के उपासक एकदस उनके 
स्वरूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। नारायणीय आदि उपनिषदों और वेद्‌-शाशों के 
समैज्ञ विद्वानों का यही सुदृढ़ सिद्धान्त है। इसलिये श्रीवासुदेव भगवान्‌ ही 
उपासनीय हैं, क्योंकि श्रोकृष्ण चन्द्र गीता में कहते हैं-- 
समोऽहं सब्वेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु माँ भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
श्रीरक्मिशीस्प्रति हरिबंशे-- 
प्रिया त्वमसि मे सुभ्रः सदा मभ ग्रहेश्‍वरि । 
प्रियास्त्वतीव भक्ता मे मदर्थोज्फितलोकिकाः ॥ 
धम्मराजम्प्रति भविष्ये-- 
इहामुत्र च भोगेच्छां त्यक्त्वा ये माप्नुपाश्रिता; । 
तेभ्यो ददामि राजेन्द्र भोगान्भक्ति च महृगतिम्‌ | 
इत्यादि शतशः । अत एवास्मदीयश्रीकृष्णमहिमनि-- 
योगसिद्धिः कलो नास्ति ज्ञानं भूरिश्रमैत्र शाम्‌ । 
मुक्तिदैकैव यद्रक्तिः स स्॒कुन्दोऽस्मदाश्रयः ॥ इति । 
अत्र कुतो रजस्वलदृशां गलसंदंश एव । तथा च श्रुतिः नेषा 
तर्केण मतिरापनेयेत्यादिः । एषा भगवद्विषया मति; तकेंण अमृकदेबता 
सेविता आशु तुष्यति। एवमेबमर्थान्ददातीत्यादि तुच्छतरनश्वरकाम- 
लिप्सया आ ईषदपि न अपनेया । भगवतोऽन्यता न चालनीयेत्यर्थः । 
“हे अर्जुन | मैं प्राणिमात्र में समभाव से स्थित हूँ, इस कारण न ता कोई 
मेरा मित्र है और न शत्र । जो लोग भक्तिभाव से मुझे भजते हैं वे मुभे है 
और में उनमें वर्तमान हूँ ।” उन्होंने “हरिबंश” में रुक्मिणीजी से कहा है कि 
सुन्दरी | तुम यद्यपि मेरे घर की मालकिन और प्रिया हा फिर भी भक्त लोग 
मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं; क्योंकि वे मुभे प्राप्त करने के लिये अपना सर्वस्व 
न्यौछावर कर देते हैं। भगवान्‌ भविष्य-पुराण में धमराज युधिष्ठिर से कहते 
हैं “राजन्‌ | जो लाग लौकिक और पारलीकिक भोगों की इच्छाओं की ओर 
से उदासीन होकर मेरी शरण में आते हैं उनको में समस्त भोग देता हँ । इतना 
ही नहों, प्रत्युत मेरी प्राप्ति के फल-स्वरूप भक्ति भी मेरी कृपा से उन्हें मिल 
ज्ञाती है ॥7 मैंने भो अपने “श्रीकृष्णमहिमा' नामक ग्रन्थ में दर्शाया है कि इस 
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कलिकाल में अधिक से अधिक परिश्रम करने पर भी योग-सिद्धि तथा ज्ञान-प्राप्ति 
प्रायः असम्भव है; अतः मैं तो उन मुकुन्द भगवान्‌ की शरण लेता हूँ जिनकी 
भक्ति के प्रताप से मनुष्य को युक्ति की प्राप्ति सहज ही हा जाती तथा अन्य सभी 
साधन व्यर्थ हो जाते हैं । भक्ति-मार्ग में कुतकों से सर्वथा दूर रहना चाहिए । 
जैसा कि श्रुति कहती है “आराधना करने पर अमुक देवता शीघ्र प्रसन्न 
हा जाता है, उसकी शरण में जाने से सब कासनाएँ पूरी हा जायेगी” ऐसे-ऐसे 
मिथ्या तको का आश्रय लेकर भगवद्विषयक बुद्धि को भगवान्‌ की ओर से हटा- 
कर सांसारिक विषयों के चिन्तन में लगाना ठीक नहीं । मुक्तिदाता भगवान्‌ 
के रहते अति तुच्छ, नश्वर, सांसारिक विषयों को कौन चाहेगा | 


इत्येतादशविशदादशेसुदर्शनविम्शसुखस्पर्शविरहितहृदयस्तु साक्षरो- 
ऽपि नासौ किल वेदमोलिसज्ञल्पतत्त्वलेशविद उपाध्यायादथीती भव- 
तीति सुधीमिराकलनीयम्‌ । अत्र चित्रकेतुरुवाच-- 

विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतीन परं त्वाम्‌ । 

तेषामाशिष ईश तदलु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥ इति। 

इसलिये जिसने निर्मल दर्पण के समान तच्वज्ञान-प्रसारक शास्त्रो का भली 
भाँति पढ़-पढ़ाकर भी उनके मनन द्वारा मिलनेवाले अलाकिक आनन्द का अचु- 
भव नहीं किया और जिसके अन्तःकरण में भगवद्भक्ति अङ्कुरित न हाता वह 
विद्वान्‌ होने पर भी महामूढ़ है श्रैर कहना चाहिए कि उसने किसी अचुभवी 
आचार्य के चरणों में बैठकर शिक्षा ही प्राप्त नहीं की। श्रीमद्भागवत के छठे 
स्कन्ध (अ० १६, तलोक १८) में चित्रकेतु ने कहा है-भगवन्‌ | जो लोग अज्ञान- . 
वश भेएगों के! भोगने के लिये-आपके अंश-इन्द्र प्रश्नति देवताओं की आराधना 
में ही लगे रहते हैं, जिनका ध्यान आपकी ओर नहीं जाता उनके सभी भोग, 
इन्द्र आदि देवताओं के नष्ट हाते ही उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार 
राजाओं से प्राप्त भाग्य पदार्थ, राजाओं के नष्ट हाने पर, सेवकों से छिन जाते हेँ। 

अपगविमेधातिथी ऊचतुः 

वासुदेवं परित्यज्य याऽन्यदेवश्ुपासते । 
तृषिता जाह्ववीतीरे कूपं खनति दुेतिः ॥ इति । 

उपासते उपास्ते । वचनव्यत्ययः आपः । यद्वा उपवेशनाथनेकार्थक 

आस धातुभौंबादिका$प्यस्ति। तस्येदमेकवचनं सम्यगेव । अत एव श्रुतिः 


ड़ 
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मृत्यो; स॒पत्युमाझोति य इह नानेव पश्यति। येोड््यदेवतायुपा- 
सते स देवानां पशुः । अ्न्योऽसावन्याऽहं इत्युपासते । न स वेद । यथा 
पशुरिति । महषि 
कृष्णमेक परं ध्येयं जप्यमोङ्कारमेच हि । 
पाराशय्यैः स्वयं प्राह परां सिद्धिमभीप्सताम्‌ ॥ इति । 
वाराहीभारभतश्रतिपथमथनक्षत्रियच्छद्मदेत्य 
त्रातव्याघातभातग्रस दुरुदु रितध्वान्तविध्वंसिधाश्ना । 
येनात्रायि त्रिलोकी सुखमधिगमिता कीतकाली च कोत्या 
साऽयं पायादपायात्तरुणकरुणया द्वारकाधीशवरो न; ॥१॥ 
यः साङ्गोपाङ्गवेदाध्यवसितमहिमा तद्विदां ध्येय एका 
हुव्व्यामोहव्यपोहज्चलदमलचिति स्वान्त उद्गासमान; । 
भक्तिर्यस्मिन्प्रसक्ता भवदवजनुरुज्जासिनी सत्त्वभाजां 
श्रीमान्परत्यक्षतां स स्वयमयमतां वासुदेवः सदा नः ॥ २॥ 
इति मङ्गलम्‌ । 
उद्धवजी और श्री मेधातिथि ने भी कहा है- जो व्यक्ति श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की उपासना करता है वह मन्दमति गङ्गा के 
तट पर रहकर भी प्यास बुभाने के लिये कुआँ खेदता है। श्रुति कहती है 
भेद-बुद्धि रखकर ईश्वर की आराधना करनेवाला मनुष्य जन्म-सरश क चक्कर मे 
पड़ा रहता है | जो आदमी भेद-बुद्धि रखकर देवता की उपासना करता है वह 
, देवताओं का पशु है। 'मैं भिन्न हूँ”, मिरा उपास्य देव मुझसे भिन्न है? इस प्रकार 
भेद-भावना द्वारा देवताओं की आराधना करनेवाला व्यक्ति बिलकुल अज्ञानी 
तथा पशु के समान है । महर्षि गर्गाचार्य ने कहा है कि केवल ओङ्कार ही जप 
के और एकमात्र कृष्ण भगवान्‌ ही ध्यान के योग्य हैं। उत्तम सिद्धि चाहने- 
बाले पुरुषों के कल्याण के लिये भगवान्‌ वेदव्यास ने स्वयं भी ऐसा ही कहा है । 
भूभारभूत वेद-विराधी चत्रिय-नामधारी दुष्ट राजाओं का संहार करनेवाले 
और लेकनाशक पापों के विध्वंसक जिन श्री वासुदेव भगवान्‌ ने अपने तेज द्वारा 
त्रिलोकी की रक्षा कर भक्त जनों का कल्याण का भागी बनाया वे कीर्तिशाली 
द्वारकाधोश्वर अपनी असीम कृपा के द्वारा विप्न-बाधाओं से हमारी भी रक्ता 
करें। अङ्गो-उपाङ्गों समेत समस्त वेद जिनकी महिमा का वर्णन करते हैं, 
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जो वेदज्ञ लागों के परम ध्येय हैं और जिनके स्वरूप का प्रकाश माया-मोाह- 
रहित भ्रन्तःकरण में होता है तथा सात्विक भक्तजन संसार-दावानल से श्रपनी 
रक्षा करने के लिये श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जिनकी आराधना करते हैं वे श्रो- 
वासुदेव भगवान्‌--यम-नियम आदि साधनों से हीन--हम लोगों को कृपा 
करके सर्वदा अपने पवित्र दशन देते रहें । 


एवं स्थिते। यमनियमासनपाणा यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिरूपो 
वेष्णवोऽषटाङ्गयोग इदानीं प्रतिपाद्यते । 

यं जातमात्रं क्तक्ृत्यरूप समीक्ष्य पुत्रं भगवाननर्तीतू । 

अचिन्त्यचिन्ताभिनिविष्ठभावं तमानमामः शुकदेवसिद्धम ॥ 

कृतक्ृत्यरूपतां विद्टणोति-अचिन्त्य इति। प्रयत्नं विना न 
चिन्तयितु' शक्यत इत्यचिम्त्यो भगवान्‌ श्रीवासुदेवः । “तस्य चिन्ता 
तदेकाग्रथारणा । तस्यामेवाभिनिविष्टो भाव आशयो थस्य तमिति। 
अथ योगस्त्रूपमाह केशिध्वज!--- 

आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः । 
तस्या ब्रह्मणि सँय्योगो याग इत्यभिधीयते ॥ इति । 

आत्मनः प्रयत्नो यमनियमादिबिषयः । तत्सापेक्षा तदधीना विशिष्ठा 
सत्त्वमयी या मनसो गतिः दत्तिः तस्याः ब्रह्मणि भगवत्त्येव सँय्योगः 
सम्यक्‌ प्रवाहरूपासक्तिरित्यर्थः । तस्य हि परमानन्दास्पदत्तेन सवपुरुषा- 
थोत्तमात्तमत्वास्रिश्रमाभांवादथ बुद्धिमनसोः पुरुषप्र यत्नाधीनत्वाच्च 
पुरुषोत्तमतत्परपुरुषास्तमेनमिह यथारुचि सुतरां निषेवन्ते । 

जिनके भीतर सिद्ध पुरुषों के स्वभावसिद्ध शुभ लक्षणां का देख भगवान्‌ 
व्यासदेव मारे प्रसन्नता के नाचने लग गये थे उन भगवच्चिन्तन में तल्लीन, 
स्वतःसिद्धि-प्राप्त, श्रीशुकदेव के! हमारा प्रणाम है। इतना कह चुकने के 
पश्चात्‌ अब हम यहाँ पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि इन भक्ति-याग के परम सहायक साधनों का निरूपण 
करना चाहते हैं। श्रोकेशिध्वज ने योग का स्वरूप इस प्रकार बतलाया हे 
जिस समय चित्त की वृत्ति, यम-नियम आदि की सहायता से, विशुद्ध सच्वगुण- 
.मयी हो अन्य विषयों की ओर से हटकर एकमात्र भगवत्‌-स्वरूप में पूण रूप से 
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जा लगती है उस समय वही ( भगवान्‌ के स्वरूप में धारावाहिक आसक्ति ) 
याग कहलाने लगती है। वह आसक्ति परम आनन्द्सय तथा समस्त पुरु- 
षार्था में उत्तम है अत: साधक को उसकी साधना में श्रम का किञ्चिन्मात्र 
अनुभव नहीं होता; बुद्धि और मन को भौ कोई विशेष परिश्रम नहीं करना 
पड़ता । मनुष्य प्रयत्न करे ता उसे प्राप्त कर सकता है । इन्हीं सब सुवि- 
धाओं को ध्यान में रखकर भगवद्धक्त पूर्वोक्त भक्ति-योग का अपनी-अपनी रुचि 
के अह्‌सार उपयोग में लाते हैं। 
अतो भगवज्जनसर्व्वस्वरूपः सुगोपनीय एप योगः। अस्मिन्नर्थे 
सनत्सुजातानुशासनं प्रागवोचाम । 
अतएव भगवद्धक्त-स्वरूप हाने के कारण यह योग अत्यन्त गोपनीय है । 
इस विषय में महर्षि सनत्सुजातजी का वचन पहले दे चुके हैं । 
तत्र यमनियमानाह केशिध्वजः . 
ब्रह्मचय्येमहिंसां च सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 
सेवेत यागी निष्कामा योग्यतां स्वमनो नयन्‌ ॥ 
स्मृतिः-- 
स्मरणां कीतेनं केलिः मेक्षणं शुह्ममाषणम । 
सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानित त्तिरेव च ॥ १ ॥ 
एतन्मेथुनमष्ठाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः 
विपरीतं ब्रह्म चयमेतदेवाऽलक्षणम ॥ २॥ 
परितो ग्रहणं परिग्रहः शरीरसुखसाधनसञ्चयस्तद्विपरीतोऽपरिग्रह. । 
इति पश्च यमा; । 
श्रो केशिध्वज ही यम-नियम बतलाते हैं कि योगी अपने मन को साधना 
के अनुकूल बनाने के लिये ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह का 
सेवन निष्काम होकर करे। आगे स्मृति का बचन है कि स्मरण, कोर्तन, केलि, 
दर्शन, गुझ भाषण, सङ्कल्प, अध्यवसाय और क्रिया की सिद्धि ये श्राठ प्रकार के 
मैथुन हैं । येही आठ प्रकार के लक्षण विपरीत होकर ब्रह्मचर्य के लक्षण हा जाते 
हैं। खरी आदि का स्मरण न करना, उनसे बातचीत न करना, खेल को त्याग देना, 
नदेखना, गुप्त भाषण न करना, उनके विषय में सङ्कस्प को छोड़ देना, कोई निश्चय 
५ न करना, सम्भोगादि क्रिया की सिद्धि न हाना, यह त्रह्वाचर्य का परिचय है। 
हि 
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सब तरफ से ग्रहण का नाम परिग्रह और शरीर के सुख के साधनों को इकट्ठा न 
करना अपरिग्रह हे |--इन ब्रह्मचय आदि पाँचों को योगशाख में यम कहते हे । 
स्त्राध्यायशौचतन्तोषतपांसि नियतात्मवान्‌ । 
कुर्वीत ब्रह्मणि तथा परस्मिन्प्रवणं मनः । इति 
साधक पुरुष स्वाध्याय ( प्रतिदिन वेद-पाठ ), पवित्रता, संतोष तथा तप- 
श्चर्या आदि नियमों के द्वारा पवित्र तथा वशीभूत मन को सब ओर से हटा 
कर परत्रह्म में संलग्न कर दे । 


“मूज्जलाभ्यां बहिः शोचं भावशुद्धिस्तथान्तर मिति द्विविधं शौचम्‌ । 
तप, स्वधम्मेः पुनरेका दश्यादिभगवत्पव्वे दिवसकार्तिकमाग्गमाघवैशाखा- 
द्युपवासोऽपि। तप इति तपो ‹नानशनादिति श्रृतेः। परस्मिन्ब्रह्मणि 
मन; प्रवणां कुर्व तित्यनेनेश्वरप्रणिधानरूपं पञ्चमं नियमं दशयति | प्रणि- 
थानं च क्षितं प्रशियांननिवन्याभ्यासलिङ्गेति गोतमसूत्रे भाष्ये । तत्र 
प्रणिधानं सुस्प्ूषया मनसो धारणं सुस्पूर्षितलिज्ञचिन्तनं चेति। स्मतुमिच्छा 
सुस्पूर्षा । स्पर चिन्तायामिति धाता; सनि कृते उदोष्ठ्यवूव्वंस्येत्युत्वे रप- 
रत्ये द्वित्वे शेषे पत्व हलि चेति दीर्घे ततः स्रियामटापो । सुस्मूषितं च तत 
एव निष्ठायामिटि भत्रति। तारकादिरितजपि सुवचः । इति पश्च नियमाः 

` पवित्रता दो प्रकार की है; एक बाह्य, दूसरी आन्तरिक । मिट्टी तथा जल के 
द्वारा शारीरिक पवित्रता और भावों की शुद्धि द्वारा आन्तरिक पवित्रता होती 
है। अपने-अपने वर्णाश्रम के उचित धर्म को तप कहते हैं| भगवान्‌ के एकादशी 
आदि पर्वदिबसों में तथा कार्तिक, अगहन, माघ, वैशाख आदि महीनों में 
उपवास करना भी तप है । अनशन ही उत्तम तप है। इस श्रुति के अनुसार 
उपवास को तप कहते हैं । अपने मन को परब्रह्म में लगाया करे, इस वचन 
से ईश्वर में प्रशिधान-हूप पाँचवाँ नियम दिखलाते हैं। प्रणिधान का लक्षण 
( प्रणिधाननिबन्धाभ्यास लिङ्गेस्यादि ) गे।तमधर्मसूत्र के भाष्य में कहा है। वहाँ 
ऐसा बताया गया है कि परमेश्‍वर के स्मरण की इच्छा से मन का धारण 
करना तथा स्मरण किये स्वरूप का चिन्तन करना प्रणिधान है 
आसनमाहुर्नारदशुकभगवन्तः-- 
शुचौ देशे समासीना विजने जन्तुवज्जिते । 
शुचिः सँय्यतचित्तश्च पाडू मुखा वाउ्प्युदडपुखः ॥ १॥ - 
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जितासना जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
सम आसन आसीन; समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्तावृत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रङ्ृतेक्षणः॥ ३ ॥ 
यद्यपि यथासुखमिति वदद्विमेहाकारुणिकेमेद्गक्तानां नास्ति स्वस्ति- 
कादिनियम इति ध्वनितम्‌ । इतरयोगिनां स्वासननियमं विना न सिद्धि- 
रिति भाव; । तथापि लिख्यते । तन्त्रशाख्रे- 
ऊरुनङघाऽन्तराधाय प्रपदे जानुमध्ये । 
योगिनो यदवस्थानं स्वस्तिक तत्प्रचक्षते ॥ 
दक्षिणारुतले वामं पादं बिन्यस्य निश्चलम्‌ | 
वामोरौ दक्षिणं पादं पद्मासनमिति स्मृतम्‌ ॥ 
इत्युभयोयेथारुचि । 
हस्तावुत्सङ्ग आधायेति बासुदेवमुद्रा श्रत्वत्यर्थः । साऽपि तत्रेवाक्ता -- 
अञ्जल्यन्जलिषुद्राया वासुदेवाह या हि सा | 
. _. वासुदेवमिया ध्याने केबल्यफलदा नृणाम्‌ ॥ इति । 
स्वनासाग्रकृतेक्षण इति लयविश्षेपपरिहारायेत्याहुः । “अन्तलेक्ष्यो 
बहिर ष्टिः स्थिरचित्तः सुसँय्यतः इति योगशास्त्रात । इत्यासनम्‌ । 
यहाँ तक पाँचों नियमे! का वर्णन करने के अनन्तर अब नारद और शुक- 
देवजी के मतानुसार आसन का स्वरूप दिखाते हैं--पवित्र, एकान्त ओर व्याघ्रादि 
हिंसक प्राणियों से रहित देश में बैठा हुआ स्वयं पवित्र, संयम-नियमवाला पूर्वमुख 
यां उत्तरमुख हा आसन को जीते; एकान्तसेवी होकर प्राणायाम को सिद्ध करे; 
इन्द्रियों को जीते; आसन न बहुत ऊँचा हा न बहुत नीचा; नीचे कुश, ऊपर छुग- 
चर्म, उस पर वस्न, इस प्रकार का आसन हो । बराबर आसन पर शरीर को 
सीधा रक्खे, अर्थात्‌ किसी तरफ भुके नहीं । सुखपूर्वक बैठा हुम्रा गोद में हाथ 
रखकर अपनी नाक के अग्रभाग में दृष्टि लगावे। “यथासुखम्‌” इस कथन के 
द्वारा महाकारुणिक महषियों ने यह सूचित किया है कि भक्तों के लिये 
. स्वस्तिक आदि ्रासनों का नियम नहीं है। किन्तु अन्य योगियों को आसन 
= के नियम बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हाती, ता भी आसनों के सम्बन्ध-में यहाँ पर 
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थोड़ा सा लिखा जाता है। दोनों जानुओं के बीच में पैर के दोनों अग्रभागों को 
ऊरु और जङ्घा के बीच में रखकर, योगियों के बैठने के! तन्त्र-शाखतन में स्वस्तिक” 
असन कहते हैं । दक्षिण ऊरु के नीचे वास पाद को और वाम ऊरु के तले 
दक्षिण पाद को निश्चल स्थापित करके जा आसन होता है, वह पद्मासन है । 
दोनों आसनें में विकल्प है । अपनी रुचि के अनुसार किसी का करे। 'गाद 
'में हाथ रखकर? इस वाक्य का अर्थ वासुदेव-मुद्रा को धारण करना है, अर्थात्‌ 
उत्सङ्ग में हाथों को रखना वासुदेव-सुद्रा है । वासुदेव-मुद्रा की चर्चा तन्त्र- 
शास्त्र में की गई है। अञ्जलि-मुद्रा ही वासुदेव-मुद्रा है । यह मुद्रा वासुदेव 
अगवान को अत्यन्त प्रिय है; ध्यान के अवसर पर इसे धारण करने से कैवल्य- 
फल प्राप्त होता है। “स्वनासाग्रकृतेच्णः” यह विशेषण लय र विक्षेप के परि 
हाराथे है। अन्तःकरण में ते लक्ष्य और बाहर दृष्टि हा, स्थिर-चित्त हा, अति 
शय संयमवाला हा, यह योगशासत्न से मालूम पड़ता है। ये आसन हुए । 
भगवान्‌ -- 
भाणस्य शोधयेन्माग्ग पूरकुम्भकरेचकः । 
विपययेशापि शनेरभ्यसेन्नियतेन्द्रियः ॥ इति । 
प्राणायामप्रकार च श्रुतिराह 
सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठदायतप्राण१ प्राणायाम; स उच्च्यते ॥ १॥ 
प्राशायामास्रयः मोक्ता रेवकपूरककुम्भका; 
उत्क्षिप्य वायुमाकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकम्‌ । 
शून्यभावेन युञ्जीत रेचकस्येति लक्षणम्‌ २॥ 
वक्त्रेणोत्पलनालेन तायमाकपयेन्नरः । 
एवं वायु हीतव्यः * पूरकस्येति लक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
नाच्छवसेन्नेव निःश्वासेन्नेव गात्राणि चालयेत्‌ । 
एवन्तावञ्नियुञजीत कुम्भकस्येति लक्षणम्‌ ॥ ४॥ इति। 
साधक पुरुष जितेन्द्रिय होकर यथाक्रम-अथवा विपरीत क्रम से-पूरक, कुम्भक 
आर रेचक इन तीनों प्राणायामो के द्वारा शने;-शनै; प्राण-मार्ग का शोधन करे। 
प्राणायाम के अभ्यास में शीघ्रता करना ठीक नहीं । श्रुति कहती है कि व्याहृति, 


(१ ) शिवशम्मैणा स्वहस्तेनैवमेव रूपं लिखितम्‌ । 
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प्रणव और शिर के साथ गायत्री को तीन बार--प्राण-वायु को शोककर-पढे। इसे 
प्राणायाम कहते हैं । ॐ भू: ॐ भुवः ॐ स्वः अ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
चियो या नः प्रचोदयात्‌ । ॐ आपो ञ्यातीरसे।ऽखृतम्‌ । इस निष्कर्ष से प्राणा- 
याम में सप्रणव सव्याहति और शिरसहित गायत्री का स्वरूप सिद्ध हुआ। प्राण- 
वायु का बाहर निकालकर आकाश को निरात्मक-शून्य करके शून्य भाव से याग 
करे, यह रेचक का लक्षण है। मुख के द्वारा वायु को ऐसे ग्रहण करे जैसे कमलनाल से 
जल को खीचते हैं। यह पूरक का लक्षण है। न तो श्वास और निःश्वास को ले और 
न शरीर को हिलाबे, इस तरह वायु को रोकना झुम्भक प्राणायाम कहलाता है । 


अत्र इृढमिडां निरुद्धय पिङ्गलया शनेवायारापूरणं पूरकः । तामपि 
निरुद्च पूरितस्य वायोर्यथाशक्ति सुपुम्णया धारणं कुम्भकः । शनकेः 
वायारिडया रेचनं रेचक! | पुनविपरीतक्रमेणापि भवति। विपययेशापि 
शनैरित्युक्तः । उभयथापि पर्यायेणाभ्यसनीयम्‌। अपि च कुम्भका 
द्विविधः । वाह्यवायुमापूर्ये अन्तधारणमान्तरः । अन्तवायु सव्ये नि- 
स्साय्ये बहिरेव धारणां बाह्यः । सेऽऽयमान्तराद्वरीयानित्याहुः । प्रकृते 
तु प्रणावजपगभ एव प्राणायाम, | | 
इड़ा नाड़ी को भली भाँति रोककर पिंगला के द्वारा धीरे-धोरे वायु का 
पूणे करना पूरक है और पिङ्गला को रोककर भरी हुई वायु को, शक्ति के 
अनुसार, सुषुम्णा से धारण करना कुम्भक है । रुद्ध वायु को धीरे धीरे इड़ा के 
द्वारा बाहर निकालना रेचक है। फिर इससे विपरीत क्रम से भी प्राणायाम 
हाता है। प्राणायाम का अभ्यास अनुलोमं और प्रतिलोम परिपाटी से करना 
चाहिए | कुम्भक दो प्रकार का है। बाह्य वायु को पूर्ण करके. अ्रन्तर्धारण करना 
आन्तर कुम्भक है। सम्पूण अन्तर्वायु को बाहर निकालकर बाहर ही राक 
देना बाह्य कुम्भक है । आन्तर कुम्भक की अपेक्षा बाह्य कुम्भक श्रेष्ठ है किन्तु 
इस स्थल पर ओङ्कार-गभित प्राणायाम ही लेना चाहिए, अन्य नहीँ । 
ओमित्येकाक्षरेण परं पुरुषं ध्यायीतेति श्रतेः । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहेरन्मामनुस्मरन्‌॥ इति । 
एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 
दशकृत्वस्तिषवणं मासादवाग्जितानिलः ॥ 
इति च भगवान्‌। भवतीति शेषः । 
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जपन्प्रणवमन्तस्थं कृष्णं ध्यायेदनन्यधीः ॥ इति नारद; । 
अभ्यसेन्मनसा शुद्ध त्रिष्टद्‌ ब्रह्माक्षरं परसू । 
मनो यच्छेज्जितश्वासो त्रह्मपीजमविस्मरन्‌ ॥ 
इति द्वेपायनि! । 
पूरककुम्भकरेचकेषु परत्येकमभ्यासदशायां दश दश मणवा! । पक्षे 
मासे वा जाते विंशतिखिंशदित्येव दश दश यथाशक्ति वद्धनीयाः। शाक्तिः 
काश्ये तत्राग्रहा न कतेव्यः । वायुकोपापत्तेः। ते च पूर्व दीघास्ततः 
प्लुतास्ततः पढ्‌ दीर्घा इति पूर्वाचार्येसमाचारः । इति प्राणायामः । 

ॐ) इस एक अत्तर से परत्रह्म परमात्मा का ध्यान करे। ॐ इस एक 
ग्रक्षर-स्वरूप' ब्रह्म का उच्चारण और स्मरण किया करे। इस प्रकार प्रणव- 
संयुक्त प्राणायाम ही करे । यदि साधक प्रातः, मध्याह्न और सायं दस दस बार 
प्राणायाम करे ते वह एक महीने से पूर्व ही वायु को वश में कर सकता है-- 
ऐेश्वयैवान्‌ हो सकता है | प्रणव का जप करते समय अनन्य-बुद्धि होकर हृदय 
में कृष्ण भगवान्‌ का ध्यान करे। यह नारदजी का बचन है। शुद्ध, सबसे 
परे शार अविनाशी ब्रह्म का हृदय में त्रिगुण अभ्यास करे। पूरक, कुम्भक 
तथा रेचक, इन तीनों में से प्रत्येक प्राणायाम करते समय ओङ्कार का दस-दस 
बार अभ्यास करने से त्रिगुण हा जाता है। त्रिवृत्‌ ओङ्कार-रूपी ब्रह्म का 
अभ्यास मन से करे। प्राण-वायु को! जीतकर ब्रह्मबीज प्रणव का स्मरण करता 
हुआ मन का नियमन करे। यह शुकदेवजी कहते हँ । पूरक, कुम्भक रेचक 
इन तीनों में से प्रत्येक की अभ्यास-दशा में दस-दस प्रणव हें:।. पत्त ओर 
मास के बीतने पर बीस-बीस, तीस-तीस, इस प्रकार दस-दस प्राणायाम यथा- 
शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए। शक्ति न हो तो, प्राणायाम बढ़ाने के विषय में 
आग्रह न करे; क्योंकि दुबेल दशा में वायु के प्रकुपित हाने का डर रहता है। 
प्राणायाम क्रमशः दीर्घ और प्लुत, तदनन्तर छः दीषं होते हैं। यह पूर्वा- 
चायाँ का व्यवहार है|. प्राणायाम की विधि यही है। 

प्रत्याहारादिचतुष्टयमपि द्रपायनिराह-- 

नियच्छेद्विषयेभ्याऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥ इति । 
क्षान्‌ इन्द्रियाणि । निश्चयात्मिका बुद्धिः सारयियैस्य । प्रत्या- 
हारशैथिल्ये बाधकमाह सनत्कुमारः 
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इन्दरियेविषयाङृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः । 
चेतनां हरते बुद्धो; स्तम्बस्तोयमिव हृदात्‌ ॥ इति । 
बुद्ध; सकाशात्‌ चेतनां विचारसामर्थ्यमित्यर्थः । इति प्रत्याहारः । 
' प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को शुकदेवजी इस प्रकार बतलाते 
हैं--साधक व्यक्ति निश्चयात्मक बुद्धि की सहायता से अपनी इन्द्रियों तथा 
मन को विषयों की ओर से पूर्णतया हटा ले । 
महर्षि सनत्कुमार ने प्रत्याहार-शिथिलता के दोषों का वर्णन करते हुए _ 
कहा है कि जो लोग इन्द्रियों द्वारा आनीत विषय का चिन्तन करते रहते हे 
उनका मन विचार-शक्ति को बुद्धि के भीतर से उसी प्रकार निकाल फेकता है 
जिस प्रकार कूड़ा-करकट पानी के बहाव को राक देता है । अतः साधक को 
प्रत्याहार की साधना में तनिक भी शिथिलता न आने देनी चाहिए । 


` मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभाथे धारयेद्धिया | इति । 
कमैभिस्तद्वासनाभिराक्षिपँ पुनराकृष्टम्‌ । शुभार्थे भगवद्रूपे । 
इति धारणा । 
प्रत्याहार-साधना में इस प्रकार सतर्क रहने पर भी साधक का मन यदि 
विषयों की ओर पुनः आकृष्ट हा जाय ता सावधानी के साथ उसे उनकी तरफ 
से हटाकर भगवान्‌ में लगा देना चाहिए । इसी को धारणा कहते हैं । 


'तत्रकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा इति। एकमेकं पादाद्यवयवम्‌ । 
अव्युच्छिन्नेन तत्तत्स्मृतिमता । यदा रजसा तमसा वा विचालितं चित्तं 
ध्यानं नेच्छति तदा सहायभूतया बुद्धया बालकमिव तदुपलालयन्धार- 
णायामेव योजयेत्‌ । एवं शनैरसौा दाषोऽपसप्पति । इति ध्यानम्‌ । 

पूर्वोक्त रीति से धारणा के परिपक्व हा जाने पर भगवान्‌ के कर चरण 
आदि एक-एक अङ्ग का क्रमशः चिन्तन करना चाहिए किन्तु ऐसा करते 
समय भगवान्‌ के अन्य अङ्गों के स्मरण का मन से न हटने दे। जिस समय 
चित्त रजागुण अथवा तमोगुण के प्रभाव से चञ्चल होकर ध्यान की ओर 
अग्रसर न हा उस समय उसे ध्यान की ओर न ले जाकर धारणा में ही लगा 


दे। ऐसा करने से चित्त का दोष ( चञ्चलता ) शनै:-शनै: दूर हा जाता है। 
इसी का नाम ध्यान है। 
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मनो निर्विषयं युङ क्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ । इति । 
निर्विषयं मनः युङ क्त्वा समाधाय स्थिरीभूते मनसि स्फुरत्परमा- 
नन्दमात्रं कृत्मेत्यर्थः । इति समाधिः । 
इस प्रकार विषय-चिन्तनं की ग्रोर से चित्त जब बिलकुल विमुख होकर स्थिर 
हो जाय तब उसे भगवान्‌ के आनन्दमय स्वरूप में संलग्न कर दे और अन्य 
पदार्थो की स्मृति हृदय में तनिक भी न आने दे । यही समाधि हे । 


ततश्च पदं तत्परमं विष्णामने यत्र प्रसीदतीति । प्राप्योपशाम्यती- 

्पर्थः । “अत्र पादतलमारभ्य शिखापर्यन्तायां भगवन्मूती सामान्यतश्रि- 
ततस्थिरीकरणं धारणा । शनैरन्यान्यङ्गानि विहाय स्मितविलसितवदनार- 
विन्द एव चित्तनैश्चल्यं ध्यानम्‌ । तत्र तेनेवानुभूयमानातिशयितसुख- 
विशेषेण तदितरानुसन्धानशून्यत्वं समाधिरिति । अत्र पुनः खामिसमाज- 
सम्राज एवमाइुः-- 

देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इत्युच्यते बुधैः । 

अनुरक्तिः परे तत्त्वे नियमः परिकीर्तितः ॥ १ ॥ 

सर्ववस्तुन्युदासीनभाव आसनमात्मनः । 

जगत्सवंमिदं मिथ्या प्रतीतिः आणसँय्यम; ॥ २ ॥ 

चित्तस्यान्तमुखीभाव! प्रत्याहारः स उच्यते । 

चित्तस्य निश्चलीभावा धारणा सा निगद्यते ॥३॥ 

सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानप्रुच्यते । 

व्यानेन विस्मृतिः सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते ॥ ४ ॥ इति । 

जिस अवस्था में पहुँचने पर चित्त में शाश्‍वत शान्ति को शीतल धारा प्रवा- 

हित होने लगती है वही अवस्था भगवान्‌ का परम पद है। धारणा, ध्यान 
तथा समाधि इन तीनों का फल ( चित्त की स्थिरता ) एक होने पर भी ये सब 
स्वरूपतः भिन्न-भिन्न हैं, एक नहीं । क्योंकि धारणा में भगवान्‌ के--नख से लेकर 
शिख तक--सभी अङ्गों के चिन्तन द्वारा चित्त को स्थिर किया जाता है ओर ध्यान 
में भगवान्‌ के मुसकानमय मनोहर मुख-कमल को ही अपना लक्ष्य-बिन्दु बनाकर 
चित्त में निश्‍चलता लाने का प्रयत्न करना पड़ता है । अब रही समाधि, सो वह 
उस चरमावस्था का नाम है जिसमें पदापैण करने पर साधक ध्यानावस्था के 
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असीम एवं अलैकिक आनन्दातिशेक में निमग्न होकर उस आनन्द के अति- 
रिक्त अन्य वस्तुओं की सुध-बुध भुलाकर अपने आपे को भी मिटा देता है । अतः 
इन सब पवस्थाओं में स्थूल भेद न होने पर भी सूक्ष्म भेद अवश्य है। इस विषय 
में स्वामि-समाज के चक्रवर्ती लोग कहते हैं कि देह-इन्द्रियां के प्रति वैराग्य को 
यस, पर-तत्त्वो में अनुराग को नियम और सब वस्तुओं की ओर से उदासीनता 
का भाव रखने को आसन कहते हैं । इसी प्रकार, सम्पूर्ण जगत्‌ मिथ्या हैं ऐसी 
प्रतीति प्राणायाम, बाहरी विषयों को ओर से चित्त का अन्‍न्तमुख करना प्रत्याहार 
और चित्त की निश्चलता धारणा है। वह मैं ज्ञान-रूप ही हूँ, इस प्रकार का 
चिन्तन ध्यान और ध्यान के द्वारा अन्य वस्तुओं को भुला देना समाधि है । 
श्रीपराशरः-- 
स्याध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमेब च । 
स्वाध्याययोगसम्पत््या परमात्मा प्रकाशते ॥ इति । 
स्वाध्यायः प्रणवजपः । तपो हि स्वाध्याय इति श्रृतिप्रसिद्ध: । योगो 
भगवच्चिन्तनम्‌ । सम्पत्त्या समृद्ध्या । योगशाख्ने चोक्तम्‌ 
जपाच्छ्रान्तः पुनध्यायेद्धयानाच्छान्त; पुनर्जपेत्‌ । 
जपध्यानाभियोगेन पश्येदात्मानमात्मनि ॥ इति । 
पराशरजी कहते हैं-साधक को ओङ्कार के जप की सहायता से भगवच्चिन्तन 
और उसकी सहायता से श्रोङ्कार-जप को प्राप्त करना चाहिए; क्योंकि इन दोनों 
की पूण प्राप्ति होने पर ही परमात्मा के स्वरूप की ज्योति प्रकट होती है। 
“तपो हि स्वाध्यायः? इस श्रुति के अनुसार ओङ्कार-जप का नाम स्वाध्याय 
है। योग-शाख में भी कहा है कि साधक जप करते-करते थक जाय ते ध्यान. 
करने लगे और ध्यान से ऊबने पर पुनः जप करने लगे। इस प्रकार जप और 
ध्यान के करते-करते अन्तःकरण में आत्म-दर्शन होने लगता है । 
अप्याह योगभाष्यकारः-- छ 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगा योगासवतते। . 
'अप्रमत्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम्‌ ॥ इति । 
` अत्र योगेन योग इति योगाङ्गेु पूर्वोत्तरभूमिकाग्रहणम्‌ । पूर्वासिद्धौ 
नोत्तरसिद्विरिति पूवभूमिकाजयेनोत्तरभूमिकाजये प्रयत्न; कत्तव्य इत्यर्थ! । 
यथा यमानभ्यस्य नियमानध्यस्येत । तत आसनमित्येवम्‌। अत्रायं विमंर्श/-- 
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हिंसकस्य शचं नाम किम्‌ । मिथ्याभाषिणः सन्तोषः कीदृशः । स्तेयिन- 
स्तपः कुतस्त्यम्‌ । कामचारिणः स्वाध्यायाञ्वकेशिकुजायते । परिग्रहः 
लम्पटस्येश्वरस्प्रणावकाश एव आकाशकुसुमायत इत्येवमग्रेऽप्युन्नेयम्‌ । 
अत्र समलापि कपिछेरपि-- 


प्राणायामैद हेदोषान्यारणाभिश्च किहिप्रषान्‌। 
प्रत्याहारेण संस्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ इति । 
वातश्लेष्मादीन्‌ पातकहेतून्‌ विषयसङ्गान्‌ रागद्वेषादीनिति क्रमेण 
दोषादिचतुःपदपय्यायाः । अथ च-- 
योग-भाष्यकार कहते हैं कि याग का योग से जानना चाहिए। योग से 
ही योग-प्रवृत्ति हाती है । जो व्यक्ति योग-साधन में सावधान है वह योग के 
प्रभाव से उत्तम लोक के आनन्द को चिरकाल तक भोगता है। इस श्लोक में 
“योगेन योगः?” पद से योग की अङ्गभूत पूर्व और उत्तर भूमिकाएँ लेनी चाहिएँ; 
क्योंकिपूर्व भूमिका की असिद्धि होने पर उत्तर भूमिका की सिद्धि नहीं हा 
सकती । इसलिये पूर्व भूमिका को जीतने के पश्चात्‌ उत्तर भूमिका के विषय में 
प्रयत्न करे, अर्थात्‌ यमों का अभ्यास कर लेने के बाद नियमों का अभ्यास 
करे, तदनन्तर आसन का; क्योंकि हिंसक प्रकृति के व्यक्तियों से पवित्रता की 
आशा. रखना बिना.नींव. के. मकान बनाना है। मिथ्यावादी को सन्तोष कहा. 0 
-चोरों और डाकुओं का एकदम चोरी तथा डकैती: छोड़कर बिलकुल सीधे-सादे 
सन्त-महात्मा बन जाना सवथा असम्भव है। भला वे तप की तेज तलवार 
से अपना सिर अपने ही हाथों क्यों काटने लगे ? जिनका स्वेच्छाचार चरम 
सीमा को पहुँच चुका है उन लोगो को स्वाध्याय का पांठ पढ़ाना उस वृक्ष के 
समान है जिसमें समय आने पर भी फल-फूल नहीं लगते। लम्पटता की 
सजीव मूत्तियाँ हाथों में सुमरनी लेकर भगवद्धजन करने का दौड़ पड़ेंगी, ऐसा 
“विश्वास करना आकाश में फूल लगाना है। यही बात अन्यान्य यम- 
नियमों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। म्रतएव यमों के पश्चात्‌ ही 
नियमों का अभ्यास करे। इस विषय में कपिलदेवजी ने कहा है कि साधक 
पुरुष प्राणायामो से शारीरिक ( वात-पित्त आदि ), धारणाओं द्वारा किल्विष 
' ( पातको के कारण ), प्रत्याहारो की सहायता से संसर्ग ( विषयासक्ति ) तथा 


“ध्यान का आश्रय लेकर अनीश्वर गुणों ('राग-द्रेषे आदि) का नांशे करे। 


he, 
१ 


क 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२३२ वासुदेवरसानन्दः 


प्राणायामेन पवनेः प्रत्याहारेण चेन्द्रियैः । 
वशीकृतैस्ततः कुर्यार्स्थिरं चेतः शुभाश्रये ॥ 
घारणामभ्यस्येदिस्युक्त सति खाणिडक्य उवाच-- 
कथ्यतां मे महाभाग चेतसा यः शुभाश्रयः । 
यदाधारमशेषं तद्धन्ति दोषसमुद्ववम्‌ ॥ 
यदाधारं तत्‌ चेता दोषफलानामन्तरायाणामुद्रयं हन्ति स आश्रयः 
कथ्यतामिति पृष्ठस्तमेवाश्रयं दिदशेयिषुः केशिध्वज उवाच -- 
आश्रयश्चेतसो ब्रह्म तञ्च द्वेधा स्वभावतः । 
भूप मूर्तममूत॑ च पर॑ चापरमेव च ॥ इति । 
भूप भा! खाणिडक्य चेतस गश्रया ब्रह्मेव । तच्च मन्दमध्योत्तमा- 
धिकारिणां यथायोगं मूर्तामूर्तपरापरमेदेन चतुद्धाऽवस्थितं क्रमेण धारणा- 
विषय इति दर्शयितुं ब्रह्मणश्चातुर्विध्यमाह--तच ब्रह्म ूर्तममूतं चेति 
द्विधा । स्वभावतः स्वेच्डात एव । सूते मूतिमत्‌ । अमूर्त 'तद्रहितस्‌ । 
तत्पुनः प्रत्येकं परं चापरं चेति द्विधा । तत्र परममूतं निर्णुणसब्रह्म । 
अपरममूत्त श्रीकृष्णाख्यं षड्शुशेशवररूपम्‌। परं मूतं पद्ननाभादिलीला- 
विग्रहरूपस्‌ । अपरं मूतं हिरण्यगर्भादिविश्वरूपम्‌ । अत्रार्थे श्रुतिराथः 
वणिक्ी--द्वे विद्ये वेदितव्ये। परा चैवापरा चेति । तथा चात्र उत्तः 
रातरभूमिका सिद्धौ पूरवपूवभूमिकासुखं सिद्धयति । अतः सूक्षमतरपरमस्त्ररूप- 
प्राप्त्युपायत्वात्मथमं भगवतः स्थूलरूपे मन! सन्ध्यायेभिति तत्रोत्तरत्र 
विस्तरः । एतदेव ऋश्रुरपि निदाघमाह- 
एकमेवमिदं विद्धि न भेदि सकलं जगत्‌ । 
वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्मनः ॥ 
न भेदि भेदवन्न भवतीत्यर्थः । भगवदभेदेन विश्वरूपे मना निवेश्य 
तत; सुखेन स्वरूपध्यानानन्दस्वाराज्ज्यदीक्षितो भवितासि हे निदाघेति । 
प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास करते-करते पूर्वोक्त सभी दोष दूर 
होने पर इन्द्रियां विषयों की तरफ से हटकर जब वश में हा जायं तब निश्चल 
चित्त को शुभ कर्मों में स्थिर करके धारणा का भ्रभ्यास करे। ऐसा कहने 
पर खाण्डिक्य कहते हैं कि महाभाग ! धारणा और चित्त की स्थिरता के 
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परिपक्व हो जाने पर चित्त का वह शुभ आश्रय बतलाइए जिसके द्वारा दोषों 
के फल--समशस्त अ्रन्तरायें---क्रा नाश हो जाता है। इस प्रकार पूछे जाने पर 
चित्त के आश्रय का स्वरूप बतलाने के अभिप्राय से श्री केशिध्वजजी उत्तर 
देते हैं--खाण्डिक्यजी | उक्त अवस्था में चित्त का आश्रय ब्रह्म होता है, अतः 
उसको ब्रह्म में लगाना चाहिए। चित्त का आश्रय-रूप ब्रह्म भी मन्द, मध्यम 
तथा उत्तम आदि अधिकारियों की धारणा का विषय होने से मूते, अमूर्त, 
पर-मूते एवं पर-ग्रमूते इन भेदं द्वारा चार प्रकार का है। ये सब भेद ब्रह्म की 
इच्छा से हो जाते हैं, किसी अन्य के करने पर नहीं । मूर्त और अमूत का 
मतलब शरीरधारी एवं शरीररहित है। 'पर-ग्रमूत' निशुण ब्रह्म और 'अपर- 
मूते? षङ्गुणों के अधीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं। इसी प्रकार 'पर-मूते” पद्म- 
नाभ आदि लीला से स्वरूपधारी हैं। 'अपर-मूते' सर्वजगत्रूप हिरण्यगर्भादि 
कहा जाता है। इसका प्रमाण अथर्ववेद की श्रुति है--परा तथा अपरा इन 
दोनों विद्याओं को जानना चाहिए । उत्तरोत्तर भूमिका की सिद्धि होने. पर 
ही पूर्व-पूर्व भूमिका के सुख का अनुभव होता है, अतः अतिसूक्ष्म ब्रह्म के 
स्वरूप की प्राप्ति का साधन होने से पहत्ते-पहल भगवान्‌ के स्थूल रूप में मन 
के! लगाना चाहिए । इसका विशेष विस्तार अथर्ववेद के उत्तर ग्रन्थ में किया 
गया है। इसी प्रकार निदाघ के प्रति ऋभु ने कहा है--निदाघ | यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ श्री वासुदेव भगवान्‌ का ही स्वरूप है, भिन्न नहीं। अतएव तुम जगत्‌ 
के साथ भगवान्‌ की अभिन्नता का भली भाँति अनुभव कर लोगे ता-सहज ही 
में भगवत्खरुप के ध्यान का आनन्दरूप स्वाराज्य प्राप्त कर लागे । 
चतुर्थस्कन्धे 

सर्व विश्वं भगवतैकीक्रत्य प्राणं निरुद्धय मधुवने भगत्रन्तपन्तध्यायति 
प्रवे सति सकललोाकश्वासनिराधविधुरा विबुधाः श्रीधर शरणं ययुरि- 
त्युपबशितम्‌ । 

वेदान्तमाष्यक्ृता चोक्तस्‌ । किं बहुना कण्वोऽपि विश्वकर्मेत्युपास्त 
इति । कणवाऽपीत्यपिशब्दस्तस्य ज्ञानातिशयेन महत्तमत्त्वद्योतनाय । विश्वं 
कर्म यस्येति व्युत्पत्त्या परमेश्वरेण विष्णुना कृतमिदं विश्वं विष्णाव्येति 
रिक्तं न भवतीति कार्यकारणात्मकमेकीकृत्येबोपास्त इति भाष्याथः । 
दयापीयूषपा रावारगिरोऽपि-- 
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या मां पश्यति सव्वत्र सव्वं च मयि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ १ ॥ 

सव्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 

सव्वेथा वतमानाऽपि स योगी मयि बर्तते ॥ २ ॥ 
इतीयमेव वैराजधारणा नाम सा च--स्थले भगवतो रूपे मनस्सन्धा- 
रयेद्धिये'ति पक्रम्य 'पातालमेतस्य हि पादश्रूलमि त्यादिभि'मेनः स्वबुद्धया 
न यताऽस्ति किञ्चिदिःत्यन्तैस्रयोदशभिः शल्लोकेद्वितीयस्कन्धे प्रथमाध्याये 
दर्शिता । तस्याश्चावधिस्तत्रेव द्वितीयाध्याये स्वरूपध्यानानन्तरयुक्तः । 

सम्पूर्ण जगत्‌ को भगवान्‌ के साथ एक करके, प्राण को रोककर, मधुवन 
में जब ध्रुबजी ने हृदय में भगवान्‌ का ध्यान किग्रा तब सकल लेक का श्वास 
रुक जाने से दुखी देवता लक्ष्मीपति भगवान्‌ की शरण में गये, यह भागवत के 
चौथे स्कन्ध में वर्णित है । वेदान्तं के भाष्यकार ने भी कहा है---अधिक क्या, 
कण्व ऋषि भी यह समस्त विश्व भगवान्‌ के द्वारा रचित होने से उनसे पृथक्‌ 
नहीं किन्तु कार्य-कारण-रूप से अभिन्न ही हे? इस प्रकार जगत्‌ और भगवान्‌ 
में अभेद-बुद्धि रखकर भगवान्‌ की उपासना करते हें । इसलिये उपासक जगत्‌ 
तथा जगदीश्वर का अभिन्न मानकर ही उपासना करे। 
स्वयं भगवान्‌ भी ऐसा ही कहते हैं--अज्जुन | जा उपासक मुझे सब 

जगह और समस्त जड़-चेतन पदार्थो के मुझमें देखता है उसके लिये मैं और मेरे 
लिये बह कदापि नष्ट नहीं हाता । जो योगी सुभे अन्तर्यामी समझता तथा 
जगत्‌ के सभी पदार्थों एवं मुझमें एकता का ग्रनुभव करता है वह संसार में 
रहकर भी वस्तुतः मुझमें ही स्थित है। इसी धारणा का नास विराट-सम्बन्धी 
धारणा है। इसका प्रकार 'मुमुक्तु पुरुष अपने मन को बुद्धि की सहायता से 
भगवान्‌ के स्थूल रूप में लगावे”, “पाताल इस ब्रह्म का चरण-मूल है?, 'संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थ तथा ब्रह्म एकरूप है? इस आशय के बोधक वचनें में ( श्रीम- 
द्वागवत के द्वितीय स्कन्ध के प्रथमाध्यायस्थ तेरह श्लोकों में ) दिखाया गया 
है। वहां, श्रीमद्भागवत के द्वितीय अध्याय में, स्वरूप-ध्यान के अनन्तर ही इस 
विराट्‌ धारणा की अवधि इस प्रकार बतलाई है-- 


यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ विश्वेश्वरे दृष्टि भक्तियाग; । 
तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयत; स्मरेत ॥ इति । 
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अनेन कर्म्मापि भक्तियागपयेन्तमेवेत्युक्तमिति श्रीधरः । भगवति 
भक्तिदाळ्ये विना कर्मत्यागी तु प्रत्यवायपात्रम्‌ । भक्तिसिद्वये तन्निवे- 
दितनिष्कामस्वधरम्माचरणेनैव भगवतः सेवनीयत्वात्‌ । यद्वै मनुरवदत्तः 
द्रेषजमिति वेदविश्रुतानुभावो मचुरत्राह-- 

'सम्पूणी जगत्‌ के अधिपति, पर-अवर-स्वरूप, सर्वद्रष्टा भगवान्‌ के सूकम 
स्वरूप के चिन्तन की योग्यता जब तक प्राप्त न हे! तब तक उपासक जप-तप आदि 
क्रियाओं के अनन्तर मन-वाणी से शुद्ध होकर भगवान्‌ के स्थूल रूप का स्मरण 
करे? इस कथन से श्रीधर स्वामी के मतानुसार भी यही सिद्ध होता है कि जब तक 
भक्ति-योग की सिद्धि न हा तब तक कर्मानुष्ठान अवश्य करना चाहिए । अतः 
भक्ति-योग में दृढता प्राप्त किये बिना ही जो व्यक्ति कर्मों को छोड़ बैठता है उसे 
बड़ा भारी पाप लगता है। भक्ति की सिद्धि के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि साधक निष्काम रहकर भगवदपेण-बुद्धि से स्वधर्माचरण करता रहै। उस 
समय उसकी यही भगवत्सेवा है। वेद-विश्रुत-कीत्ति महर्षि मनु ने भी कहा है-- 

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 

विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ इति । 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा इति वेद एवाद्धा । यस्तु 

कथ्चिद्विपरीतबुद्धि्वात्‌ स्वजातिकुलधर्मं परित्यज्य नानाजातीयशिष्यगण- 
मुएडनाडम्बरेण तदीयमपि धर्म विप्लाव्य जगति मिथ्यासिद्धतां प्रग - 
टयन्नज्ञानापहतकृपणजनान वञ्चयति वेदशास्रविरुद्वाचारः स तु वेदमत- 
समाश्रितैः साम्प्रदायिकेस्पेक्षणीयः । 'स्वध्मत्यागिनं प्राहुमूनयो -ब्रह्म 
घातिनमि'त्यादि तत्र तत्र स्पृतिकारवचनशतानां जागरूकत्वात्‌ । 

स्त्रधम्मचय्यया विष्णौ रतं शुद्धं मना विदुः । 

रागद्वेषादिनिष्ं चेदशुद्धं मन उच्यते॥ १ ॥ 

शुद्धं हि श्रेयसां हेतुरन्यदश्रेयसा मिति। 

बेदेदान्ततत्वज्ञा जगदुः पू््वेकोविदाः ॥ २॥ 

मनः शुद्धं यदा पुंसां तदा व्यर्थस्तपःश्रमः । 

मनाऽशुद्धं यदा एसां तदा व्यर्थस्तपःश्रमः ॥ इति । 


( $ ) शि० श० ख० ह० एवमेव रू लि० । 
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मनुष्य वर्णाश्रमोचित तथा आचार-प्राप्त व्यावहारिक धर्मों के आचरण 
द्वारा ही परमपुरुष भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर सकता है; अन्य कोई ऐसा 
मार्ग नहों जिसका आश्रय लेकर भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त की जा सके | जो 
मनुष्य संसार में अपनी आयु.के सौ वर्ष सुखपूर्वक बिताना चाहे उसे चाहिए 
कि लगातार कमै करता रंहे’ यह वेदबचन भी कर्मों का आवश्यक बतला 
रहा है। इसलिये कर्मों का त्यागना ठीक नहीं। इतने पर भी जो व्यक्ति 
अज्ञानवश जाति और कुल के धर्मों का परित्याग करके बिना समझे-बूझे सभी 
जाति के लागो को मूड़ने का आडम्बर रचते हैं वे उनको भी धर्मभ्रष्ट करते 
और झूठमूठ सिद्ध बन जाते हैं। वे लाग तरह-तरह से पाखण्ड रचकर भोले- 
भाले प्राणियों को ठगा करते हैं, अतएव वेदों तथा शास्त्रों पर श्रद्धा रखनेवाले 
पुरुषां का चाहिए कि इस प्रकार के वेद-शास्त्र-विराधी आचारश्रष्ट व्यक्तियों से 
दूर रहें । क्योंकि ऋषि-मुनियों के कथनानुसार स्वधर्मत्यागी ही न्रह्म-विराधी 
हैं; इनसे दूर रहने में ही कल्याण है। ऐसे लोगों के साथ सम्बन्ध रखने से 
चित्त पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वेद-वेदान्त के तत्त्वज्ञाता पूर्व- 
विद्वानों ने कहा है कि यदि पुरुष का मन शुद्ध है, ते तप में परिश्रम करना व्यर्थ 
है। किन्तु जब मन ही अशुद्ध है, ते तप में परिश्रम करने से क्या लाभ? 

अथ प्रस्तुतमुच्यते । सिद्धायां खरूपधारणायां पैराजधारणया कृत्यं 
नास्ति । आह च केशिध्वनः-- 
ब्रजतस्तिषठतोऽन्यद्वा स्वेच्छया कम्म कुव्वतः । 
नापयाति यदा चित्तात्‌ सिद्धां मन्येत तां तदा ॥ 

सदभ्यासप्रकषांदन्तः स्फुरम्ती भगवन्भूर्तिः व्रजनादि यत्किञ्चिकु- 
व्वताऽपि यदा चित्तात्‌ नापयाति नान्तर्थत्ते किन्तु प्रयत्नमनपेक्ष्य स्फुरत्येव 
तदा तां स्वरूपधारणां सिद्धां मन्येत जानीयात्‌, न च पुनर्विच्छेदशङ्का । 
असकृन्निपीतसुस्फोततादगभीप्सिततमसुखरसतया बाह्वस्पशेविरक्तमनसः 
कृतकृत्यस्य तस्य तत्र प्रमादासम्भवादिति भावः । तस्य तत्सुखं स एव 
वत्ति । नेतरः कश्चिदनिवंचनीयच्वादित्येतदार्थिके श्रतिस्मृती निर्विकल्पः 
समाधाबुदाहार्ष्मं । : 

इतना कहने के अनन्तर हम फिर अपने विषय पर आते हैं। यदि स्वरूप- 
धारणा में सफलता मिल जाय तो बैराज-धारणा की कोई भ्रावश्यकता नहीं रह 
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जाती । श्री केशिध्वज ने इस विषय में कहा है कि जिस समय चलते-फिरते, 
उठते-बैठते एवं काभ-काज करते रहने पर भी मन अपने इष्टदेव के ध्यान से न 
डिगे उस समय साधक को स्वरूप-धारणा परिपक्क मान लेनी चाहिए | 

तात्पर्य यह है कि जब एक बार धारणा में परिपक्कतता ग्रा जाती है तब 
उपासक चाहे कुछ भी कार्य क्यों न करता रहे, परन्तु उसके सामने से भग- 
वान्‌ की ज्यातिरमैयी सूत्ति कभी ग्राझल नहीं हाती--बिना किसी प्रकार का 
प्रयत्न किये ही बह सवंदा दृष्टि के सामने बनी रहती है। इस दशा में स्वरूप- 
धारणा के भङ्ग हाने का भी भय नहीं रह जाता; क्योंकि अभीष्ट भगवत्स्वरूप 
के ग्रलैकिक आनन्द की माधुरी का स्वाद लेते-लेते साधक अपने को कृतकृत्य 
ससझकर बाह्य विषयों का बिलकुल भूल जाता है। फलतः उससे स्वरूप-घारणा 
में प्रमाद नहीं हा सकता । स्वरूप-घारणा के अनिवचनीय आनन्द का अनुभव 
उपासक ही कर सकता है। वह किसी दूसरे के अनुभव की वस्तु नहा । 
इस विषय की श्रुति और स्मृति के वचन निर्विकल्पक समाधि का निरूपण करते 
समय दिये जा चुके हैं। 


स्वरूपध्यानं च ऋशुव शिष्ठकुमारनारदसारस्वतपराशरशाणिल्यादि 
भिर्भगवत्तत्वानुभवदी क्षाशुरुभिर्दिविधपुक्तम्‌ । सबिशेषशं निर्विशेषणां चेति। 
अस्वरामरशायुधवाहनादिभिः सहितं सविशेषणं रहितं निव्विशेषणमितिं । 
तत्र सविरेषणध्यानं समनन्तरमेव वक्ष्यते । निवि शेषणध्यानं तु तदुत्तर 
वक्तव्यमपि प्रसङ्गादिहेवोच्यते । विज्ञातव्यं तु तहुत्तरमेव | सविशेषणायां 
भगवन्मूता सम्यक स्थिरतां गत चित्तं तत आक्रृष्य शन; स्वयच दीप्त्या 
भासमानायां व्योमशब्दवाच्यायां सव्वंकारणशास्वरूपाया भगबन्सूतें चिरं 
सन्धाथम्‌। तत्र च सुस्थिरं जातं चेत; शनस्तत आढृष्य चेतन्यघनविशुद्धा- 
त्मनि श्रीमति वासुदेवशब्दत्राच्ये भगवति सुचिर समारूढः सन्महति हृदे 
निमग्न इब नात्मानमन्यस्किश्चिद्वा स्मरति विद्वान्‌ । प्रस्फुरदपरिमितपरमा- 

न्दरूपमात्राकारत्वात्‌ । तदेतदैवोपदिष्टमेकादशेः- 

भगवत्तत््वपारद्शी ऋभु, वशिष्ठ, कुमार, नारद, सारस्वत, पराशर 
शाण्डिल्य आदि महषियों मे स्वरूप-ध्यान दो प्रकार का माचा है। एक सवि 
शेषण, दूसरा निविशेषण। वसत, आभूषण, आयुध ओर वाहन प्रश्नति के साथ 
भगवस्स्वरूप के ध्यान को सविशेषण और इन सबसे रहित को निविशेषण 
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कहते हैं। सविशेषण ध्यान का स्वरूप आगे चलकर दिखलाया जायगा । 
यद्यपि क्रमानुसार सविशेषण ध्यान का स्वरूप बतलाकर निविशेषण ध्यान का 
वर्णन करना चाहिए तथापि प्रसङ्ग-सङ्गति को ध्यान में रखकर निविशेषण ध्यान 
का निरूपण ही यहाँ पहले किया जाता है। भगवान की वस्तराभूषणादि-विभू- 
बित मूर्ति का ध्यान करते-करते चित्त जब स्थिर हा जाय तब साधक उसे उस 
ओर से धीरे-धीरे हटाकर कुछ समय के लिये भगवान्‌ की स्वयंप्रकाशमयी 
सवकारणस्वरूप व्योम नामक मूरति में लगा दे। ऐसा करते-करते चित्त 
अत्यन्त स्थिर हा जाता है। जब चित्त की स्थिरता उक्त दशा में जा पहुँचे तब 
साधक उसको भगवान्‌ की पूर्वोक्त व्योमभूति की ओर से भी धीरे-धीरे अलग करके 
चेतनस्वरूप, तेजोमय, विशुद्ध-आत्मरूप भगवान्‌ श्रीवासुदेव का ध्यान करने 
लगे। इस अवस्था में पहुँचने पर उपासक सोचने-समक्ूने की पूर्ण शक्ति 
रहते हुए भी, तालाब में डुबकी मारकर बैठे हुए व्यक्ति के समान, बाह्य जगत्‌ 
को बिलकुल भूल जाता है। इतना ही क्यों, उस समय भगवत्स्वरूप के 
असीम आनन्द के अनुभव में निमग्न हा जाने से उसे अपनी सुध-बुध भी नहीं 
रह जाती । इसी का स्पष्टीकरण श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में इस प्रकार 
किया गया है 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाकृष्य तन्मन; । 

बुद्धथा सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि स्वतः ॥ १॥ 

तत्सवव्यापक चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत्‌ । 

नान्न्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुस्मितं भावयेन्युखम्‌ ॥ २ ॥ 

तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्याम्नि धारयेत्‌ । 

तचच त्यक्त्वा मदारोहा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 

एवं समाहितमतिमामेवात्मानमात्मनि । 

विचष्ठे मयि सर्व्वात्मञ्ज्योतिज्ञ्योतिषि सँय्युतम्‌ ॥ ४ ॥ 

ज्योतिरिव इति जुप्तापमालङ्कारः । 


धयानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जता योगिना मन; । 
सय्यास्यत्याशु निव्वाणं द्रव्व्यज्ञानक्रियाम्रम; ॥ 
 द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः अधिभूताधिदैवाध्यात्मरूपः दृश्यद्रष्टदर्शानरूपो वा 
भ्रम! । निर्वाणं शान्तिमित्यर्थः । इतीममेव ध्ममेधसमा माहुः । एतस्मि- 
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नञभ्यस्यमाने क्षशामात्रोऽपि कालः शताशवमेधफलभूतं धर्म्मं मेघ इवाभिव- 
पृति। क्षणमेकं क्रतुशतस्यापीति श्रतेः । इतीदमष्ठाङ्गभागवतयोगनिरूपणम्‌ । 
भगवान्‌ कहते हैं मन और बुद्धि की सहायता से इन्द्रियों को विषयों को 
ओर से हटाकर उपासक को अपना सन मेरे स्वरूप के ध्यान में लगा देना 
चाहिए। इधर-उधर फैले हुए चित्त का ऑकषण करके एक स्थान में धारण करे, 
भार कुछ चिन्तन न करे। इसके पश्चात्‌ मेरे सुन्दर विहँँसते हुए मुख की बार- 
बार भावना करे। उस स्थान में जब चित्त स्थिरता प्राप्त कर ले तब वहाँ से 
खींचकर व्योमरूप ब्रह्म में धारण करे | कुछ काल के बाद उस व्योम(आकाश)रूप 
ब्रह्म को भी छोड़कर एकमात्र मुझमें चित्त लगा ले; और कुछ भी चिन्तन न 
करे। इम प्रकार सावधानमति पुरुष मुझ आत्मा को ही अपने में देखता 
है। “ज्योतिज्योतिषि सँय्युतम” इस स्थान में ज्योति के समान श्रथ में 
ज्योतिः शब्द लुप्तोपमा है, अर्थात्‌ ज्योति में मिली हुई ज्योति को जिस प्रकार 
देखता है, उसी प्रकार स्वस्वरूप मेरी आत्मा में अपनी आत्मा को मेरा स्वरूप 
ही देखता है। इस प्रकार बहुत तीब्र ध्यान में लगे योगियों के मन से द्रव्य, 
ज्ञान तथा क्रिया का भ्रम शीघ्र ही शान्त हो जाता है। यहाँ पर द्रव्य, ज्ञान 
और क्रिया के भ्रम से मतलब अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म से है। अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त अम अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म के भेद से तीन प्रकार का है। 
अथवा इश्य-श्रम, दृष्टि-श्रम, दर्शन-श्रम का ग्रहण करना चाहिए । इसको ही 
धर्म-मेघ-समाधि कहते हैं। थोड़े समय तक भी यदि इसका अभ्यास किया 
जाय ते वही थोड़ा समय सै अश्वमेधों के फलरूप धर्म को मेघ के सदृश 
बरसाता है । इसी बात को श्रुति भी कहती है कि समाधि का एक क्षण ही 
सौ यज्ञा के फल देता है। यह भागवतोक्त अर्टाङ्गयोग का निरूपण है। 
दुरन्तदुःखाकरे संसारे समूलसकलक्लेशनाशो भगवद्धक्त्येव भवति । 
यत,-र - 
यथाऽग्निः सुसमिद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्वयैनांसि कृत्स्नश:॥ 
इति स्वयमभिहितम्‌ । 
एनः पापे विपत्तौ चेति विश्वप्रकाशः । अनन्ताक्षय्यसुखसंपदाधिपत्यं 
च भगवत्पाप्त्येव लभ्यते, नेतरथा । 
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दुरन्त दुःखों के मूलस्थान संसार के समस्त क्लेशों का समूल नाश भगवान्‌ 
की भक्ति से ही हा सकता है; क्योकि स्वयं भगवान्‌ ने कहा है- उद्धवजी | 
जिस प्रकार प्रज्वलित आग लकड़ियों का भस्म कर डालती है उसी प्रकार 
मेरी भक्ति सम्पूर्ण पापों का नाश कर देती है। अनन्त, अक्षय सुखों की 
प्राप्ति भगवान्‌ की भक्ति से ही होती है, अन्यथा नहों । 


तस्यां चापायो यथा कथमपि तत्परतैवेति घियाऽध्यवस्य गृहाश्रम एव 
निवसन्‌ युक्तकारी प्राज्स्तदीयाचरणभाषणाद्रहयमेदनेन स्वजनेऽलुरागं 
दशेयन्निश्रसामलचेतसा विरक्तः श्रदशकीर्तनस्मरणाभिवन्दनादिना भग- 
वरो भवेत्‌ । क्वचिदिष्टवियोगानिष्टयोगादै घुद्धिविवेकमास्थाय मनस्तु 
समादध्यात्‌ । तदित्थम्‌ -अवश्यंभाविन्याः कालगतेः स्वभाव एवेदृशो 
मिथ्यासुखदुःखादिरूपः । गीष्पतेरिव बुद्धिमताऽपि बुद्धिर्देवमतिवर्तितुं न 
प्रभवति । तदूचतुविंदुरसञ्जयौ-- 

विधि न ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञा तु ग्रसते विधिः । 
विधिप्रत्यापितानथान्प्रज्ञा न प्रतिपद्यते ॥ इति । 

उस भक्ति की प्राप्ति का उपाय जैसे बने भगबत्परायशन्होना ही है”, ऐसा 
दृढ़ निश्चय करके विचारशील साधक गृहस्थाश्रम में रहने पर भी सदा सत्कमों 
में लगा रहे। बुरे कामों की ओर अपनी चित्तव्रत्ति का कदापि न जाने दे | 
बह भगवद्धक्तो के आचरण और बातचीत का अनुकरण करे। बन्धु-बान्धवों 
के साथ स्नेह-सद्भाव अवश्य रक्खे किन्तु रहे वीतराग; चित्त में चञ्चलता तथा 
मलिनता को भूलकर भी न आने दे; भगवद्युणों के श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा 
भगवान्‌ के अभिवादन आदि शुभ कार्यों के द्वारा निरन्तर भगवस्परायश रहा 
करे। यदि प्रिय वस्तुओं के वियोग शार अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति आदि का 
अवसर आ पड़े ते विवेक की सहायता से चित्त को सँभाले। उसको विचारना 
चाहिए कि संसार के सभी पदार्थ नश्वर एवं मिथ्या हैं, संयोग-वियोग तो 
हाता ही रहता है फिर सुख-दुःख कैसा ? अवश्यम्भावी कालगति का स्वभाव 
ही ऐसा है जिसके फलस्वरूप प्राणी सुख-दु:ख मागते रहते हैं। ये सुख-दुःख 
आदि भी कालगति के परिणाम और मिथ्या हैं। इनको सच्चा समझना बड़ी 
भारी भूल है। बृहस्पति के समान बड़े से बड़े विद्वान की बुद्धि भी प्रारब्ध 
को नहीं टाल सकती । सञ्जय भर विदुरजी ने कहा है--मनुष्य की बुद्धि 
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में इतनी शक्ति नहीं कि वह प्रारब्ध (दैव) को बदल दे; परन्तु प्रारव्ध चाहे ता 
बुद्धि का खेल बिगाड़ सकती है। अतएव प्रारब्ध की प्रेरणा से होनेवाले 
कार्यों को बुद्धि क्योंकर राक सकती है? 
मयोऽपि रसपालानाह-- 
देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन | 
आत्मनोऽन्यस्य वाऽऽदिषठं दैवेनापोहितुं याः ॥ 
आत्मनः अन्यस्य द्वयोरपि वेत्यन्वयः । देवेन आदिष्मापादितं अपा- 
हितुं परिहत मित्यर्थः । अन्यत्रापि 
अवश्यस्भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि | 
प्रतिकुयु ने कि नूनं नत्तरामयुधिष्ठिराः ॥ इति । 
भवितव्यं भवत्येव कम्मेणा गतिरीदशी । 
विपत्तो कि विषादेन संपत्तौ हषणेन किम्‌ ॥ 
इसी लिये मय ( दानव ) ने भी रसपालों से कहा है- देव, दानव, सानव 
इनमें कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं कि अपने अथवा दूसरों के दैव-विधान को 
बदल दे। दैव के सामने सभी लाचार हैं। अन्यन्न भी ऐसा ही कहा है-- 
यदि होनहार के प्रतीकार का कोई उपाय होता तो राजा नल, महाराज रामचन्द्र 
रौर धर्मराज युधिष्ठिर अपने जीवन में अनन्त आपदाएँ क्यों झेलते ? क्या 
उन लोगों में प्रतीकार की शक्ति न थी ? होनहार होकर ही रहती है। ऐसी 
सामर्थ्य किसमें है कि उसे राक सके? कर्मगति ऐसी ही विलक्षण है। अत- 
एव दुर्दिनो में विषाद और समृद्धि के दिनों में ह करना व्यर्थ हे । 
“परायः प्राक्तनमेव कर्म बलवत्‌ तन्माञ्जितुं कः क्षमः। इत्यादि च। परन्तु- 
“वासुदेवस्य भक्तानां नाशुभं विद्यते क्वचित्‌ ।' इति देवव्रताक्तः पर- 
मानन्द्रूपं भगवन्तं वासुदेवं सर्वात्मना प्रपन्नस्तदभिन्न एव वस्तुताऽहम्‌ । 
नाविष्णुर्विष्णुमच्चेयेदिति भारतात्‌ । अतो मम नास्ति शाकमाहादिस- 
म्बन्धः । तत्र का मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत इति मन्त्रात्‌ । 
एवमध्यबसितबन्तं मतिमन्तं जनमाङुलयितुं न कल्पते शोक; । 
प्रायः प्रारब्ध बड़ी प्रबल हाती है। , उसके आगे किसी की नही चलती । 
किन्तु श्री वासुदेव भगवान्‌ के भक्तों का अमङ्गल कदापि सम्भव नहीं 
देवत्रत ( भीष्म पितामह ) की इस सूक्ति के अनुसार उपासक अनन्यचित्त 
३१ 
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हाकर परमानन्द-स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव की शरण ले झर अभेद्‌-भावना द्वारा 
अपने का उनमें मिला दे । 

“साधक अपने हृदय में उपास्य-उपासक का भेद्‌-भाव रखकर भगवान की 
आराधना न करे'--महाभारत के इस वचन में , भगवान्‌ तथा अपने में सेद-बुद्धि 
रखनेवाले व्यक्ति की निन्दा की गई है। अतः अपने आपको भगवान्‌ से 
अभिन्न समझे । वह अपने मन में इस बात का अनुभव करे कि “मैं ते भग- 
वान्‌ का ही रूप हँ”, मुझ पर शोक-मोह आदि का प्रभाव कैसा | भ्रह्मके 
साथ अपनी आत्मा तथा समस्त सृष्टि का अभेद अनुभव करनेवाले पर शोक- 
माह आदि का प्रभाव नहीं पड़ता’--यजुर्वेद के इस मन्त्र से भी यही बात 

सिद्ध हाती है। इस प्रकार का निश्चय रखनेवाले विवेकशील व्यक्ति को 
सांसारिक शोक-मोह प्रश्नति दबाने में समर्थ नहीं हा सकते । 


कालनियमेन घटिकामात्रमप्यनुद्निमेव॑ भगवन्तमाश्रितवते। वर्षमध्ये 
पष्व्यत्त रत्रिशतघटिकात्मका भूयान्‌ यागकाल; सश्वीयते । मुहूर्त मुद्रतद्वय 
प्रहर वा पुनरेवं कुवतस्तु कि वक्तव्यम्‌। नूनमसो जीवन्मुक्त ऋषिः 
एतावानेव हि भरतखणडे जन्मभृतां पूंसां पुरुषाथ!। श्वशूकरक्ृकवाकुबलि- 
भुगादया$पि त्रिचतुरावकरवत्तनीपरिवतंनपूरितादरा निराकुलं शेरते सप- 
रीवारा इति पुराविदां परिभाषा | 
इत्यनेन प्रकारेण वर्तमानः पुमान्‌ यथाऽस्मिन्कलौ सुखं सिद्धयति 
तथा न कश्चिदितर इति समीरितमृषीन्प्रति भगवद्विः शुकतातेः 
घम्मोत्कषमतीवात्र प्राप्नाति पुरुषः कला । 
'अर्पायासेन धम्मेज्ञास्तेन तुष्ठोऽस्म्यहं कलेः ॥ 
मनुष्य प्रतिदिन नियम से, अधिक नहीं ता, घड़ी भर भी भगवान्‌ का भजन 
करता रहे तो वर्ष भर में तीन सौ साठ घड़ियों का सुदीर्घ समय भगवद्धजन के 
लिये सहज ही मिल जाता है। परन्तु जिसे मुहूतं दा मुहते अथवा पहर भर 
का शुभ समय मिलता रहे उसके लिये क्या कहना है | ऐसा व्यक्ति ही वास्तव 
में जीवन्मुक्त ऋषि कहलाता है । अन्ततः मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य भी 
ता भगवान्‌ की भक्ति करना ही है। अपना पेट तो कुत्ता, सूअर, गिरगिट 
कावा आदि भ्रधम योनि के जीव भी--कूड़ा-करकट से भरे हुए स्थानों में घूम- 
फिरकर--किसी न किसी प्रकार भर ही लेते हैं। यदि मनुष्य भी इसी प्रकार 
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से पेट भरने की चिन्ता में ही पड़ा-पड़ा अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर दे ता 
फिर पशु-पक्षी और उसमें भेद क्या रहा ९ 

प्रतएव मनुष्य भगवद्धक्ति के द्वारा जितनी सरलता के साथ इस पापमय 
कलिकाल में सिद्धि प्राप्त कर सकता है उतनी सुविधा ज्ञानी पुरुष का कदापि 
प्राप्त नहीं । शुकदेवजी महाराज ने कहा भी हे--भगवान्‌ कहते हैं कि 
ऋआषियो | इस कलियुग में पुरुष थोड़े दिनों में ओर स्वल्प परिश्रम से ही 
धर्मोत्कष को प्राप्त कर लेता है, इसी से में कलियुग पर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । 


धस्मज्ञा हे ऋषयः । पुरुपा श्रृहमेधी । धसम्मोत्कषं पुरुषाथलक्षणम्‌ । 
अहपायासेन भगवदगुणकीतनमात्रेणेत्यथः । काम्यनिषिद्धकम्मवञ्जम्‌ । 
सम्ध्यास्नानजपहोमस्वाध्या यतप्पणदेवताऽचनादीनि वदवाधितनित्यनेमि- 
त्तिकानि कम्माणि परमेश्वरानुशासनमित्येव सादरं यथाऽवकाशमनुः 
छायेव योगमेनमारभेत, न तु तानि हित्वा । तेषां परमोपकारकत्वेना- 
वश्यकत्वादकरणे येगवैयथ्यात्‌ । तथा हि मन्त्र: 
अविद्यया मृत्यं तीत्वा विद्ययाऽप्रतमश्चुते । 
अविध्यया कमरूपया चित्तशुद्धिसाधनीभृतया रागद्वेषादिरूपं संसार- 
तुभृतं मृत्य तीत्वा उल्लङ्वय विद्यया भगवदाराधनजन्यकेवलविमलवि- 
ज्ञानलक्षणया अमृतपश्नुते मोक्षाख्यमनिवचनीयमद्वितीयमनवधिसुखमा- 
स्वादयतीति मन्त्राथः । 
पूर्वोक्त श्लोक में “धर्मज्ञाः” शब्द से ऋषियों को सम्बोधित किया गया है; 
“पुरुष:” शब्द से गृहमेधी ( गृहस्थ ) का ग्रहण करना चाहिए तथा 'धमो त्कर्ष? शब्द 
से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का एवं “अर्पायासेन” से भगवान्‌ के गुणो के 
कीतैन-मात्र का ग्रहण है । उपासक काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर 
दे । किन्तु सन्ध्या, स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, तपण और देव-पूजन आदि वेद- 
बाधित नित्य-सैमित्तिक कर्मा को करता रहे--परमेश्वर की आज्ञा ऐसी ही हे । 
यथासमय आदर के साथ पूर्वोक्त कर्मों का करते हुए ही इस योग का आरम्भ 
करना चाहिए. उनको छोड़कर नहीं। क्योंकि नित्य-नेमित्तिक सन्ध्या-स्नानादि 
कर्म अत्यन्त उपकारक हैं, इससे इनका अनुष्ठान अवश्य करे। इनको त्याग- 
कर यदि योग किया जाय ते उसका कुछ भी फल नहां हाता । यज्ुवेद का 
मन्त्र भी है--चित्त-शुद्धि की साधनभूत कर्मरूप अविद्या को पार करके भरा- 
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वान्‌ की आराधना द्वारा उत्पन्न केवल विमल विज्ञान-विद्या से ही ग्रनिवेच- 
नीय अद्वितीय अनन्त मेोत्त-सुख की प्राप्ति होती है । 
अथ हितमितमेध्याशनयुक्ताहारविहारभाषणादिनियमेन गुव्वुग्रहः 
लब्धया कुशाग्रनिशितया मेधया बहिरट त्तिकं मन; शनेः शनेः समाधाय 
मम भगवानेच भगवत एवाहमित्यनुसवनभावनावैभवप्रभवद्मितङुतुकन- 
बनवतापन्नपरमप्रेमभक्तियागेन तावतू-- 
अच्च्युताऽहमनन्ताऽहं गोविन्दाऽहमहं हरि; 
शाश्वताऽहमशेषोऽहमजोऽहमश्ृताऽस्म्यहम्‌.॥। १ ॥ 
'नित्याऽहं निव्विकल्पाऽहं निराकारोऽहमव्ययः । 
सचिदानन्दरूपोऽहं परिपूणाऽस्म्यहं सदा ॥ २॥ 
ब्रह्माहं न संसारी युक्तोऽहमिति भावयेत्‌ । 
अशक्लुवन्भावयितुं वाक्यमेतदुदीरयेत्‌ ॥ २ ॥ 
इसके अनन्तर साधक व्यक्ति बहिभूंत मन को हितकर परिमित पवित्र युक्त 
आहार-विहार तथा भाषणादि के नियम द्वारा और गुरु की कृपा से प्राप्त तीव्र 
बुद्धि द्वारा धीरे-धीरे एकाग्र करके ईश्वर मेरा ही है, मैं ईश्वर का हूँ? इस 
प्रकार प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न तथा सायङ्काल के समय की जानेवाली भावना के 
प्रभाव से उत्पन्न, अति कातुकमय, प्रतिक्षण नवीन होनेवाले, परम प्रेम-रूपी भक्ति- 
योग के साथ “अच्युत, अनन्त, गोविन्द, हरि, सनातन, अशेष, अज, अत, 
नित्य, निर्विकल्प, निराकार, अव्यय, सघिदानन्द एवं परिपूर्ण ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं 
सर्वथा ब्रह्म हँ, संसारी नहीं, निरन्तर मुक्त हॅ' ऐसी भावना करे । यदि भावना 
करने में असमर्थ हा ता इस वाक्य ( मन्त्र ) का उच्चारण ही कर ले। 
इति मन्त्रेण भगवद्रपमात्मानं भावयित्वा अनाहतचक्राद्विशुद्धिचक्र- 
पय्यन्ते प्रादेशमात्रे हुदयावकाशे कदली कुसुमसङ्काशवसुदलकमलकणिका- 
याम्नुपयुपरि क्रमकह्पितकरमालिकलामालिकीलमालिमण्डलमध्य उदात्त- 
बिसविशदादिबीजानुसन्धानसहितम्‌ । समुद्दामसम्मदसघुदितसुस्मितवि- 
लसद्वदनपग्गपद्मावतीशयपद्दी सिसमुपलाल्यमानसन्ततादृुताका रातपत्रध्व- 
जाम्बुजकलम्बकामुका ङ्ुशकुलिशयवादिलक्षणरेखाज्गतपङ्कजवनशङ्करकर - 
सखनखमणिमयूखलेखोद्वलितललिताङुलिदलमृदुलविदुुतबि्रुमारुणचरण- 
सहसपत्रपवित्रमहाद्योतविधयोतितचिन्तयदन्तःपदसदनादरे । नातिनतम- 
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नतितुङ्गमभिरूपणुरफयुगलमुररेत्तरणुस्सुरुचिराजिभजदन्तद गुत्सवसङघा- 
वहजङ्गा द्वितयमनुन्नता नुपमजा बुयुगमंशुमत्फलाऽचुका रकमनीयतमो रुद: भद्व - 
यघुनीपुलिनविपुलजघनमघनाशनश्राजिष्णु मध्यं च विश्वति । 
''ग्रच्युताऽहम्‌? इत्यादि पूर्वोक्त मन्त्र से अपनी आत्मा में भगवद्रूपता को 
भावना करने के पश्चात्‌ उपासक अनाहत चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र पर्यन्त प्रादेश- 
मात्र हृदय में, केले के पुष्प के सदृश अष्टदल कमल की कणिका में, ऊपर-ऊपर 
क्रम से कल्पित करमालि, कलामालि, कीलमालि नाम के मण्डलों में अत्यन्त 
उज्ज्वल आदिबीज के अनुसन्धान के सहित श्रीमान्‌ वासुदेव भगवान्‌ का ध्यान 
करे | भगवान्‌ के अरुण चरण-कमल कमलमुखी हसमुख लक्ष्मीजी के कर- 
कमलों द्वारा सेवित, अत्यन्त आश्चर्यमय, छत्र ध्वज कमल बाण धनुष अंकुश 
वज्र और यव आदि की शुभलक्षण-सूचक रेखाओं से अलङ्कुत तथा सुन्दर- 
सुकुमार श्रँगुलियों से युक्त, तेजोमय एवं भक्तों के आराधनीय हैं; उनके दोनों 
गुल्फ-भाग भी बहुत ऊँचे-नीचे न होकर सुन्दर और सुडौल हैं; जाँघे उपासकों 
के नेत्रो और मन को प्रसन्न करनेवाली तथा जावुप्रदेश बड़े न होकर शोभा में 
अद्वितीय हैं । इसी प्रकार दोनों ऊरुभाग और जघन अति मनोहर हैं । उनके 
मध्यभाग (कटि) काजा लोग दर्शन करते हैं उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं । 
शरशीकृतचरणारविन्दजनमनारथपरिपूरणार्थसुचिरसञ्चितपरचुरकरु 
शाऽम्ृतभरीपरीतादरदरीद्वारायमाणसमव्तुलरामणीयकगभीरनाभीसर - 
सि। उल्लसदचलचलदलदलदलाकतिसुन्दतुन्दसुन्दरे । पोज्ञ्यलदम- 
लकनकतनुतरतन्त्रिकाबिनिम्मितमनोज्ञयज्ञोपबीतपरिवीतनवीनहैयङ्गवीन - 
शृठुसुपमवपुषि । परिविलसदसीमातसीप् सूनामलकोमलश्यामलतमालतरू- 
तालदिकस्तरकासारकेसरसुकुमारमारवारवारंवा रसञ्चितोरुतरसाभगस्मय- 
विजयभासमानसमानावयवकायकान्ती । वस्त्वन्तरालभ्यसोरभ्यसाभाग्य- 
सन्दीपनदक्षयक्षकर्दमचचिंतसदर्चितपीवरकलेवरे । अभिनवकञ्जकिञ्जल्कः 
सञ्जुलदी प्रिदीपितपीता म्बर्युगलावलम्बिनि । सायकधलुरसिफलकगदा- 
म्बुजचक्रकम्बुचुम्वितलम्बमानाडशादवनिविडदोरदणडखणडमणडते । अथवा 
्रीष्मभीष्मसमयाविष्कृतो दयविरोचनविरोकरयनिरोधक धामदशशतसदरद- 
रवरगदासरोवरजविरजच्छविशालिविशालधा राधरकरिकराकारसाराकर- 
- विनेयचयभयभज्ञनामीष्टदानपदुतरमहादारचारुचतु जे । 
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भगवान्‌ की नाभि गोल, गहरी और देखने में बड़ी ही मनोहर है । उसका 
देखकर ऐसा मालूम होता है माने भक्त लोगों के मनेरथों को पूर्ण करने के 
लिये चिरसश्चित असीम अनुकम्पा-रूपी अम्रत की नदी का उद्रम-स्थान कोई 
बडा भारी सरोवर है । उनकी श्याम-सलोनी करुणामयी मूर्ति शरणागतों का 
मङ्गल करनेवाली है । वे अलसी के फूल तथा तमालतरु के तुल्य श्वासवणे 
हैं और नवीन नवनीत के समान सुकुमार-सुषमामय शरीर में सुवशेनिर्मित 
यज्ञोपवीत धारण किये हुए हैं । उनका सौन्दय्य कामदेव को लज्जित करनेवाला 
है। दक्ष प्रजापति, यक्ष, देवता, कदेम आदि ऋषि-महर्षि तथा अन्यान्य सत्पुरुष 
उनकी आराधना करते हैं। वे नूतन कमल-केसर के सदृश सुन्दर पीताम्बर धारण 
किये हुए हैं | उनकी आठ भुजाओं में धनुष, बाण, ढाल, तलवार, गदा, कमल, 
शङ्क और चक्र शोभित हैं अथवा वे अपनी प्रबल, विशाल, सुन्दर, परम उदार, 
हाथी की सूड के समान आकारवाली, भक्तों को अभीष्ट फल देने में समर्थ, मेघ 
की भाँति कामनाओं की वर्षा करनेवाली, शरणागत भयभीत व्यक्तियों की रक्षा 
में तत्पर चारों भुजाओं में शट्ढ, चक्र, गदा और कमल धारण किये हुए हैं । 


नद्रनीलमहानीलपद्रागपुष्परागहीरगारुत्मतगोमेद वैद्‌य्यप्रमुखसु जाव- 
रत्नजातविचित्रविन्यासविशेषजटितपदकटककटिमेखलाऽषए्टापदपदकाङ्गदव - 
लयांगुलीयकमकराका रकुएडलाखणडरुचिरुचिरतिरीटकिरीटबिटङ्किते । 
वे इन्द्रनील, महानील, पद्मराग, पुष्पराग, गारुत्मत, गोमेद, बैदूर्य आदि 
उत्तम श्रेणी की मणियों से जटित पदकटक ( कड़ा ), सुवर्णमय कटि-मेखला, 
अष्टापद पदक, अङ्गद ( बाजूबन्द ), वलय ( कङ्कण ), अंगूठी, मकराकार कुण्डल 
ओर किरीट-सुकुट प्रश्रति सुन्दर आभूषणों से भूषित हैं । 
राकामध्यगतसुधाकरकिरणघो रणीसुषमाऽपहारिहीरहा रगारुडना यक- 
रोचिराचितनूतनतुलसीदलविमलमालिकाद्युतिततिसमभिव्यक्तमो क्तिकप्रवे - 
कदामपरिबिसारिधामकोस्तुभरत्नराजश्रीवत्सलक्ष्मपीनपृथुलवत्सस्थलनि - 
. लयबिहसितविलसितबदनलक्ष्मीलक्ष्मीभिरभिश्राजमाने । 
उन्होंने पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हीरहार, गारुड़ नामक बहु- 
मूल्य मशियों से युक्त मुक्तामय हार, तुलसी की माला, कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स- 
चिह्न ( श्रगुलता ) को धारण कर रक्खा, है। उनके विशाल वक्ष:स्थल पर 
विराजमान श्रीलच्मीजी उनको अनुपम सुषमा का देख-देखकर सुसकरा रही हैं । 


१ CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शिवशम्म॑सूरिविरचित: २४७ 


पुञ्जीभूय मधुरमञ्जुगु जञ नव्याजतेउभिरामसापसमलु गा यद्विराम्ना य- 
मत्तरोलम्वरूपैरुपचुस्परितया मांसलांसकमनकम्बुकन्धराऽन्तरालयुगलादा- 
पदपञ्चमालम्वितया हृदयङ्गमगम्भीरसोरभसुरभीकृतककुवन्तकुन्दकुषुदकदः 
म्बकशिका रक रवीरजासुवनजापराजिताचम्पकवकुलभूकमलकमलमालतीम- 
छिकादिसत्कुसुमनिकुरम्बकरम्वितया स्वच्छम्दसूत्पतदबपतदभिपतदलि- 
कुलद लततिलघुयेपनजनितपतनपतत्पिशङ्खमङ्गलपरागसङ्गजपरभागया वन- 
मालयाऽतिवेलब्षुद्वासमाने । 

अपने अलाकिक सौरभ द्वारा दिग्दिगन्त को सुरभित करनेवाले कुन्द 
कुमुद, कदस्ब कांशोकार, करवारजा, सुवनजा अपराजता चम्पक, बकुल स्थल- 
फमल तथा अनेक प्रकार के अन्य कसल, मालती और मल्लिका आदि सुपुष्पों 
से मिश्रित आपादलम्बिनी वनमाला उनके शाङ्क-सदृश सुन्दर गले को शाभा बढ़ा 
रही है। उस माल्या की चित्ताकषक सुगन्ध से मतवाले हो रहे भांरों का मधुर 
गुजार सुनकर ऐसा जान पड़ता ह माना सास-गान कुशल वेदपाठ सास गान 
कर रहे हैं। मौँरों के खच्छन्दतापूर्वक चारों ओर नीचे-ऊपर उड्ने से उत्पन्न 
होनेवाली हवा के भोंकों से उड़कर मङ्गलमयी पुष्प-धूलि चारों ओर फैल रही है, 
जिसके सामने अन्य सभी सुगन्धित पदार्थों की सुगन्ध तुच्छ जान पड़ती है । 

स्निग्यमुग्धसञ्चलदाकुञ्चितापलमेचकालकालिशालिनि । मूल्यविधा- 
नवेद्यपलब्धिप्रयागप्रयत्नसपत्नरूपरत्नजातजटितपुकुटविस्फुटचडुलच्छविजा- 
लचुस्बितसप्रालम्बितनिजमजनजनजञ्ज पूकपुञ्जतुञ्जमञ्जुमुञ्जकशकाशमान - 
मानतुङ्गो त्तमाङ्गोत्तमश्रीनिवासे । 

श्री वासुदेव भगवान्‌ स्निग्ध सुन्दर काले घंघराले केशों से सुशाभित हे । वे 
बहुमूल्य दीप्तिमय रत्नों से जटित मुकुट पहिने, भगवद्धक्तो की निन्दा करनेवालो के 
विनाशक ओर अवशेनीय शाभा-सम्पन्न हे । 

वर्शनकथापथातीतकणयुगलापरिसन्िवेशितपरिसरदपरिमितसुरभिवि- 
सरमनेहरकुञ्ञ रकेशकुसुमसमगुलुञ्खबाञ्खनीयाकल्पकस्पितानस्पदी्ष । कु- 
एडलखचितमहामणिमरीचिपटलीपटुलीलयाल्लालितकपालमणडले । मृगम- 
दुङ्कमह रि चन्दनसौ गन्ध्यसमिद्धतिलकोज्ञ्वलद लिकपटले । भक्तजनानुरा- 
गातिरेकदयासुधासेकसम्भ्रमसप्ुदञ्चदरविन्दसुन्दरदेबदीपविषुलयुगलमदभ्रः 
विश्रमञ्रमदद्ुतम्रु वौ च वत्सलतया मुहुरपि चमत्कुवति । 
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उनके कमनीय कोमल कपाल महामणियों से जड़े कुण्डलो की अलौकिक 
आमा द्वारा आलेकित होकर अपनी कान्ति को दूना कर रहे हैं। ललाट पर 
कस्तूरी, केसर, हरिचन्दन तथा मलयगिरि चन्दन का तिलक लगाये वे अपने 
परमप्रिय भक्तों पर दया-रूपी अस्त की वर्षा करने के लिये प्रफुल्ल कमल के 
तुल्य मनोहर, चन्द्र तथा सूर्य के समान अत्यन्तः तेजस्त्रो, विशाल नेत्रों खर 
चञ्चल अद्भुत भैंहों को बारम्बार सञ्चालित कर रहे हैं । 
स्वाभाविकासाधारणमधुरतावधीरितविवुधावलिबहुमतसुधामधुरिम - 
निरुपपचातुरीविरचितविचित्रवचनचये! स्वकीयनित्यलालित्यसम्पत्तिसा - 
हित्यविधूतनूतनी भूतचूतकिसलयकी तिंतनुघनपीनदेदीप्यमाना ङगुलिपएलव- 
तङृनोछठासितचक्रलेखा ङ्कितपश्चशाखसँन्बिदा च बिदाबलिमसक्ृदनिवेचनी- 
यद्यालुतया समुत्सपमुल्लालयति । 
दयाभाव से प्रेरित होकर स्वभाव-सुमधुर, अ्रश्ृतोपम, चातुरीमय अद्भुत 
निरुपम बचनें के द्वारा तथा किसलय-सुकुमार अँगुलियों से युक्त चक्ररेखा ङ्कित 
कर-पल्लव के सङ्केत से वे ज्ञानी सत्पुरुषों का ( सत्कर्मों की प्राप्ति के लिये ) 
उत्साहित करते हैं । 
तिलकुसुमप्रतिमसमुन्नता यतनासिकावंशभा5तिशयवशी कृतसमुदा लोक- 
यदालिविलोाचनमाले । नित्यसिद्वचकचकायमानागणयलावण्यरमणी यता- 
रुएयसभुपक्रमस्ूचकसक्ष्ममृदुमेचकरुिपेशलकेशलताङ्क रततिसमलङक्ृतापरि- 
तनदशनच्छदे । ललिताधरपर्लवलोाहितिमाधरीकृतसुपक्कविम्बफले । 
तिल-कुसुम के सदृश समुन्नत एवं विशाल नासिकावंश की शोभा के द्वारा 
वशीभूत होकर दशेकों की आँखें उनकी ओर अपने आप आकृष्ट हो जाती हैं । 
सदा देदीप्यमान लावण्ययुक्त अत्यन्त रमणीय तारुण्य के आरम्भ के बोधक 
सूक्ष्म कोमल श्याम दीप्तिसम्पन्न मनोहर केशलता के अङुरो (मूं छों ?) से उनका 
ऊपर का शष्ठ शोभित हे। उनका नीचे का सुन्दर ओ्राष्ठ-पस्जव बिम्बफल की 
लालिमा का तिरस्कार करनेवाला है | 


_ श्रेणीभूताबदातङुन्दङुद्मलामम्द्सौन्दर्यावलेपविलापनसमद्‌न्तपङ 
क्तिकान्तिविसरोत्सारितपरिचरनिकरविविधव्यसनान्धकारे । समग्रमुख- 


मणइलमूल भूमी यमानमरकतणु टिकारुचिरचिबुकबिम्बरुचिभिरतिचिरं विरो- 
चमाने । चिन्तनचतुरचिरतरचिम्तनीयचश्चद्‌ञ्चितासेचनकसमाचितसन्तत- 
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प्रसञ्नस्वभावसम्पन्नतया किमपि भजदानन्दकन्दममन्द्हासविकसितसरस- 
वदनसरसीस्हे । *सेवकजनसमप्पितजाम्गूनदवणतास्बूलपर्णवीटिकाचर्वण- 
सञ्जातरञ्जिमासङ्जितबञ्जिमाननश्रियि । 

भगवान्‌ की मनोहर मधुर मुसकान का आस्वाद लेते ही भक्तां के समस्त 
क्लेश नष्ट हा जाते हैं। उनकी ठोड़ी समग्र मुखमण्डल को मूलभूमि, मरकत 
मणि की गाली के समान सुन्दर है। ध्यान के योग्य चित्ताकर्षक प्रसादमय 
स्वभाव से सम्पन्न होने के कारण उनके मुसकानयुक्त मुख-कमल का दशेन कर 
भक्त जन अत्यन्त आनन्दित होते हैं। भक्तों द्वारा समर्पित, स्वर्ण के समान 
पीतवर्णे, ताम्वूल के खाने से उत्पन्न लालिमा की मनोहरता द्वारा उनके सुख की 
शोथा और भी अधिक हा गई है । 


पालनीयवालकचक्रबालसएपलालनविधिपरिपाटीपटीयस्तया कयाऽपि 
तयानुकम्पया सपदि सपदि तदभिनन्दयितुमास्वादितदन्ताबलवहिकामत- 
छिकादललिकाऽन्तगतमनाहरखदिरसुधा गुबाकजा यकदेवकुसुमेला धनसा र- 
नारिकेलकस्तूरिकापरिमलसन्दलितसाहजिकमन्दश्वसितश्वसनमेढुरी भवदा - 
मादमाधुरीशुचा सुचारुघनाघनघनस्वनेनाचहासेनोचकासति। सिंहसंहनने । 
गेप-बालकेो को आनन्दित करने के लिये जिस समय भगवान्‌ प्रसन्न हो 
उनके साथ हँस-हँसकर बातचीत करते हैं उस समय उनके मुख-कमल से साँस 
के साथ बाहर निऋलनेवाली, पान के मसाले की-सुपारी, जावित्री, लोंग, 
इलायची, कपूर, नारियल, कस्तूरी की-सुगन्धि आस-पास के स्थानों को सुग- 
न्धित कर देती है । उनके कन्धे सिंह के कन्धों के समान बलिष्ठ हैं । 
विशिएङुलशीलसोन्दय्यसो कुमार्व्मसदृगुणगणभाजनेः सम्पत्तिमञ्ज- 
नेरमलमङ्गलार्थतया सुशोभनमालानुलेपनवसनावतंसभासितेरिह भवित 
यमिति निजसृष्टपुरुषविशेषा नुपशिक्षयितुमुररीक्रतानि वपुरलडःकृतिरत- 
जातानि जगति सभाजितसजन्यधनधन्पजनभजन्पचेतन्यघनतनुजन्पवि- 
स्फुरददीनदीप्रिसम्पदेवाविरतं प्रतिभासयति । 
सौजन्यशाली भक्तों द्वारा आराधनीय चैतन्यघनस्वरूप, तेज से निरन्तर 
प्रकाशमान होने पर भी, श्री वासुदेव भगवान्‌ 'संसार में कुलीनता, सुन्दरता, 
सुकुमारता आदि सदूगुणों के भाजन ऐश्वयवान्‌ व्यक्तियों को इसी प्रकार 
३२ 
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कल्याणा सुन्दर सालाएं , चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य, उत्तम वख तथा उहु- 
मूल्य आभूषण धारण करने चाहिए? ऐसी शिक्षा देने के लिये ही उत्तमोत्तम 
अलङ्कार आदि द्वारा अपने शरीर को अलंकृत करते हैं । 


स्वीयलालसालयालवालजचक्र दालमध्यशा लिविद्विशाननालवटमुवर - 
दाततद्युतिततिसद्मपादपञ्जसश्धुस्वादी यसां नेदीयसि । दवीयसि लधीयसां 
तु\ भावनाबनामावहितहितपावनावनावधानावमतान्यदी यसमञ्ञ । पुरा- 
शेऽपि शक्तिजन्मजाताकृता । निरन्तरसवे दीक्षितेऽपि परमवनितापीनकुच- 
मणडलघुपमईयति। दद्धश्वसीव परीतिदोच्चैःश्रवसि । उद्न्मयूखमालिः 
नीव कमलोछ्लासिनि। | 


जा लाग अपने हृदय में भगवान्‌ के चरण-कमलें का निरन्तर चिन्तन करते 
हैं उनके लिये श्री वासुदेव भगवान्‌ अति निकट श्र क्षुद्र-हृदय व्यक्तियों से 
अत्यन्त दूर हैं । एकाप्र-चित्त होकर नम्रता के साथ अभय-याचना करनेवाले 
भक्तों की रक्षा करने में तत्पर श्री वासुदेव भगवान्‌ पुराण-पुरुष होकर भी, अपनी 
माया का आश्रय लेकरं, भक्त जनों की रक्षा और पापों का नाश करने के लिये 
सगुण-रूप धारण करते हैं । वे सव॑दा यज्ञ में दीक्षित रहने पर भी उत्तम स्त्री 
(लच्मीजी) के पीन पयोधरे का मदेन करनेवाले, उच्चैःश्रवा अश्व के अधिपति 
इन्द्र के समान उच्चेःश्रवा (भक्तों को आनन्दित करनेवाले यश से युक्त) और बड़े- 
बड़े कानोंवाले ( बड़े कानवाला भाग्यवान्‌ हाता है, उसके द्वारा दूसरों को 
सुख मिलता है ); वे कमलो को विकसित करनेवाले उद्योन्सुख सूर्य के तुल्य 
कमलोल्लासी [ कमला ( लद्दमीजी ) को प्रफुल्लित करनेवाले ] हैं । 


निसगजाग्रदगणनीयगुणलक्षणपरिपूणतया त्रिजगति लक्ष्मीरिति पुन 
रनन्याधिगम्यमहाभिधानघुदहदधानया नित्यनूत्नयोवनाचुरूपरूपशीलचारु 
चरितदिव्याम्बरालङ्कारपरिस्फुर दुरछृणिजटिलचूडामशिमणिडतया मन्दरः 
मेदिनीधर शिखरचरकुरङ्गसुन्दरीमानविमोचनाकणंगाचंरविकचनिशीथशिथि- 
लानिललीलाबिलालनीलोत्पलदलविलाचनया स्मितकोब्रुदीसुदीपितदिग- 
न्तया सकललोकाभिवन्दितपदया वामाङ्कसङ्कलितया कूकुदककुदकाकन- 


दाम्बकभीष्मकभूमिदिवस्पतिसुतया विद्युदालिद्वितन्‌तनजलधरशेभासम्पद- 
मधरीकुव्वति | 
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स्वाभाविक तथा प्रकाशमान अगणित गुणों और लक्षणों से परिपूर्ण होने 
के कारण तीनों लोकों में दुर्लभ “लक्ष्मी” नाम का धारण करनेवाली, नित्य 
नूतन यौवन के अनुरूप उत्तम शील चरित दिव्य वख्रों और अलङ्कारो की शोभा 
से सम्पन्न, चूड़ामणि से भूषित, मन्दराचल-शिखर-चारिणी मझगियों के अभिमान 
को दूर करनेवाले विशाल--म्रधंरात्रि की धीमी-धीमी वायु से हिल रहे नील 
कमल के समान--लेचनेंवाली, मन्द-सुसकान-शोभित, सम्पूण जगत्‌ के 
द्वारा पूजित, बाई' गोद में आसीन, सुन्दर वल्-ग्रलंकारों से युक्त, अरुणकमल- 
लोचन भूपाल-शरष्ठ भीष्मक राजा की पुत्री (रुक्मिणी) के सहित वासुदेव भगवान्‌ 
की शोभा के सामने विद्यत से युक्त नये मेघ की शोभा भी तुच्छ जान पड़ती है । 

चतुरधिकदशशुवनेकभत्तरि सक्षतन्तुपुरुपे । अशनापिपासे शाकमोही 

जराप्रृती इति क्रमेण पाणामनोदेहधम्मेयुग लेः षड्मिनामकैरसंसगभाजि । 
सर्व्वकारणादिकारणे । महामहसि । महीयसि । वैनतेयगामिनि । वेकुएठ- 
नायके । भस्फुरदशिमादरषठविभूतिभिमूतिंमतीभिविमलादिपाइशशक्ति 
भिश्च नक्तन्दिवय्युपासिते । | 

, चौदह भुवनौं के एकमात्र स्वामी, यज्ञ-पुरुष, भूख-प्यास शाक-मोह बुढ़ापा 
और मरण इन क्रमशः प्राण, मन और देह की धर्म-रूप षड्र्मियाँ के संसग से 
अलिप्त, सब कारणों के आदि-कारण, परम तेजस्वी, गरुड़वाहन, वैकुण्ठ के 
अधिपति बासुदेव भगवान्‌ की सेवा अशिमादि आठ विभूतियाँ तथा विमलादि 
सोलह शक्तियाँ सदा किया करती ह। 

वपुष्मद्विरिव सुदशनपाञ्चजन्पकोमोदक्या नन्द नन्दकफल्कसायक- 

शाङ्गशरासनैश्च सितच्छत्रचामरविचित्रव्यजनपुरट्धघटितयष्ट्रिदणडाद्युपचार- 
पाणिभिः समानरूपकलापवेशायुधशोभमानेरथविष्यकसेनपुष्पदन्तसात्त्वत- 
जयन्तजयविजयनन्दसुनन्दकुमुदकुमुदाक्षसुमुखश्रीमुखबलमहाबलपुण्यशील- 
सुशीलभद्रसुभद्रनारदादिभिः पारिपदपुरस्सरैजेय जय भगवन्करुणानिधे 
शरणागतेपु करुणामाविष्कुरु कुर्विति तत्तप्रस्तावसंस्तवनवचनरचना- 
चातुरीधुरीणेः प्रणयावनतेरनारतापसेविते । 

सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्क, कामादकी गदा, नन्दक सङ्ग, ढाल, बाण ओर 
धनुष, ये सब देहधारी हाकर भगवान्‌ की सेवा करते हैं। सफेद छत्र, चंवर 
चित्र-विचित्र पंखा, स्वणैमयी यष्टि ओर दण्ड इत्यादि सामान हाथों में लिये 
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हुए--एक जैसे रूप-वेष तथा आयुर्धांवाले--विष्वक्सेन, पुष्पदन्त, सात्वत 

जयन्त जय विजय नन्द, सुनन्द, कुमुद, कुसुदाच, सुमुख, श्रीमुख, बल, नहावल 
पुण्यशील, सुशील, भद्र, सुभद्र एव नारद आदि उनके पारिष अग- 
बन्‌! करुणानिधे! जय हो, जय हा, शरण सं आये भक्त जनां के ऊपर 
शीघ्र करुणा करो,” ( भिन्न-भिन्न अवसरां पर ) इस प्रकार के स्तुति-वचनी का 
रचना-चातुरी में कुशल, विनीत तथा नम्र मुख्य पारिषद्‌ उनकी निरन्तर आरा- 
घना करते रहते है । 


बालखिल्याखिलतपउद्दलितातुलबलशकुन्तकुलपालाळू प्रवलसुद्ृ त- 
घवलयदुकुलभवभालाङ्क भगवति परमानन्दसूता परमेश्वरे । विजिहीषेया 
किल कदाचनैकदा सपुत्साहबिलसितलीलाभ्र,भङ्गलेशनिदेशप्ररितात्रणुश- 
मयमायया कृतणुणाविष्कारेऽपि वस्तुतस्तदस्पृष्टविशुद्धगगनाका रतु री य- 
निगुंणपरत्रह्म रूपत्वेन वाङमनसागोचरे । 

बालखिल्य ऋषि, अन्यान्य तपस्वी और महापराक्रमी पक्तिराज गरुड़जी 
भगवान्‌ की शरण में रहते हैं। वे अति पुण्यात्मा यादवों के प्रधान नेता, परमा- 
नन्द्‌ की मूर्ति तथा परमेश्वर-रूप हैं। सृष्टि के मूल कारण तीन गुणों--सत्त्व 
रज एवं तम--को अपनी माया द्वारा उत्पन्न करने पर भी वास्तव में उक्त 
गुणों से परे, आकाश के समान निलेप, विशुद्ध, तुरीय, निगुण आर परबह्य-रूप 
होने के कारण उनको मन वाणी आदि इन्द्रियाँ प्राप्त नहीं कर सकतीं । 
आकाशशरीरं ब्रह्म । शिवमद्वेतं तुरीयं मन्यन्ते। यतो वाचो 
निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । प्रज्ञानं ब्रह्म। स यश्चायं पुरुपे। 
यश्चासावादित्ये | स एक; । अहं ब्रह्मास्मि । तत्वमसि । विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । आत्मेवेदं सब्चम्‌ । 
ब्रह्मैवेदं सन्बंम्‌। सव्वं खल्विदं ब्रह्म | अयमात्मा ब्रह्म। असङ्गो ह्यहं पुरुषः । 
महत; परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा | इत्यादिमहावचनसमूहेकवचनीयनित्यमुक्तशुद्ध- 
बुद्धसचिदानन्दघनानन्ताद्वितीयतताखण्डेकरसपरिपूणज्योतीरूपपरमात्मनि 
श्रीमति बासुदेवे ध्यायमाने सति । 


इति कुलकं द्विचत्वारिंशता गद्येरुत्तरेण च वाक्यपरिसमाप्तिः 
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ब्रह्म आकाश के समान निराकार और निलेंप है इसी लिये वह आकाश- 
शरीर कहलाता है । उस कल्याणमय, अद्वितीय तथा तुरीय (समाघि-प्राप्य) 
ब्रह्म का अनुभव विद्वान्‌ ही कर सकते हैं, सब लोग नहीं । मन वाणी आदिं 
इन्द्रियां उसके पाने में असमथ होकर लट आती हैं। वह ब्रह्म प्रज्ञान- 
रूप है”, “यह वही है जो इस जीव में है, जा वह ब्रह्म सूर्य में है? वह एक ही 
हे? 'मैं ब्रह्मरूप हूँ?, “वह ब्रह्म तू है?, ब्रह्म विज्ञानरूप तथा आनन्दरूप है, 'त्रह्म 
सत्य, ज्ञान तथा अनन्त-रूप है?, वह ब्रह्म एक ही है, उसको छोड़कर दूसरा 
कोई नहीं है”, 'यह सब आत्मा ही है?, यह सब ब्रह्म ही है”, 'यह समस्त जगत्‌ 
ब्रह्मरूप ही है”, यह आत्मा ब्रह्म ही है”, “अहं पुरुष ( मैं पुरुष ) संग से रहित, 
अर्थात्‌ माया के सम्बन्ध से रहित है, महत्‌ से परे अव्यक्त अर्थात्‌ माया है; 
माया से परे पुरुष है, उस पुरुष से परे कुछ नहीं; वही अन्तिम अवधि और 
सबसे परे पहुँचने का स्थान है?, त्रह्म ही पुच्छ और प्रतिष्ठा है“- इत्यादि महा- 
वाक्यों से श्री वासुदेव भगवान्‌ नित्य, मुक्त, शुद्ध, बुद्ध, सत्‌, चित्‌, ग्रानन्दघन, 
अनन्त, अद्वितीय, व्यापक, पूर्ण, एकरस, परिपूर्ण तथा ब्यातिरूप सिद्ध होते हैं। 


तत्पसादप्रादुभवदवसरा काउप्यद्शुता खल्वपारपरमानन्ददशा सपदि 
ध्यावृध्येयध्यानव्यवधानहीनकेवलबे धरूपतया सप्नुत्यितविपुलपुलकविगल- 
दलघुलोचनसलिलाक्ुलैरथ च जातु प्रसरदतिवेलहासरसरभसव्या डुले रचु- 
भूयते भक्तिरसिकैः तदानीमपहेयतयाऽत्रहेलिता वासना भेकपुच्छतासुप- 
गच्छति चिरपरिश्रान्तिमन्रतया विषयाचुपादातुमनीशं मनश्च शनेः 
शशविषाणसायुञ्यस्‌। किं बहुना । अविद्यारूपेण सर्वानथेनिदानभूता 
मायेव तावदयं मामक त्रिभुवनजनविमाहनमहह महिमानमपहापयदिति 
मनदाक्षमन्दाक्षी ततः सुदूरमपसप्पेति । तत्सबुदैरयन्केऽपि कृपाशतसडः 
झिन्नवाचः प्रशुचक्रचूडामशिचरणाः- 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ इति। 


उन्हीं वासुदेव भगवान्‌ का ध्यान करते-करते भगवद्भक्त ऐसी अलौकिक, 
अद्भुत और अनन्त-आनन्दमयी अवस्था में पहुँच जाता है जिसमें उसकी 
त्रिपुटी ( ध्याता, ध्येय और ध्यान का भाव ) नष्ट हो जाती और वह अपने 
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भीतर केवल ज्ञानरूपता की अनुभूति करने लगता है जिसके फलस्वरूप कभी 
ध्यान के समय भगवान्‌ की असीम महिमा का स्मरण करते-करते उसके शरीर 
में रासाञ्च हा आता तथा आँखें से आनन्द के आँसुश्रों की धारा बह निकलती 
है। वह किसी समय अपार आनन्द में मग्न हा खिलखिलाकर हँस पड़ता 
है। इस दशा में पहुँचने पर उपासक की सभी सांसारिक वासनाए सवथा 
नष्ट हा जाती हैं श्रेर उसका मन भी निरन्तर भगवत्स्वरूप का अनुभव करके 
धीरे-धीरे इतना शिथिल एवं श्रान्त हो जाता है कि उसमें विषयों के ग्रहण करने 
की शक्ति ही नहीं रह जाती | अधिक क्या, अज्ञान-रूप होने के कारण, सम्पूर्ण 
अनर्थों की मूल माया भी “हाय ! यह श्री वासुदेव भगवान्‌ का भक्त तो मेरी 
_विश्वमे।हिनी महिमा का अवश्यमेव नाश कर डालेगा” ऐसा समझकर भक्त 
के सामने से मारे लाज के आँखें बन्द किये भाग खड़ी होती है। यही बात 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ करुणासुधासिक्त शब्दों द्वारा गीता में कहते हैं--मेरी त्रिगुणा- 
त्मिका दिव्य शक्ति-घारिणी माया अत्यन्त प्रबल है। केवल मेरे भक्त ही 
४ इससे अपना पिण्ड छुड़ा सकते हैं। इससे पार पाना सबका काम नहीं । 


ततो विधिनिषेधावपि नावश्यके । अत्रेदं तत्त्वम्‌ । अहरहः सन्ध्या- 
मुपासीत । सायं प्रातरग्निहोत्रं जुहुयादित्यादीनि वियिशाख्राशि। न 
सुरां पिबेन्न कलञ्जं भक्षयेदित्यादीनि निषेधशाख्राशि। उभयानीपानीह 
निषिद्धविषयेभ्यो नित्य बिहितविषयेषु प्रवर्तमानः पुरुषः शनैरन्त;पद- 
शुद्धिसम्पादनेन भगवति मना निवेश्य कृताथे। भवेदित्येव तात्पय्यवन्ति 
प्रहत्तानि भगवदभिनिविष्ठमानसं पुमांसं विज्ञाय तु प्रयोजनाभावात्ततः 
स्वत एव निवर्तन्त इति । 


साधक पुरुष जब उपर्युक्त दशा में जा पहुँचता है तब विधिशासत्र और 
निषेधशास्त्र के कठोर बन्धनें से भी मुक्त हा जाता है; क्योंकि “प्रतिदिन सन्ध्यो- 
पासन करे”, “सायङ्काल और प्रातःकाल अझ्निहेतत्र करे”, सुरा न पिये”, 'मृग 
का कच्चा मांस न खावे? इत्यादि विधिशाख्नों तथा निषेधशा्नों का एकमात्र 
प्रयोजन यही है कि मनुष्य “निषिद्ध कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों का करते-करते 
'शने:-शने: हृदय शुद्ध हा जाने पर उसे भगवान्‌ में संलग्न करके कृतार्थ हो? । 
अतएव जिस समय मनुष्य अपने मन को सब ओर से हटाकर भगवान में 
लगा देता है उस समय पूर्वोक्त सभी विधिशाख्न एवं निषेधशास्त्र, अपना-अपना 
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कार्य समाप्त हो जाने के कारण, स्वयमेव उससे अलग हो जाते हैं--इनकी 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 

भगवन्तस्प्रति विष्णुपुराशऐे -- 

शास्त्रं नियामकं तावद्यावदस्ति कृपा न ते । 

कृपया ते सुपूणस्य नेव किङ्चिन्नियामकम्‌ ॥ इति । 
तद्गक्तिरेव तत्कूपा । स्वयमेवेकादशे-- 

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वाऽनपेक्षकः । 

सलिङ्गा नाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगाचर! ॥ इति। 
श्रीशुकदेवोऽप्याह-- [ 
निरूयेगुए्ये पथि विचरतां को विधि; का निषेध! । इति । 
सूतसंहितायां मुक्तिखएडे-- 

यस्य वणांश्रमाचारो गलितः स्वात्मदशनात्‌ । 

स वर्णानाश्रमान्सवानतीत्य स्वात्मनि स्थितः ॥ इति । 
श्रतिराह- 

शाश्रमाभिमानेन श्रतेदासा भत्रेन्नरः । 
वर्णाश्रमविह्दीनश्च वतते श्रुतिमूद्धनि ॥ 


विष्णुपुराण में भगवान्‌ के प्रति कहा है-शाख-नियम की आवश्यकता 
तभी तक है जब तक आपकी कृपा ( भक्ति) नहीं होती। ्रापकी कृपा होने 
पर कोई भी शाख भक्तों को नियमन करने में समरथ नहा हा सकता । 

तार्प्ये यह कि भगवान्‌ के जो भक्त अपने हृदय में दृढ़ भक्ति रखते हैं वे पूणे 
रूप से निर्भय हा जाने पर विधि-निषेध के नियम के बश मं न होकर जगत्पिता 
की गोद में बैठ उसकी भक्ति में ही सदा निमग्न रहते हैं। यदि वे विधि-निषेध के 
नियमों का पालन भी करें ते उसका प्रयोजन केवल लोाक-संग्रह ही समझना 
चाहिए. क्योंकि उनका अपना कोई प्रयोजन नही रह जाता । इतना ही क्यों 
वे ता अपनी भक्ति भी ईश्वर के अर्पण कर देते हैं-- उसका फल तक नहीं चाहते। 

भागवत के एकादश स्कन्ध में भगवान्‌ ने कहा है कि मेरे जिन भक्तों का 
ज्ञाननिष्ठा तथा वैराग्य की प्राप्ति हा जाती है अथवा जे। अपने हृदय में निरपेक्ष 
भाव को धारण कर चुके हैं उनके लिये सभी आश्रम और उनके परिचायक 
चिह व्यर्थ हैं। उन्हें विधि-निषेध के प्रपञ्च में न पड़ना चाहिए । 
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श्री शुकदेवजी ने भी कहा है कि स्व रज और तम के प्रभाव से रहित, 
ज्ञान-मार्ग में बिचरनेवाले पुरुषों के लिये विधि तथा निषेध कोई चीज नहा । 
सूत-संहिता के सुक्तिखण्ड में कहा गया कि आत्मा का साक्षात्‌ होने 
से जिसके वरण और आश्रम के आचार गलित हो गये हें वह सम्पू वणा आर 
आश्रमो का उल्लंघन करने पर भी अपनी आसमा में स्थित है। श्रति भी कहती 
है कि मनुष्य वणे एवं आश्रम के अभिमान में पड़कर वेद-शाखा का दास 
स्वयमेव बन जाता है, किन्तु यह उसकी बड़ी भारी भूल क्योकि भगवद्भक्ति 
मुख्य है, वणे-शआश्रमभक्ति नहीँ । अतः जो व्यक्ति वणी तथा आश्रम त्याग देने 
पर भी भगवद्भक्त है उसी को श्रेष्ठ समझना चाहिए । 


शास्रमाह- 
याबद्देहात्मविज्ञानं बाध्यते न प्रमाणतः । 
प्रामाण्यं कर्मशाख्राणां तावदेवोपपद्यते ॥ 
अगस्त्य आह-- 
निमग्ना मानसी दृत्तिः शाश्वते यस्य केशवे । 
यदृच्छया वर्तमानन्तं निषेद्ध , क्षमेत कः ॥ इति । 
अप्रेबं पठन्ति भगवत्ताताः 
कुलं पवित्रं जननी कृताथां वसुन्धरा पुण्यवती च तेन। 
अपारसँव्वित्सुखसागरेऽस्मिँछ्ीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेत; ॥ 
हे मैत्रेय अस्मिन्‌ श्रीवासुदेव इत्यर्थ; । एतादृशां पुरुषप्रवर्पवलक्ष्य 
पसान्नवासादानादिसेवनानुकूलतया वतमानाः कृतिनो जना ऊध्वमारा- ` 
हन्ति । द्विषन्तोऽघः पतन्तीति ब्रबीति श्रुतिः 
' शाख्न का कथन है कि जब तक (देह ही आत्मा है? यह भ्रम प्रमाण द्वारा 
दूर नहीँ हाता तभी तक कर्म-शाखों की प्रामाणिकता बन सकती है, आत्मज्ञान 
होने पर नहीं । अगस्त्यजी ने भी कहा है कि जिसकी मनोवृत्ति सनातन 
केशब भगवान्‌ में लगी हुई है ्रौर जे स्वभावतः भगवान्‌ की शरण में वतमान 
है उसको अपनी इच्छा के अनुसार चलने से कौन रोक सकता है ? भगवान 
के प्रिय भक्त इस प्रकार कहते हैं कि मेत्रेयजी | इस अपार, ज्ञानमय, सुख 
समुद्ररूपी पर ब्रह्म ( श्री वासुदेवजी ) में जिसका चित्त लगा है उसका कुल 
पवित्र है, माता कृतार्थ है झार उसके रहने से प्रथिवी पुण्यवती है। ऐसे 
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श्रेष्ठ पुरुष को पाकर जो लोग निवास, अन्न, वख आदि के द्वारा उसकी सेवा 
करते हे वे बड़े ही भाग्यवान्‌ तथा स्वर्गलाक के भागी होते हैं। किन्तु 
ऐसा न कर जो लोग भगवद्धक्तों के साथ शत्रुता रखते हैं उनका नारकीय 
यातनाएँ भोगनी पड़ती हें । र 

तस्य पुत्रा दायघुपगन्ति । सुहृदः साधुक्रृत्याँ द्विषन्तः पापझ- 
त्यामिति । 

यस्याजुभवपर्थन्ता तत्त्वे बुद्धिः प्रवर्तते । 
तदृष्टिगाचरा; सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकै; ॥ 

इत्यादयः स्प्रृतयश्च तस्य महत्तमतामामेदयन्ति। एवंविध उद्यदे- 
कान्तभक्तिपीयूषव्रततिसुभगस्तवकायसानविमलाववाधेन भगवत्स्वरूपान- 
न्दानुभवरसमाधुरीधयनधीरो बसुन्धरासुधान्धा इह सद्विः स -बहुमानमभि- 
वादनमहति । जीवन्धुक्तत्वात्‌ । स्यादेतत्‌ । यदि स्वस्मादसौ प्राचीन 
स्तहि सम्यगेव तस्याभिवादनस्‌। 'त्रिवषंपूर्वः श्रो त्रियोऽभिवादनमहतीःति 
शास्रात्‌ । स्वतोऽबाचीनस्य स्वभिवादनमधीतमेदवेदाङ्कानां बयोज्यायसां 
च न युक्तम्‌ । नानमेदवरवयसमिति वचनादिति चेत्‌ । 

श्रुति कहती है--जे। व्यक्ति संसार के सम्पूण प्रपञ्चो से एथक्‌ होकर 
भगवद्भजन में लीन रहता है उसके लड़के धन-धान्य पाते और मित्र सदाचार 
की शिक्षा लेते हैं; किन्तु उसके शत्रु सदाचार की शिक्षा न लेकर उसके बुरे 
कामों पर ही दृष्टि रखते हैं । जो पुरुष बुद्धि की सहायता से तत्त्व ( ब्रह्म ) का 
साक्षात्कार कर चुक्रा है उसकी दृष्टि के सामने आनेवाले सभी व्यक्ति सब 
प्रकार के पापों से मुक्त हा जाते हैं ।' इत्यादि स्मृतियाँ र श्रृतियाँ ब्रह्मज्ञानी 
,की महत्ता का वशेन करती हैं। इस प्रकार का ज्ञानी भक्त भगवान्‌ की एकान्त 
अक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से भगवत्स्वरूप के आनन्द का अनुभव कर 
लेने पर, जीवन्मुक्त की अवस्था में पहुँच जाने के कारण, सत्पुरुषों की दृष्टि में 
देवता-स्वरूप हा जाता है। वे लाग ऐसे महापुरुष को आदर के साथ अभि- 
वादन करने लगते हैं। अस्तु, यहाँ पर शङ्का होती है कि वह ज्ञानी भक्त यदि 
आयु में बड़ा है तब ता उसको अभिवादन करना ठीक है क्योंकि “अपने से तीन 
वर्ष बड़ा वेदपाठी अभिवादनीय है? ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है; किन्तु यदि 
आयु में अपने से छोटा है ता वह वेद-वेदाङ्ग के ज्ञाता वयोवृद्ध व्यक्तियों का. 
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अभिवादनीय क्योाँकर हा सकता है? इस विषय में अपने से छोटी अवस्था 
के व्यक्ति को प्रणाम न करे? यह शास्रीय वचन भौ प्रमाण है । 

अत्नोच्यते--यदि स्वधीतमपि वेदवेदाङ्ग' यस्य भगवति रतिरूपं ज्ञानं 
नात्पादयेत्तर्हि तस्यादरदरीपूरकशिस्पचातुरीमात्रं त्च पुनः पुरुषार्थपयेव- 
सायि याग्यताचमत्कारजनकमिति वेदविदां सिद्धान्तात्‌ । त्वदुदाहृतव चनं 
च न तावदेव । अपि तु शहीतनियम इत्यन्तम्‌ । अरे धूत कथमद्धजरतीय- 
न्यायमभ्युंपेषि । स्वयं ग्रहीतनियम इश्वरनिष्ठापरायणश्चेदवरवयसं 
` देवानास्म्रियं कञ्चिन्नानमेदित्यर्थपरं तन्न तु योण्यजनानतिनिषेधविषयमिः 
तीष्ठापत्तिरेवास्माकम्‌ । तथाहि 

उक्त शङ्का का समाधान इस प्रकार हे-वेद-बेदाङ्ग का भली भाँति अध्ययन 
कर चुकने पर भी यदि उसके फल-स्वरूप भगवान्‌ के प्रेममय ज्ञान की प्राप्ति न 
हो तो उक्त अध्ययन को अध्ययन न कहकर पेंट पालने की शिट्प.चातुरी कहना 
ठीक होगा; क्योंकि वेदज्ञ विद्वानों के सिद्धान्तानुसार इस प्रकार के अध्ययन से 
मनुष्य का पुरुषार्थ-सि द्धि (मोच्त-प्राप्ति) में कोई सहायता नहीं मिल सकती | अब 
रहा प्रणामनिषेध-परक पूर्वोक्त शास्त्रीय वचन, सा उसका तात्पर्य 'यज्ञ-मम्बन्धी 
धर्मों के पालन में तत्पर, भगवद्भक्ति-परायण, व्यक्ति के रहते छोटी उमर के किसी 
नितान्त मूर्ख को प्रणाम करने के निषेध में है, न कि किसी योग्य पुरुष को अभि- 
वादन करने के निषेध में? | और छोटी उमर के मूर्ख व्यक्ति को प्रणाम न करना 
चाहिए? इस सिद्धान्त का हम मानते ही हैं। प्रणामनिपेधक वचन का जो 
निष्कर्ष हमने निकाला है उसका समर्थन निम्नलिखित वचनें से भी होता हे-- 

ब्राह्मणं कुलसंपत्नं भक्तं विष्णोमंहात्मनः । 
आयान्तं वीक्ष्य नात्तिप्ठेत्स दुःखेरमिभूयते ॥ इति । 
अत्रेव धर्म्मशाख्रमाह स्त्रायम्थुवो मजु; 
ब्राह्मस्य जन्मन; कत्ता स्वधर्मस्य च शासिता । 
बालोऽपि विप्रो द्धस्य पिता भवति धर्म्मतः ॥ इति । 
जमदग्निः--ज्ञानी विप्रः कनिष्ठोऽपि बन्द्योऽभ्यच्येश्च सव॑दा । इति । 
महाभारते 


ज्ञानेन ब्राह्मणी रद्ध! क्षत्रियश्च बलाधिकः । 
वैश्यो धनसमृद्धस्तु वयसा शूद्र एब च ॥ इति । 
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कुलीन, भगवड्धक्त त्राण को सामने आते देखकर भी जो मनुष्य उसे आदर 
देने के लिये उठकर खड़ा नहीं होता उसको तरह-तरह के दुःख भेगने पड़ते हैं । 

इसी विषय में स्वायम्भुव मनु कहते हैं कि वेदों को पढ़ानेवाला, धर्म का 
उपदेशक ब्राह्मण --बालक होने पर भी- वृद्ध पुरुष के लिये धर्म की दृष्टि से 
पिता के तुल्य है । महर्षि जमदग्नि ने भी कहा है कि ज्ञानी ब्राह्मण छोटा 
हो ते भी बह सदा वन्दन और पूजन के योग्य है। महाभारत में भी कहा 
है कि ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन से और शूद्र केवल अवस्था 
से ही बड़ा गिना जाता है । 

ब्राह्मणजातीयमात्रस्यापि पूर्वनमस्करणं मेत्रेयापनिषदि--नमो वसं 
ब्रह्मनीजाय कुम्मेहे इति । 

शद्धतरमहर्षिमाकएडेयटत्तान्तेनापवण्येते । किं पुनरेतस्येवानन्दस्या- 
न्यानि भूतानि मात्राग्नुपजीवन्तीति शरूयमाणपरमान्दमूति साक्षात्कारवतो 

हानुभावस्य । तस्यैव तु परमकर्याणरूपस्य हन्त नन्तव्यो नाम नास्ति 
कश्चिदित्यूचुः पूज्यपादा!--- 
नामादिभ्यः परे भून्नि स्वाराञ्ज्ये चेत्‌ स्थिताऽद्वयः । 
प्रणमेत्कं तदा विद्वान्न कार्य कर्मणा भवेत्‌ ॥ इति । 

ज्ञानी खासै भे मतमिति भगवदुक्तेः किमतः * प्रमतिवक्तव्यमस्ती- 
त्यास्तां तावत्‌ । 

ब्राह्मण यदि अपने वर्ण के अनुरूप गुण-कमाँ से हीन हा ता भी अन्य वशाँ 
के व्यक्तियों की अपेक्षा बह सबसे पहले प्रणाम किये जाने के योग्य है, ऐसा 
त्रयोपनिषद के “हम लोग ब्रह्मबीज ( ब्राह्मण १ ) को प्रणाम करते हैं? इस 
वचन से स्पष्ट है । वयोवृद्ध महषिं मार्कण्डेयजी के उपाख्यान में ऋषि-सुनियों 
के ये महानुभाव ता परमानन्द-मूर्ति भगवान्‌ का साक्षात्कार करके परम- 
कल्याण-स्वरुप हो चुके हैं अतः इनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है, जिसको ये 
प्रणाम करें। इस दशा में ये ही सब लोगों के द्वारा अभिवादन के योग्य हैं? 
इस कथन से भी यही बात सिद्ध होती है; तथा जिस समय ज्ञानी भग- 
वद्धक्त, नाम-रूप आदि विकारों से रहित, स्वयंज्यातिमैय सर्वव्यापक ब्रह्म के 
साथ अपनी अमिन्नता का अनुभव करने लग जाता है उस समय उसके 
लिये प्रणाम करने योग्य न ता कोई व्यक्ति ही रह जाता है और न कोई कतव्य 
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कर्म ही”, ज्ञानी पुरुष तो मेरी आत्मा ही है'--महर्षियों और भगवान्‌ के ये 
वचन भौ पूर्वोक्त आशय की ओर सङ्केत करते हैं। अब इस विषय का, अधिक 
विस्तार न देकर, यहीं समाप्त कर देते हैं । 
अत एवं प्रकारेण । 
प्राएं भासत तु सेवेत द्यपेक्षेत भतं गतम्‌। इति स्मृते; । 
नाभिवाञ्छास्यसभ्प्राप्तं सम्प्राप्तं न त्यजाम्यहम्‌ ॥ 
स्वस्थ आत्मनि तिष्ठामि थन्ममास्तु तदस्तु मे । 
इति जनकाक्ून्यायाञ्च प्रारब्थभागमात्रापयुक्त यथाचित यथेष्ठ व्यव- 
हरन्ताऽपि तदनासक्तया घिया भगवति परं मना निवेश्य समय गमयन्ता 
यूयमिव यूयमेव भवितास्थ भविका भा;-- 
यस्लिन्द्रियाशि मनसा नियम्यारभतेञ्ज्जुन । 
कर्म्मेन्द्रिये; कम्मेयागमसक्त स विशिष्यते ॥ 
विचारशील सजने! ! आप लेाग पूर्वोक्त रीति से तथा मनुष्य प्राप्त वस्तु 
का उपभोग अवश्य करे परन्तु वही वस्तु यदि समय पाकर नष्ट हा जाय ते 
उसके लिये चिन्तित भी न॑ हो, “मै न तो श्रप्राप्त वस्तु की इच्छा ही करता हूँ 
आर न प्राप्त बस्तु का त्यागने के लिये तैयार ही हूँ, इसी लिये निश्चिन्त होकर 
आत्म-चिन्तन में दत्तचित्त रहता हूँ क्योंकि जो वस्तु मुझे (कर्मा के फल-स्वरूप) 
मिलनेवाली है--मेरी हे--वह मुझको मिलेगी ही, फिर चिन्ता किस बात की ९! 
राजा जनक की इस उक्ति एवं ऊपर के स्मृति-वचन के अनुसार लौकिक व्यव- 
हारों को प्रारब्ध कर्मों का, भोग द्वारा, क्षय करने के लिये अनासक्त बुद्धि से 
उन्हें करते रहकर भी यदि अपना समय भगवान्‌ के चिन्तन में व्यतीत करेंगे 
ते असाधारणता--सवैश्रेष्ठता--की प्राप्ति में अवश्यमेव सफल होंगे; क्योंकि 
कृष्ण भगवान्‌ कहते हें--अजुन | जो व्यक्ति मन की सहायता से इन्द्रियों को 
वश में करके अनासक्त भाव से कर्म करता है वही श्रेष्ठ है । 
अत्रेवसुपदिशन्ति महान्तः--यथावदाहायनमचुष्टितो बाह्यधम्मवि- 
धिरन्तनिष्ठेकघटिकायाः षोडशीमपि कलां न कल्पतेऽनुकतु म्‌ । यस्या- 
जसं चेतो भगवति रमते तस्य व्यावहारिकमपि भाषितं भगवतः कीतनतां 
समापद्यते। कम च परिचरणतामिति, न हि भगवदुपसत्तो छेशलेश 
ऋक्थक्षतिवा । कवलाऽचुरागरसानुसवनसुन्नमनस्तामात्रण तत्प्रसत्तः | 
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लभ्यते नार्थदानेन भावगम्यो जनाईनः ।- इति भीष्मवचनात्‌ | 
परहादाऽपि--मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रुताज- 
स्तेज!म्रभाववलपारुषवुद्धियागा! । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
अत्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ इति | 
न च देवान्तरस्येव नानोपचा राचनाउम्वरेशीय भगवतोऽपि तापो 
भवेदिति मन्तव्यस्‌। 
बड़े लोग भी इस विषय में यही कहते हैं--यदि देवताओं का पूजन एक 
वर्ष तक यथाविधि किया जाय ते भी वह आत्मनिष्ठ व्यक्ति की एक घड़ी के 
सेलहवें भाग की बराबरी नहीं कर सकता। इतना ही क्यों, भगवान्‌ के 
चिन्तन में दत्तचित्त रहनेवाले आत्मनिष्ठ पुरुष को साधारण बातचीत भी भग- 
बत्की्तैन के रूप में परिणत हा जाती है और उसके सम्पूर्ण कर्म भगवान्‌ की 
सेवा का रूप प्राप्त कर लेते हैं। न ते उसे भगवान्‌ की प्राप्ति में तनिक 
भी क्लेशा उठाना पड़ता है और न धन की क्षति ही श्रखरती है। क्योंकि 
भगवत्प्राप्रि केवल प्रातः मध्याह और सायं समय प्रेमपूर्वक भजन करने से 
ही हा सकती है। 'न ते धन के देने से भगवान्‌ प्रसन्न होते है षर न प्राप्त 
ही हा सकते हैं, वे तो प्रेम से ही जाने जा सकते हैं? भीष्मजी के इस 
बचन से भी उक्त अथ प्रकाशित हाता है। प्रह्मादजी भी कहते हैं कि धन, 
अभिजन, रूप, तप, श्रुत ( शाख ), बल, तेज, प्रभाव, ओज (विशेष बल), पौरुष 
और बुद्धि के योग से परमपुरुष प्रसन्न नहीं हा सकते--उनको प्रसन्न करने 
का साधन केवल भक्ति ही है, तभी तो वे गजराज पर उसकी भक्ति से प्रसन्न 
हा गये थे। यह कभी न मानना चाहिए कि अन्य देवताओं के समान नाना 
उपचारो और अर्चन के आडम्बर, से ही भगवान्‌ को सन्तोष होता हे। 
तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुखुकेन च । 
विक्रीणीतेऽयमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल! ॥ इति पश्चमवेदोक्तेः । 
स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति । इति सुदामदाराः । 
सुदामानभ्प्रति स्वयमपि 
अणवप्युपहृतं भक्त; प्रेम्णा भूरय्येच मे भवेत्‌ । 
भू्यप्यभक्तोपहृतं न मे ताषाय करपते ॥ १ ॥ 
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पत्रं पुष्पं फलं तायं या मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २ ॥ 
गृह्णामीति वक्तव्ये अश्नामीत्युक्ति्भक्तवात्सल्यातिशयं परकाशयति । 
नरकान्प्रति पापिनं नयम्तः कशापाशावेदनया क्रन्दन्तन्तं क धरने 
सुता जाया क सुहूत्क खमीदश इत्यादि परुपवचनस्तजेयन्ताऽन्तकः 
भटाश्च गरुडपुराण बभणु।-- 
अभावे सववस्तूनां सलिलेनापि याऽचितः । 
 _ प्रव दिशति स्थानं स त्वया किं न पूजितः ॥ इति । 
“केवल तुलसीदल से तथा जल के चुलुक ( चुल्लू ) मात्र से भक्तवत्सल 
«भगवान्‌ भक्तों के लिये अपनी आत्मा समर्पण कर देते है", इस पश्चम वेद की उक्ति 
से भक्ति ही भगवान्‌ को प्रिय प्रतीत हाती है। भक्त सुदामा की जी कहती 
है कि भगवान्‌ ध्यान करनेवालों को अपनी आत्मा समपेण करते हैं । 
सुदामा के प्रति भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि भक्तों द्वारा प्रेमपूवैक अपित 
थोड़ी सी वस्तु ही मेरे लिये बहुत हा जाती है किन्तु भक्तहीन व्यक्ति श्रद्धा 
से रहित होकर यदि बहुत सी वस्तुएं भी अर्पित करे' तो मैं सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता । “शुद्धात्मा व्यक्ति भक्ति के साथ यदि पत्र, पुष्प, फल एवं जल आदि 
भी मुझे अपैण करता है ते मैं बड़े प्रेम से उक्त वस्तुओं को स्वीकार कर लेता हूँ । 
इस शलोक में “मश्नामि” पद को त्यागकर ' गृह्णामि” कहने से भगवान्‌ भक्त 
प्र्‌ प्रेमातिशय प्रकाशित करते हें । यमराज के दूत पापी का नरक में ले जाते 
' समय--जब वह कोड़ों की मार श्रार बन्धनां की असह्य वेदना से चिल्लाता 
क ` रहता है--उससे घुड़्क-घुड़ककर पूछते हैं कि अरे नीच ! इस समय तेरा धन, 
क खो, पुत्र और मित्र कहाँ हैं ? वे सब यहाँ आकर तुभे क्यों नहीं बचाते ? 
. जो भगवान्‌ पूजा की अन्य सब वस्तुओं के अभाव में जलमात्र से पूजित होने 
Pa पर भी पूजा करनेवाले के मरने से प्रथम ही उसके लिये स्थान निदिष्ट कर देते 
हैँ, उनकी पूजा तूने क्यों नहीं की ? 

न च भगवत्सेवने विघ्रसम्भावना काचित्‌। तस्य हन देवाश्च नाभूत्या 
इशते । आत्मा ह्येषां स भवतीति श्रत्येव तस्या निरस्तत्वात्‌ | अयमथः 
हनेत्यव्ययमप्यर्थे । भिन्नक्रमं च । तदेषां न प्रियं यदेतन्मनुष्या विदुरिति। 
िघ्नहेतवश्च देवा हन अपि तस्य परमार्थतत्परस्य पुंसः अभूत्ये परमार्थ- 
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प्राप्तिपतिवस्थाय न ईशते शक्ता न भवन्ति। हि यस्मात्स एषां देवाना- 
परात्मा भवति । न ह्यात्मैवात्मना विघ्रं क्वचिदाचरतीति भावः। 'तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न बिमोक्षेऽथ सम्पत्स्यत' इतीयं महागवी च कालवाहु- 
ल्यशङ्कामपि निराकरोति । तदेवमनायासतः सरबत एवानन्दकन्दनं 
भगबद्रजनं यस्मे न राचते साड्या. जडध्रीचुञ्चुश्चश्चेवेति दिक्‌। न 
पुनरत्र विलग्बनीयम्‌ । 
जन्माबलिशताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 
सुचिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ 

इति बशिष्टठरामायणात्‌। कालकर्मवशवर्तिन्यतर्कितपतने पाश्चभातिके 
पिण्डे न विखम्भणीयम्‌ । यदाह भव हरिः 

भगवान्‌ की सेवा करने सें किसी विद्र की सम्भावना भी नहीं है । उनकी 
सेवा में तत्पर मनुष्य के कार्य में देवता लोग भी अभूति ( परमा्थ-प्राप्ति का 
प्रतिबन्ध ) करने में समर्थ नहीं हा सकते, क्योंकि वह देव--विष्णु परमात्मा-- 
सब देवताओं की आत्मा है अ्रौर आत्मा स्वयं अपने काये में कभी विघ्न नहीं 
करती ।? इस श्रुति से भगवत्सेवा में विप्नों का न होना बिलकुल स्पष्ट हा जाता 
है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तभी तक ब्रह्म से अलग है; मुक्त हाते ही 
वह ब्रह्म में लीन हा जाता है।' यह महावाणी कालबाहुल्य की शङ्का का भी 
निराकरण कर देती है । इतने पर भी जिस पुरुष को अत्यन्त सुलभ तथा सब 
तरह से आनन्दकन्द भगवद्भजन अच्छा नहीं लगता वह अत्यन्त मूखे और 
केवल काठ का पुतला है । ल 

भगवद्भक्ति का यह दिग्दर्शनमात्र किया गया है, अतएव मनुष्य को विलम्ब ` 
न कर शीघ्र से शीघ्र भक्ति-मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए । क्योंकि वशिष्ठ: 
रामायण! में वशिष्ठजी रामचन्द्रजी से कहते हैं कि प्यारे राम |. सैकड़ों जन्मों 
का यह सुदृढ़ जन्म-मरण का चक्कर चिरकालीन ग्रभ्यासयोग के बिना कदापि नहीं 
छूट सकता; अर्थात्‌ अनेक जन्मों के सच्चित पुण्यों द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि होने 
से भगवत्परायश होने पर ही इसका नाश होता है । और काल एवं कमे के अधीन 
पाँच.भूतों से रचित, सहसा नष्ट हानेवाली, इस देह का विश्वास ही क्या १ 


वयं येभ्यो जाताश्चिरतरगता एव खलु ते 
समं ये! संट्द्धाः स्मरणपदवीं तेऽपि गमिताः । 
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इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना 
गतास्तर्पावस्थां सिकतिलनदीतीरतरुभिः ॥ इति । 
अताऽप्रमत्तेः समाहितेयथाजकाश घाहपुहूतादा ध्यानाभियाग 
तेव्प एव । एवं ध्यातुमजानानानां जनानामपि निरन्तरपरभालुरागत- 
दूतचेतसां भगवन्नामसङ्कीतनेने्र कृतकृत्यता निविधादैयेत्यनुषदमेबोदा- 


हरिष्यते । 

भत हरिजी ते कहा है कि जिनसे हम उत्पन्न हुए उनको गये बहुत समय 
हा गया तथा जिनके साथ रहकर हम लोग इतने बड़े हुए वे सभी स्मृति के 
गभ में लीन हा गये, अब हम लोग भी नदी के रेतीले किनारे पर स्थित वृत्तों 
के समान न जाने कब चल बसें | अतएव मनुष्यां का सावधान हा यथासमय 
ब्राह्म मुहूर्त आदि के समय उठकर भगवान्‌ का ध्यान अवश्य करना चाहिए । 
जो लोग इस प्रकार ध्यान करना नहीं जानते किन्तु अपने मन में सदा भगवान्‌ 
पर परमालुराग रखते हैं वे भगवन्नाम के कीतैन-मात्र द्वारा निबिवाद रूप से 
कृतकृत्य हा जाते हैं, इस बात को हम श्रागे चलकर शीघ्र ही बतलावेंगे । 

_सङ्कीतनप्रकार चेत्थं सन्ताञ्नु शासति- श्रीवासुदेव जयति ।३। 
श्रीवासुदेव एवेक; ।३। वासुदेवो मम स्वामी ।३। वासुदेवा मम गति 
।३। वासुदेवो मां त्राता ।३। वासुदेवं चिन्तयामि ।३। वासुदेवं कीत- 
यामि ।३। वासुदेवं भजे ।३। वासुदेवेन पालिताऽस्मि ।३। वासुदेवेन 
संबद्धनीयाऽहम्‌ ।३। वासुदेवाय नमः ।३। नमा वासुदेवाय ।३। वासुः 
देवान्मम सुखम्‌ ।३। वासुदेवादन्यः कोऽपि मम नास्ति ।३। वासुदेवस्य 
दासोहम्‌ ।३। वासुदेवस्य यशा मम जीवनम्‌।३। वासुदेवे मन्मतिरस्तु 
निश्चला ।३। वासुदेवे मन्मना रमताम्‌ ।३। भा वासुदेव जय जय ।३। हे 
वासुदेव मां पाहि ।३। वासुदेव मम पापं नाशय ।३। वासुदेव मम तापं 
शमय ।३। वासुदेव ममापराधं क्षमस्व ।३। वासुदेव मस शरणं भव ।३। 
वासुदेव मामनुग्रहाण ।३। वासुदेव ममाभीएं देहि ।३। बासुदेव मयि प्रसीद 
।३। वासुदेव भगवन्‌ भक्तवत्सल दयानिधे दीनबन्या ।३। नमः श्रीकृष्णाय 
विष्णवे ।३। श्रीकृष्णाय नमो विष्णवे ।३। श्रीकृष्णाय विष्णवे नमः ।२। 
हरये परमात्मने नम; ।३। हरये नमः परमात्मने ।३। परमात्मने नमो हरये 
।३। इत्थं क्रमेण एकैकशो इन्दशा वा यथारुचि अच्युतअनन्तअधोक्षज- 
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आदिपुरुषनद पुरुष यज्गपुरुषपरमपुरुषमहापुरुषपुरुषोत्तमपञ्जना भनारायणचक्र- 
पाणिचतु् जगरुडध्वजपीताम्बरधनश्यामलक्ष्मीकान्तजगन्ना थहृषीकेशकेशव- 
माववमधुसूदनकटभकशनजनाहनजगदीश्वरशुकुन्द्गाविन्दथुरहरुरल्ीधर - 
दापादरवासुदेवानन्द्कन्दनदेवकोशावकनन्दनन्दनयशोदावत्सलमथुरानाथ- 
गाकुलविदहारिएन्दावनविल्ञासिगापीजनजीवनराधावछुभगावद्धनधा रिवनमा- 
लिकालियदमनकसमद ` नशिशुपालदलनपाएडवमणडनसैवयसुग्रीचमेघपुष्पव - 

लाहकवाहनविजयमालिरथचारिदारुकसा रथिभवभयभञ्जनभक्तजनमनो रञ्ज 

नरुक्मिणीरमणकस्तुभभूषणद्वा रका नायकयदुपतियादवेन्द्रकृष्णचन्द्रश्रीपती 
यादिनाज्ञां पांशु वा उपांशु वा मनसा वा जपन्निव पठन्निव कथयन्निव 

गायज्निव दिवानिशं परमेण प्रेम्णा पुनः पुनरावतेनमिति | 


सन्त-महात्मा लोग भगवान्‌ के नाम-कीर्तन की रीति इस प्रकार बतलाते 

-- श्री वासुदेव भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ, एक, मेरे स्वामी, मेरी गति तथा मेरे रक्षक 
हैं। मैं उन्हीं का चिन्तन, कीर्तन और भजन करता हूँ । श्री वासुदेव भगवान्‌ से 
ही मेरी रक्षा ओर वृद्धि है। उनको मेरा बारम्बार नमस्कार है । उनकी जय हा | 
श्री वासुदेव से ही युको सुख प्राप्त है। उनसे भिन्न कोई भी मेरा नहीं है। 
में उनका दास हूँ । श्री वासुदेव का यश मेरा जीवन है। उनमें मेरी बुद्धि 
निश्चल हो । उन्ही में मेरा मन मग्न रहे। भगवन्‌ वासुदेव ! आपकी जय 
हा, आपकी जय हो । मेरे पापों का नाश और मेरी रक्षा कीजिए | प्रभो! 
मेरे ताप का शमन कीजिए । मेरा अपराध चमा कीजिए । भगवन्‌ | मेरी रक्षा 
कीजिए । मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए । मुझे अभिलषित फल दीजिए । आप मुझ 
पर प्रसन्न हों । भगवन्‌ ! आप भक्तवत्सल, दयानिधि, दीनबन्धु श्रीकृष्ण-रूप 
ओर विष्णुरूप हैं। आपको नमस्कार हा । श्रोकृष्ण-रूप विष्णु को बार-बार नम- 
स्कार हा । हरि परमात्मा का नमस्कार हा । हरि को नमस्कार हा और पर- 
मात्मा को नमस्कार हा। परमात्मा का नमस्कार हा और हरि का नमस्कार हो। 
इस प्रकार क्रम से एक-एक अथवा दा-दा तथा यथारुचि अच्युत से लेकर श्रांपति 
प्रश्नति पर्यन्त नामों का ऊँचे स्वर सेकिंवा उपांशु ( दूसरा न सुने ऐसे ) रूप में 
अथवा मन में जप, पाठ, कीतन श्रौर गान करता हुआ, जैसे हा तैसे, दिन- 
रात बारम्बार आवृत्ति करे । आवृत्ति के नाम ये हैं--्रच्युत, अनन्त, अधोक्षज, 
आदिपुरुष, वेदपुरुष, यज्ञपुरुष, परमपुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम, पद्मनाभ, नारा- 

३४ 


Pali 


a 


CC-0.-In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२६६ वासुदेवरसानन्द: 


ण चक्रपाणि, चतुर्भुज, गरुड्ध्वजञ, पीताम्बर, घनश्याम, लक्ष्माकान्त, जगनाथ 

हृषीकेश, केशव, माधव, मधुसूदन, कटभकरान जनादन, जगदीश्वर, मुकुन्द 
गोविन्द, सुरहर, मुरलीधर, दामोदर बासुदेव, आनन्द-कन्दन, देवकोशावक, नन्द- 
नन्दन, यशोदावत्सल, मथुरानाथ गोकुलविहारी, छृन्दावनविलासी, गोपीजन- 
जीवन. राधावल्लभ, गोवर्ड्धनघारी, वनमाली, कालियदमन, कसेमदन, राज पाल" 
दलन, पाण्डवसण्डन, शैठ्य-सुग्रीव-मेपुष्प-वलाहक-वाहन, विजयमाला, स्थ- 
चारी, दारुकसारथि, भवभयभजजन भक्तजनमनेरज्न, रुक्मिणोरमण, कीस्तुभ- 
भूषण, द्वारकानायक , यदुपति, यादवेन्द्र, कष्णचन्द्र जार श्रीपति प्रश्नति । 


अथावताराः कीर्तनीया! । ते चाउलुपृव्व्याज्य निदि श्यन्ते । सत्य- 
ज्ञानानन्तलक्षणस्य सच्चिदानन्दघनज्यातीरूपस्यानादिपुरुषस्य निवाणनग- 
रीनायकस्य श्रीकृष्णस्य निगुणस्यब सत एकाऱ्ह स्यामितीक्षितवतो 
निमित्तभूतस्य लीलया मायापुद्धाव्य ततख्रिगुणमहदहमादिद्वारा संगा! 
विधित्सारुपादानभूतां चतुव्यूहप्रथमा श्रीवासुदेवतामद्जीकृतवते। भगवतः 
प्रथमः पुरुषावतारः । प्रकृतिमधिष्ठितवते यत इदं विश्वमासीतू । ततः 
सष्टिस्थितिसंहारहेतवा रज!सत्त्वतमोगुणावतारा ब्रह्माबष्णुशङ्कराः । 
इसके अनन्तर अवतारों का वर्णन किया जाता है। वे सब अवतार क्रमशः ये 
हैं_सत्यज्ञान-अनन्तरूप, सच्चित्‌, आनन्दन, ज्योतिरूप, अनादिपुरुष, मोत्च- 
रूपी नगरी के नायक, मैं एक हुँ, बहुत हा जाऊँ, इस प्रकार विचार करनेवाले’, 
संसार की उत्पत्ति के निमित्तकारण, निर्गुण ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ का--अपनी लीला 
से माया को उतपन्न करके सत्त्व, रज, तम गुण एवं महत्तत्त्व, अहंकारादि के द्वारा 
संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने के लिये संसार के उपादान कारण 
स्वरूप बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्रीकृष्ण, इस चठुव्यूहावतार में सबसे पहला 
श्री वासुदेव-स्वरूप को धारण कर- जो अवतार हुआ वह पुरुधावतार हे । इसी 
अवतार से माया के द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ । इसके अनन्तर सृष्टि, 
स्थिति और संहार के कारण ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर, ये तीन -रजोगुणी, सत्त्वगुणी 
तथा तमागुणी--श्रवतार हुए | 


अथ तत्तत्समये देवतावगसहायतया भुवनत्रयाभिरक्षणव्याजरिरंसया 
भगवता धता; शुद्धसत््वावतारास्तावत्‌--हयग्रीवसनत्कुमारनारदहंसवा 
राहकपिलयन्ञदत्तात्रेयनरनारायणभक्तवत्सलपृरिनगर्भेऋषभपूथुवि्च्सत्य 3 
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रिवेकुएठा जितक्कूमधन्बन्तरिमाहनीमत्स्यवालघ्ुकुन्दनरसिंहवामनपरशु 
रायरापचन्द्रगदन्यासवलरामवाद्धक स्किसावभामकऋषभामूत्ति धमसतुस्वधा - 
मयेगेश्वरबृहद्भानव इत्यष्टत्रिशव्‌ । पूर्वः सह चतुभिस्तु द्विचत्वारिंशत्‌ । 

इसके पश्चात्‌ समय-समय पर भगवान्‌ ने, देवताओं की सहायता से, 
त्रिलोकी की रक्षा को निमित्त बनाकर अनेक लीलाएँ करने के लिये हयग्रीव, 
सनत्कुमार, नारद, हंस, वाराह, कपिल, यज्ञ, दत्तात्रेय, नर-नारायण, भक्त- 
वत्सल, पृश्निगर्भ, ऋषभ, पथु, विभु, सत्यसेन, हरि, बैकुण्ठ, अजित, कूर्म, 
धन्वन्तरि, सोहनी, मत्स्य, बालमुकुन्द, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, 
वेदव्यास, बलराम, बौद्ध, कल्कि, सार्वभौम, ऋषभामूर्ति, धर्मसेतु, स्वधाम, 
योगेश्वर और बृहद्भानु—ये अडतीस अवतार लिये और यदि पहले चार 
अवतारों का भी इनके साथ जोड़ लिया जाय ते इनकी संख्या बयालीस 
हो जाती है 

सर्वेभ्यस्तेभ्या नमा नमः । एते च प्राधान्येनैवात्र कीर्तिताः । न तु 
साकल्पेन । पुराशान्तरोपपुराशेषु पठितास्तत्र तत्रासुरकृतापतापविएवाय 
धरता महामाहमहामार्जारादयाऽबान्तरावतारास्तु मन्वादयो विभूतय इवान- 
न्ततया गणयितुमशक्या एवेति तत्त्वपारगेस्तपेधनेन्द्रेरप्यपक्रान्तम्‌ । मद्दि- 
धास्तु जन्तवः कियन्त; । 

हयग्रीव आदि इन सब ग्रवतारो को बारम्बार नमस्कार है। यहाँ पर 
यह मुख्य-मुख्य अवतारों का वर्णन किया गया है, सबका नहीँ; क्योंकि 
पुराणों और उप-पुराणों में भिन्न-भिन्न स्थलों पर असुरों के उपद्रवों का नाश 
करने के लिये धारण किये गये महामोह महामार्जार आदि अनेक अवतार 
वर्णित हैं, और मन्वादि अवान्तर-अबतार ता भगवान्‌ की विभूतियों के समान 
अनन्त हाने के कारण असंख्य हैं । इसा लिये तत्त्वदर्शी तपोधन ऋषियों ने भी 
इस विषय पर लेखनी नहीं उठाई । फिर भला हमारे जैसे 'अस्पबुुद्धि व्यक्ति 
बोलनेवाले कान होते हे ९ 

तत्र भक्तवत्सलो धुवानुकम्पी । पृश्निगभों भक्तानां कामपूरकः 
बालमुकुन्दा माकणडेयानुग्राही । अथेते पुनारसिकेरेवं विविच्यन्ताम्‌ | 
अ विर्भाबतिरोभावशन्यत्वात्कूटस्थः परुषावतारश्चिरन्तनतरः । नारायणः 
पञ्मनाभोऽपि स एव । तयोश्रार्थो गाविन्दगुणानन्देऽस्माभिरनेकधा व्या- 
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ख्यातः । गुणावताराश्रिरन्तना; । हयग्रीयोऽपि ताइगेच । एकाणवे नाभि- 
पञ्चस्थ एव परमेष्ठिनि जातत्वात्‌ । झुमारादयख्नयः सगोपक्रमे । तत आद्यो 
मनुरभूत्स्वायम्थुव; । तद्न्तरेऽबतारा वाराहमारभ्य पृथुपयन्ता नव | 
इनमें से ध्रव पर दया करनेवाला अबतार भक्तवत्सल है तथा भक्तों की 
कामना पूर्ण करनेवाले को एश्निगभ कहते भर मार्कण्डेयजी पर अनुग्रह 
करनेवाला अवतार बालमुकुन्द है। श्रवतारों के सम्बन्ध में इतना ओर ध्यान 
रखना चाहिए कि भगवान्‌ का जो सबसे पहला पुरुषावतार है वह आविर्भाव 
एबं तिरोभाव से रहित हाने के कारण कूटस्थ (निर्विकार) और अत्यन्त पुरातन 
है | इसी को पद्मनाभ नारायण भी कहते हैं । इन दोनों अवतारों का प्रयोजन 
हमने अपने 'गोविन्द्‌-गुणानन्द? में विस्तार के साथ दिखलाया है । गुणावतार 
भी बहुत प्राचीन हैं । हयग्रीव अवतार भी अति प्राचीन हे । क्योंकि जिस समय 
समुद्र के सिवा और कुछ न था तथा ब्रह्माजी विष्णु भगवान्‌ के नाभिकमल सं 
बैठे थे उसी समय हयग्रीवाबतार हुआ है । कुमार, नारद तथा हंस--ये तीनों 
अवतार सृष्टि के आरम्भ में हुए हैं । इसके अनन्तर आदिम स्वायम्भुव मनु की 
उत्पत्ति हुई । स्वायंभुव मन्वन्तर में वाराह से लेकर एथु पर्यन्त नौ अवतार हुए। 


स्वारोचिषे उत्तमे तामसे रैवते चान्तरे विभवादयो वेकुएठान्ता! क्रमा- 
देकेकश; । चाक्षपेऽनतरे अजितादयो मत्स्यावसानाः पञ्च । प्रस्मिन्येवस्व- 
तेऽन्तरे बालमुकुन्दमुपादाय कल्किचरमा नव । अछ्ठपो मनुः केवलः 
सावणि! । नवमादयस्तु षट्‌ दक्षब्रह्मथमरदरदवेन्द्रपूवकाः सावणय; । 
दन्तरेषु च सावभोमादयो बृहद्वानुपयन्ता; क्रमादेकेकश इति चतु- 
हशमन्वन्तरमानकल्पसमाप्तिः । एवं विमृश्य नित्यमनुकोतनादाकह्पं भग- 
वान्प्रकीतिता भवतीति रहस्यम्‌ । 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस एवं रैवत नाम के मन्बन्तरों में विभु से लेकर 
बैकुण्ठ-पयैन्त क्रमशः चार अवतार हुए। इसी प्रकार चाक्षुष मन्वन्तर में 
अजित से लेकर मत्स्य तक पाँच अवतारों का ग्राविर्भाव हुआ | इस वैवस्वत 
मन्वन्तर में बालमुकुन्द से लेकर कल्कि-पर्यन्त नौ अवतार प्रकट हुए । 
आठवां मनु केबलसावशि है | नवम से लेकर दक्षसावणि, ब्रह्मसावशि, धर्म- 
साबि, रुद्र्सावशि, देवसावणि और इन्द्रसावर्शि तक इन मन्बन्तरों में सावैमाम 
से लेकर इहद्भालु पर्यन्त क्रम से सब मिलाकर स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
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तामस, रैवत, चाज्नुष वैवस्वत, केवलसावर्णि, देवसावणि, दक्षसावणि, ब्रह्मसा- 
वणि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि और इन्द्रसावर्शि ये चौदह मन्वन्तर हैं । तात्पर्य 
कि इस प्रकार इन मन्वन्तरों का विचारपूर्वक नाम लेने से कल्पव्यापी 
भगवत्कीतन का फल मिलता है । 
अपि च देवराजाऽपि भागवतोऽवतार एव-- 
त्रेलोक्यरक्षणार्थाय' सह रुद्रेण वेधसा । 
सम्मांथिता महाविष्णुरंशनेन्द्रो बभूव ह ॥ इति भारतात्‌ । 
असुराणां रणे हन्ता शासिता त्रिदिवोकसाम्‌ । 
भोक्तादै यज्ञभागानामिन्दरो मूतिरधुद्विषः॥ इति पुराणान्तराच । 
विष्णुव्यतिरिक्तस्य तादृशः प्रभावोऽसम्भावनीय इति भावः । भाष्य- 
कारेरपीन्द्रः परमेश्वर इति व्याकृतम्‌ । इदि परमैश्वर्यं इति धातोः खलु 
रक्षन्त इन्द्रशब्द इत्यवतारप्रसङ्ग 
इन्द्र भी भगवान्‌ का ही अवतार हे, क्योंकि 'त्रिन्ञोकी की रक्षा करने के 
लिये, रुद्र और ब्रह्माजी के प्रार्थना करने पर, महाविष्णु ही अंशावतार-रूप से इन्द्र 
हुए? ऐसा महाभारत का प्रमाण है। रण में असुरों के संहारक, देवताओं के 
शासक, यज्ञ-भागों के सर्वप्रथम भोक्ता इन्द्र भगवान्‌ की ही सूति हैं, पुराण का 
ह वचन भी यही बतलाता है। निष्कर्ष यह है कि विष्णु के अतिरिक्त किसी 
अन्य देवता का वैसा प्रभाव हो ही नहीं सकता, जैसा इन्द्र का वर्णन किया 
गया है। भाष्यकारों ने भी इन्द्र शब्द को परमेश्वर का पर्य्यायवाचक सिद्ध 
किया है। अतएव सिद्ध हुआ कि इन्द्र विष्णु का ही अवतार है। 
प्रणवादिनमः पूर्वक चतुर्थ्यन्तं भगवन्नामपदं महामन्त्रो भवतीति मन्त्रशा- 
स्रप्रसिद्विः । औं नमा वासुदेवाय, ओन्नमो नारायणाय, ओन्नमः कृष्णाय 
इत्येवम्‌। नमस्कारस्येव यज्ञत्वमाशवलायना विदधे-यो नमसा सोश्ध्वर इति। 
अवतारे के स्वरूप का दिग्दशन कराने के उपरान्त महामन्त्र के स्वरूप का 
दिखलाया जाता है-यदि भगवान्‌ के नामों के आगे चतुर्थी विभक्ति लगाने के 
पश्चात्‌ उनके पूर्व में क्रमशः ओङ्कार शार नमः शब्द जोड़ दिया जाय ता महा- 
मन्त्र बन जाता है, जैसे ओ३म्‌ नमो वासुदेवाय, '्रोशेस्‌ नमो नारायणाय, 
“अकम्‌ नमः कृष्णाय? इत्यादि । महर्षि आश्वलायन ने नमस्कार को यज्ञस्वरूप 
कहा है-- नमस्कार से जा सम्पादन किया जाता है उसका नाम यज्ञ है |! 
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अत्र नामसङ्कीतनविषये परमाद्रुतप्रभावान्मन्त्रभेदालुदाहरन्ति मन्त्रः 
विद! पाराणिका;-- 
नमस्तेञयौ ते नमोऽन्त्यौ वासुदेवा तु ड्युता । 
षाडशाक्षरमन्त्रोऽयं जपतां युक्तिदायकः ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय ते नप; ॥ इति । 
आदे सम्बोधयेत्कृष्ण केशवं तदनन्तरम्‌ । 
कंसारिं चाषए्टव्णोऽयं मन्त्रः सर्वाथिसाधक; ॥ 
कृष्ण केशव कंसारे इति । 
गाविन्द नारायण वासुदेव कृष्णेति सम्बोध्य सदा जपन्ति । 
त्रयोदशाणों मनुरद्ुतोऽयं धमार्थकामेः सह मोक्षदायी ॥ 
स्पष्टोऽयम्‌ । 
श्रियं रामं जयं रामं द्विजेयं राममीरयेत्‌ । 
त्रयोदशाक्षरो मन्त्रः स्वेसिद्विकरः स्मृत; ॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम इति । 
ब्रह्मवैवर्ते श्रीवसुदेवं तातम्प्रति स्वयशुपदिष्टः श्लोकमन्त्रः 
राम नारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन । 
कृष्ण केशव कंसारे हरे वेकुएठ वामन ॥ इति । 
नाम-महिमा के मर्मज्ञ पौराणिक विद्वान्‌, नाम-सङ्कीतन के विषय में, नाम- 
मन्त्रों के स्वरूप का भिन्न-भिन्न रूप से वर्णन करते हैं--- वासुदेवाय वासुदेवाय? 
शब्द के पहले नमस्ते तथा अन्त में ते नमः? शब्दों के जोड़ने पर बने हुए 
“नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय ते नमः? सोलह अक्षरों के इस मन्त्र का जो लोग 
जप करते हैं उनको इसके प्रभाव से सहज ही युक्ति प्राप्त हा जाती है। 
सबसे पहले कृष्ण का, तदनन्तर केशव और कंसारि को संबोधित करने 
से अष्टाच्चर (कृष्ण | केशव | कंसारे | ) मन्त्र बन जाता है। यह सब अर्थों 
का साधक है | गोविन्द | नारायण | वासुदेव | कृष्ण ! इन नामों द्वारा भग- 
वान्‌ का संबोधित करके जब भक्त उनका जपते हैं तब इन्हीं तेरह अक्षरों का 
(गोविन्द | नारायण | वासुदेव ! कृष्ण | ) यह अदभुत मन्त्र हा जाता है । इसका 
जप करने से मनुष्य को धमे, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषाथाँ की 
प्राप्ति हो जाती है। प्रथम श्री, तदनन्तर राम, उसके बाद जय राम, फिर 
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जय जय, तदनन्तर राम कहने से तेरह अक्रों का ( श्रीराम जय राम जयजय 
राम” यह ) मन्त्र बन जाता है, जा सब सिद्धियाँ देता है। ब्रहमवैवतं पुराण में अपने 
पिता श्री वलुदेव के प्रति खयं भगवान्‌ ने राम नारायण अनन्त मुकुन्द मधुसूदन । 
कृष्ण केशव कं सारे हरे वैकुण्ठ बामन |? इस श्लोक-मन्त्र का उपदेश किया है । 
यस्य कस्यापि श्रीकृष्शबाचकशब्दस्य सहामन्त्रत्वमभाणि धरणी- 
फणीन्द्रेश ब्रह्माएडपुराशे-- 
सहस्चनाञ्नां पुण्यानां त्रिराद्वत्या तु यत्फलम्‌ । 
एकाहत्त्या तु कृष्णस्य नामैकं तत्मयच्छति ॥ इति | 
वाचंयमचक्रशतक्रतवाऽप्यन्वशासु! -- 
अच्युतेति मनः पूतमनन्तेति वचः पुनः । 
गोविन्देति बुः पूतं ज्ञाताज्ञातैश्व पातकैः || इति । 
अतोऽच्च्युतानन्त गोविन्देति ङेनमाऽन्तानि च पोनःपुन्येन नित्यश 
आवर्तयन्‌ पुमान. देवीं मांयामतिक्रामतीति श्रीमतामस्मद्वेदान्तशुरुचरणा- 
नाममृतवर्णघो रणी । कीतेनविषयत्त्वादेतेषां जप एव, न तु न्यासाद्र- 
पेक्षेति च । 
नाहं वसामि बेकुएठे योगिनां हृदये न वा । 
यत्र गायन्ति सद्गक्तास्तत्र तिष्ठामि नारद ॥ इति। 
पञ्चपुराणाक्तिरपि-- 
जय जय नारायण दुरितविदारण गुणगणपरकारण हे । 
त्रि्षुवनमाहन विहगपवाहन यादव माधव पाहि भुरारे। 
इत्पाका रकभगवज्नामावलिंगा नपरवेत्या हः 
द्वारकेशा हृषीकेशा मुञ्जकेशश्व केशव! । 
दामादरो दरग्रीवो दरच्छित्सुन्दरच्छविः ॥ १ ॥ 
घनाभोड्युजना भाग! पद्मनाभः सुनाभधत्‌ । 
अजने विजनापास्यो जनानन्दी जनाइन; ॥ २॥ 
इति सङ्कीर्तनी यषाडशनामरत्नानि । 
ब्रह्माण्ड पुराण में शेषनागजी ने श्रीक्रष्णवाचक शब्द-मात्र को महामन्त्र कहा 
है--विष्णु के पवित्र सहस्र नामो की तीन भ्रावृत्तियाँ करने से जा फल प्राप्त हाता 
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है वह फल एक बार कृष्ण! नाम का उच्चारण करने से ही प्राप्त हा जाता है। 
बाचंयम, चक्र तथा शतक्रतु ने भी इसी बात की पुष्टि की है--“अच्युत” कहने 
से मन, अनन्त! कहने से बाणी तथा गोविन्द” क़ हने से- ज्ञात एवं अज्ञात पातको 
से मुक्त हाकर--शरीर पवित्र हो जाता है । इसलिये भक्त अच्युत, अनन्त, गोविन्द, 
इन तीनों पदों को नित्यप्रति बारम्बार अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोवि- 
न्दाय नमः इस प्रकार जपा करे। ऐसा करने से उसको दैवी माया से छुटकारा 
मिल जाता है। ऐसा हमारे वेदान्त के प्रधान गुरुजनां का वचन है। कीते- 
नीय होने से पूवोक्त तीनों पदों का जप ही करना चाहिए। न्यास आदि के करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । 

'नारदजी | मैं न तो बैकुण्ठ में ही बसता हूँ और न थोगियों के हृदय में 

मैं ता वहीं बसता हुँ जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं |? 

इस विषय में पद्मपुराण का वचन भी है कि हे नारायण, दुरितविदारण, 
गुणगणपरकारण, त्रिभुवनमोहन, गरुड़वाहन, यादव, माधव, सुरारे | आपकी 
बारम्बार जय हा । आप हमारी रक्षा करे | 

इस प्रकार भली भाँति विचार करने पर भगवान्‌ के नामों का कीतेन करना 
ही सिद्ध होता है। द्वारकेश', हृषीकेश , मुकेश, केशब”, दामादर', 
दरप्रीव', दरच्छित्‌ , सुन्दर्च्छवि , घनाभः, अलुजनाभेग' , पद्मनाभ'' 


सुनाभधृत्‌ ``, अजन' , विजनापास्य' ', जनानन्दी' ` श्रौर जनादन, ये 


१ 


सोलह नाम कीर्तन के योग्य हैं । 


एवं भगवन्तं सझ्लीत्य जय जय भगवन्‌ अखण्डव्रहाएडमण्डलाख- 
एडलश्रीमन्महामहा राजाधिराज द्वारकाऽधीश कत्तमकत्तमन्पथा कत्तेम 
तिसमर्थ महाप्रभो भगवतो भवतोऽनुलप्रसादतः सवतः सर्वतारक 
हीरविशदपदनीर गणनाभीर शुणगणगम्भीर मधुरबंशीरवाजिरङ्गधीर 
यदुवीर सन्नतसुनासीर सहचरसीरधर काशमीरपिङ्गलचीर मङ्गल मङ्गल- 
सच्चमङ्गलमङ्गलमङ्गलग्न रसविनिपग्न तनुसुविलग्नलक्ष्मीक, सत्यसङ्करप 
कल्पतरुस्वभाव सवद सन्बंदाऽस्माकम्‌ । इति प्रार्थनीयो भगवान्‌ । 
इस प्रकार भगवान्‌ का कीर्तन करके तदनन्तर प्रार्थना करे कि भगवन्‌ | 
आप सम्पूण ब्रह्माण्डमण्डल के इन्द्र, बड़े बड़े महाराजाओं के अधिपति द्वारका- 
घीश, सर्वशक्तिमान्‌, अपने अतुल प्रसाद द्वारा सबके भवसागर से पार करनेवाले 
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और गङ्गा की गणना में आभीर-रूप हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार अहीर लोग दूध की 
माप करते हैं उसी प्रकार आपने अपने चरणों में सम्पूर्ण गङ्गाजी का माप 
लिया है। आप गुणों में गम्भीर, मधुर मुरली बजाने में धीर एवं यादवों में 
वीर हैं। प्रभा | आप सहचर बलराम के सहित, काश्मीर ( पुष्कर-कमल के 
सूल ) के सद्दश पीताम्बरधारी, कल्याणप्रद, उत्तम आचरण के सत्त्व से 
सम्पन्न, गोब्राह्मण के हितैषी, सर्वव्यापक, सर्वतारक, लक्ष्मीजी के सहित, सत्य- 
सङ्कल्प, भक्तों के लिये कल्पतरु के समान तथा सर्वदा हम लोगों का सब 
प्रकार के वर देनेवाले हैं। इस प्रकार भगवान्‌ प्रार्थनीय हैं । 


इति भगवन्नामसङ्कीतेनविधिपरिपाटी । एवं नामसङ्कीतनरसपान- 
मत्तायमानमनसां मनस्विनां तु तेनेव युक्तिसिद्धरुक्तध्यानादिकमपि नात्य- 
न्तावश्यकम्‌ । 

ध्यायन्कृते यजन्‌ यज्ञेखेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । 

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सङ्कीत्ये केशवम्‌ ॥ इति विष्णुपुराणात्‌ । 

कलेदेषनिये राजन्नस्ति ह्येको महान्गुणः । & 

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्ध; परं व्रजेत्‌ ॥ इति भागवतात्‌ । 

भगवान्‌ के संकीतन की यही विधि है । . इस प्रकार जा लोग शुद्ध हृदय 
के साथ भगवान्‌ के नाम का सड्कीतन करते श्रार उसी के आनन्द में मग्न 
रहते हैं वे नाम-सद्भीतन के प्रभाव से ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, अतएव 
उनके लिये मुक्ति के अन्य साधन--ध्यान आदि--की भी विशेष आवश्यकता 
नहो रह जाती । क्योंकि विष्णु-पुराण के अनुसार सत्ययुग में ध्यान से ओर 
त्रेता में यज्ञों द्वारा देवताचन से जे फल प्राप्त होता था वह फल कलियुग में 
भगवान्‌ केशव के नाम-सड्झीतन से ही प्राप्त हा जाता है । इसी प्रकार द्वापर 
में जो फल प्रतिमा-पूजन से हाता था.वही वर्तमान युग में भगवन्नाम-सङ्कीतन 
से मिल जाता है। भागवत का कथन है- राजन्‌ ! दोषों के निधि कलियुग 
में यह एक बड़ा गुण है कि इसमें भगवान्‌ कृष्ण का नाम लेने मात्र से मनुष्य 
बन्धनों से छूटकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता हे । 


कृष्णां सङ्कीतयन्मत्य; संसारान्मुच्यते यथा । 
तथा नान्यः कलो पन्था बिद्यते. पूथिवीपतें ॥ इति महाभारतात्‌ | 


३५ 
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ुक्तहेतुद्वयं तात हरिश्च हरिनाम च । 
हरिस्तु भक्ति वाञ्छेत हरिनाम न किञ्चन ॥ इति उपदेशः्मृतेश्च । 
महाभारत में भी कहा है- राजन्‌ | कलिकाल में मनुष्य भगवान्‌ कृषण 
का नाम लेने से जितनी सरलता के साथ मुक्ति प्राप्त कर सकता है उतनी सर- 
लता से किसी अन्य उपाय द्वारा नहीं । उपदेशस्म्रति का वचन है कि मुक्ति के 
दो! कारण हैं--एक तो भगवान्‌ ओर दूसरा उनका नाम; किन्तु भगवान्‌ मुक्ति 
देने के पहले भक्ति चाहते हैं और उनके नाम का आश्रय लेने पर अन्य किसी 
साधन की अपेक्षा नहीं रह जाती । | 
. अहा इदं समस्तमास्तामेकतः । भगवन्नामसंकीर्तनात्सम्यण्मोक्षमा 
विधत्ते बेद एव साक्षात्‌ । तथा च क्रग्यजु;सामसु सिद्धा कशिडका-- 
तमु स्तोतारः पृव्व्यय्यैथाबिद ऋतस्य ग््भञ्जघुषा पिपर्तन । 
आऽस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिश्मजापहे ॥ 
इत्येतस्या ऋचाऽयमर्थः-- 
लोकहिताय युष्माभिमंद्विषयं तत्त्वं जना उपदेछव्या इति भगवदाज्ञया 
प्रवतमाना; श्रुतयस्तावज्जनानुपदिशन्ति। हे जना; यूयम्‌ । तमुतम्‌ उ तमेव 
सवकारणत्वेन प्र सिद्ध श्री विष्णपेवेत्यर्थः। स्तातारः स्तुत। छन्दसीत्यधिकारे 
व्यत्ययो बहुलमिति मूत्रात्‌ लाडथ लुट । पुरुषश्च मध्यमार्थे प्रथम; । न 
च ठृजन्तमेतदिति शङ्कनीयम्‌ । तिङङतिङ इति सर्वाचुदात्तत्वात्‌ । तत्र 
तु सति चित इस्यन्तादात्तः स्यात्‌ । श्वः कर्तेत्यादौ चरितार्थस्य न 
लुटमित्यपवादस्य तु बाहुलकादिहामटत्तिः । परार्थलुटो लाक्षणिकत्त्वाच । 
अतः स्तोतार इति तिङन्तमेव । 
अच्छा छोड़िए इन स्मृति श्रौर पुराण आदि के वचनों को | देखिए स्वयं 
वेद भी भगवान्‌ के नाम-सङ्कीर्पन द्वारा मुक्ति का विधान करता है (--ठुम 
लोगं मनुष्यों के कल्याण के लिये उनको मेरे सम्बन्ध में तत्त्वज्ञान का उपदेश 
दो; ) भगवान्‌ की यह ग्राज्ञां पाकर श्रुतियाँ मनुष्यों को सम्बोधित करके कहती 
हैं--मनुष्ये |! तुम लोग अपनी-अपनी बुद्धि के ्रनुसार उन विष्णु भगवान्‌ 
की ही स्तुति करा जा समस्त पदार्था के आदिकारण, अनादि, विश्व के एक- 
मात्र स्वामी, श्रतिगूढ तथा सबके उपास्य होने से . वेदान्तशास्त्र द्वारा जानने 
के योग्य हैं.) उनकी स्तुति करके अपना जन्म सफल. कर. लो--मुक्ति प्राप्त 
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कर लो । ओर यदि स्तुति करने की शक्ति न हो ता विष्णु भगवान्‌ के नामों 
का ही कीर्तन किया करो । ऐसा करने से भी तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी ही । 

इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञा का पालन करने के पश्चात्‌ श्रुतियाँ उन्हें ही 
सम्बोधित करके कहती हैं कि भगवन्‌ | आपके आदेशानुसार हम लोगों ने 
मनुष्यों को आपके तत्त्वज्ञान का उपदेश कर दिया । अब ये तदनुसार काये 
करे' अथवा न करें, इनकी इच्छा । हमें इनसे क्या -काम ? हम सब ते आपके 
शुद्ध, ज्ञानमय, स्वयंप्रकाश स्वरूप की सेवा करती हें । इस वेद-ऋचा में नाम- 
सड़ीतंन द्वारा मुक्ति की प्राप्ति का विधान बिलकुल स्पष्ट है। 'छन्दसि' का 
अधिकार होने से "व्यत्ययो बहुलम्‌? सूत्र से लोट्‌ के अथ में लुटू लकार और 
मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष हा गया है। यहाँ पर यदि कोई शङ्का 
करे कि “स्तोतारः” ठृच्‌ प्रत्ययान्त है तो यह शङ्का अनुपयुक्त है; क्ये।कि “ तिङ्ङ- 
तिङः” सूत्रानुसार “स्तातार: इस सम्पूर्ण पद को सर्वानुदात्त किया गया है । 
ठृचू हाने पर ते "चितः? सूत्र से अन्तोदात्त हो जायगा शार “न लुटू'? सूत्र 
अनुदात्त का निषेधक है। किन्तु यहाँ बाहुलक से उसकी प्रवृत्ति नहीं हाती । 
परार्थक जो लुटू का प्रयोग किया जाता है वह लाक्षणिक है। अतः यह 
सूत्र यहाँ नहीं लगता; क्योंकि “शवः कर्ता? इत्यादि अपने प्रयोजन के लिये जो 
लुटू का प्रयोग किया जाता है वहाँ “न लोटू” यह सूत्र चरितार्थ है। इस 
कारण “स्तोतारः” पद तिङन्त ही है, तुजन्त नहा । 


ननु तारगस्पाक स।मथ्य नास्ति कथं स्तुम इत्याशङ'क्याहुः । यथा 
विदन्ति ते यथाविदः। तथाभूता यूयम्‌ । स्वमत्यतुसारेणेवेत्यर्थः | ननु 
कोऽसौ । यं वयं स्तुम इत्यत आहुः । पूर्व भवं पर्यस्‌ । दिगादिभ्यो यदि- 
ति यत्‌ । अनादि सवेस्याप्यादिमत! प्रपञ्चजातस्य एकमेव स्वामिन- 
मित्यर्थः। ननु अनादित्येषपि तस्य स्तोतव्यत्वं कुत - इत्यत्रो चुः। 
ऋतं सत्यं वेदवाक्यम्‌ । तस्य वेदान्तशास्रस्येति यावत्‌ । गर्भ अतिगो- 
'व्यत्येन सर्वोपास्यतया प्रतिपाद्यमित्यर्थः। नलु चैवं भवतु नाम । परन्तु 
तं स्तुत्वा किमिहास्माभिलेभ्यमित्याकाङश्षायामाहुः । जनुषा पिपर्तन 
जन्मना पिपूर्त | प्‌ पालनपूरणयेरिति धातोः लोएमध्यमपुरुषबहुवचनस्य 
तपनप्रनथनाश्चेति सूत्रेण तनबादेशो गुणस्तु धाताबाठुलकातू । जन्मपूर्ति 
प्राप्नुतेति विवक्षितोऽर्थः । विष्णु स्तुवतां मोक्षलाभात्‌ जन्मसमापिरेव 
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महाफलमिति भावः । अहो एवं तहि तं स्तोतु वयं तु किमपि न जानीमः। 
किमेतहि कुम इत्यनुशाचतः प्रत्याहुः । आजानम्तः । छन्दसि परेऽपि । 
व्यवहिताशच । इति सूत्राभ्यामस्येति व्यवधानं शोभनमेव । 
“दिगादिभ्यो यत्‌” सूत्र से तद्धित यत्‌ प्रत्यय करने से पूर्व्यं शब्द सिद्ध होता 
है। ऋतः सत्य का पर्यायबाचक है। “पिपर्तन! पृ पालनपूरणयोः धातु से 
लोटू लकार करने पर मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप हे । “तप्तनप्तनथनाश्च” 
सूत्र से त का तनपू आदेश हा गया और बाहुलक से धातु के ऋकार के स्थान 
में अर्‌ गुण हा गया है। यहाँ त! को ङित्‌ होने से गुण प्राप्त नहीं था किन्तु 
ऋकार के स्थान में उकार प्राप्त था, उसको बाहुलक से गुण विधान किया श्रौर 
ऊठू का अभाव किया । सन्त्र में “ग्रा अस्य जानन्तः? पाठ है किन्तु बही 
“गा? और 'जानन्तः' के बीच में 'अस्य? का व्यवधान होने पर भी “छन्दसि 
परेऽपि” और “उ्यवहिताश्च” इन पाणिनीय सूत्रों के अनुसार ठीक है । 

आ इषत्‌ । जानन्तः सम्यक्‌ न जानन्त इत्यर्थः । अस्य विष्णोः 
नाम चित्‌ नामापि विवक्तन व्रत । अनाद्धधातुकेऽपि छन्दसि बहुलमिति 
ब्रुवो वचिः । तनप्पूववत्‌ । अथवा वच परिभाषण इत्यस्यैव बहुवचन- 
योगोऽपि बाहुलकात्‌ । स्तोतुमशक्तो श्रीविष्णोः नामान्येव सादरं 
कीतयत । तावता जन्प्रसमाप्तिलक्षणं मोक्षं सम्यक प्राप्स्यथेवेत्यर्थ: । इत्थं 
जनानुपदिश्य भगवन्तं सम्बोधयन्त्यः श्रुतयः स्वयमूचुः। विष्णा भो 
भगवन्‌ भवदाज्ञया अस्माभिरुपदिष्टा एते जनाः कुवन्तु मा वा । बयं तु 
ते तव सुमतिं शुद्धज्ञानात्मकं महः स्वप्काशात्मकस्वरूपभूतं तेजः भजामहे 
सेवामहे | . सुमतिं मह इत्यनयो नियतलिङ्गत्वात्सामानाधिकरणयम्‌ । 
` ` “विवक्तन” में ब्र? के. स्थान पर 'वच' आदेश किया है किन्तु वच? 
आदेश आधधातुक-संज्ञक प्रत्यय परे रहने पर हाता है और यहाँ आधधातुक- 
संज्ञक प्रत्यय नहीं है ता भी बाहुलक से हा जाता है। “छन्द में सभी कार्य 
बाहुलक से होते हैं,” इसी नियम से सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर भी 'त्र” 
को विच? आदेश हो गया। तनप प्रत्यय पूर्ववत्‌ जानना. चाहिए. अथवा 
यह रूप त्र) का न होकर वच' परिभाषणे धातु का है। किन्तु इस 
धातु का बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, इसलिये यह बहुवचन का प्रयोग भी 
बाहुलक से ही समझना चाहिए | “सुमतिम्‌”, “महः इन दोनों शब्दों के 
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नियतलिङ्ग के होने से सामानाधिकरण्य है, अर्थात्‌ ''सुमतिम” सख्रीलिडु का रूप 
है, “महः” नपुंसक लिङ्ग का रूप है। यही इन दोनों की नियतलिङ्गता हे 
अतएव लिङ्गभेद होने पर भी विशेषण-विशेष्य-भाव-रूप से “वेदा: प्रमाणम्‌” के 
समान ग्रभेदान्वय है । 
“'लिङ्गसङ्घयाविभेदेशपि विशेषणविशेष्यते'ति | यथाहुः । होमसाधनं 
थेचुः । शतं ब्राह्मणा; । इति मन्त्रव्याख्या । 
लिङ्ग श्रौर संख्या का भेद होने पर भी नियत-लिङ्ग शब्दों का विशेषण- 
विशेष्य-भाव हो ही जाता है, जैसे ““हामसाधनं धेनु:”, “शत ब्राह्मणा:!? ( धेड 
होम का साधन है, सी ब्राह्मण हैं) यहाँ हाम-साधन शब्द नपुंसक लिङ्ग और 
घेडु शब्द खीलिङ्ग है । इसी प्रकार “शतम्‌” नपुंसक लिङ्ग का एकवचनान्त 
और “ब्राह्मणाः” पुंल्लिङ्ग का बहेवचनान्त रूप समझना चाहिए । लिङ्ग- 
संख्या का भेद हाने पर भी यहाँ विशेषण-विशेष्य-भाव असङ्गत नहीं कहा 
जा सकता । 
तनुत्रचनमनोभिरनारतं भगवदेकपरलमिति यत्‌ एतावानेव समस्त- 
वेदवेदान्तसिद्धान्त इति तत्र तत्र भगवत्परमस्ूत्रकारमतमतिविशदादरपूर- 
पराधीनहृदयो भाष्यवातिककारो व्याचक्षाते। तदनुसारिणा मनीषिशाऽपि 
सर्वे । तस्मात्‌ कमयोगाञ्ज्ञानयोगा्च भक्तियोग एव ज्यायान्‌। सुखः 
साध्यत्वादिति प्रोढोऽयं राजमाग्गः । राजदन्तादिषु. परमिति पाणिनि- 
स्मरणात्‌ पूर्वप्रयोगाहस्य मार्गशब्दस्य परनिपातोऽनुसन्धेयः । अथ च 
अहमेव भागवत इत्यहम्भावसम्भवो भागवतेष्वादरमन्दिमा तु | 
स्वयम्भूत्वा त मद्भक्तो महृभक्तान्‌ योऽवमन्यते । 
तामसः स तु मन्दात्मा मामाप्नाति न कहि चित्‌ ॥ 
अन्योन्यं भावयन्तो मे भक्ता मद्वावमेव हि 
प्रेमयुक्ताश्च मद्भावं प्राप्नुवन्त्सचिरान्त्रप ॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तृष्यन्ति च रमन्ति च। 
तेषु प्रीतोऽस्मि राजेन्द्र मद्धक्तान्पूजयन्ति ये ॥ 
भद्रक्तपूजाभ्यधिके त्यादिशतशस्तत्र तत्रेतिहासपुराणेषु वदतः सूरिस्‌- 
रतपारिजातस्य भगवतः परिताषावलाकपक्ष्रकवाटविष्कम्भो भवतीति 
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लक्ष्यममाणभक्तिलक्षणेयु भगवद्ध क्तेषु भगवद्वावनेव सत्तमसमाजसम्प्रताऽव- 
धायताम्‌ । 
मन, वाशी भ्रौर शरीर द्वारा निरन्तर भगवत्परायण रहना ही समस्त वेद- 
वेदान्त का निष्कषे है । भाष्यकार एवं वार्तिककार भी बेदान्त-द्शन के सूत्रों का 
ऐसा ही आशय निकालते हैं | तदनुसार अन्य विद्वानों का भी यही कहना है । 
अत: ज्ञानयोग तथा कर्मयोग की पेक्षा, सुकर होने से, भक्तियोग की ही श्रेष्ठता 
पूणेतया सिद्ध होती है। जो व्यक्ति स्वयं भगवद्धक्त होकर भी 'मैं ही भगवद्भक्त 
हूँ? इस अभिमान में आकर भगवद्धक्तो का अनादर करता है बह भक्तवत्सल, 
कल्पवृक्ष के समान मनोरथ-पूरक, भगवान्‌ के कृपा-कटाच्ष से अपने के! वङिचित 
करता है; क्योंकि इस विषय में भगवान्‌ की सैकड़ों उक्तियाँ इतिहास-पुराणों 
में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ये हैं “भक्त होते हुए भी भक्तों का अपमान 
करनेवाला मन्दमति और तमोगुणी हे; उसे मेरी प्राप्ति कदापि नहीं हे! सकती । 
जो भक्त आपस में एक दूसरे के अन्दर मेरी भावना करते हुए परस्पर प्रेममय 
व्यवहार रखते हैं वे मेरे स्वरूप को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं । राजन्‌ | जिनकी 
समस्त इन्द्रियां मुझमें लगी हुई हैं, और जो परस्पर मेरा ही विचार करते एवं मेरी 
ही कथा कहकर नित्य प्रसन्न होते तथा मेरे भजन में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हीं पर 
प्रसन्न हाता हूँ। इसी प्रकार जा लोग मेरे भक्तों की पूजा करते हैं उन पर भी 
में प्रसन्न रहता हूँ। मेरे भक्तों का सम्मान, मेरी दृष्टि में, अत्यन्त महत्त्व 
रखता है।” इसलिये जिन लोगों में भक्ति के लक्षण दिखाई पड़े! उन सब 
भगवद्भक्तों को भगवद्रूप ही समझना चाहिए । भक्ति-तत्त्व के पारखी पण्डितों 
का यही मत है । 
उक्त च कृष्णपणिडते!-- । 
भक्तेषु भक्तेरन्यान्यं परमा यो विधीयते । 
तेषां तु भगवत्येव स प्रेमा पर्थवस्यति ॥ इति । 
अन्यच्च। यथा ङुलीनाः सुशीलाः साक्षराः सदाचारा ब्राह्मणा 
ईशवरबुद्धयेव सद्भिः सत्कियःते तथा भगवद्रक्ताः क्षत्रियादयोऽपि । 
यद्यपि ब्राह्मणा इव क्षत्रियादयो नमस्कार नाहन्ति तथापि सूट तसम्भाषण- 
तत्मियाचरणादिसत्कारमहन्त्येव ।. भागवतेषु प्रीतिं बिना तावत्कुता मनः 
शुद्धिः | कृतस्तरां भगवति भक्तिः । कुतस्तमां शाश्‍वती शान्तिरित्त्य- 
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न्यत्र विस्तरः । अयमेव बुद्धिमतां बुद्धिलतारसो नाम। यत्सर्वभावेन 
भगवत्येव हृदयाभिरतिराभस्यस्‌ । यथा मामकरामचिन्तालहय्याम्‌-- 
कृष्ण पण्डित ने कहा भी है--जिन भक्तों में परस्पर प्रेम-भाव रहता है 
उनका वह प्रेम ही भगवान्‌ की भक्ति के रूप में परिणत हा जाता है । 
तना ही नहीं, कुलीन, सुशील, साक्षर और सदाचारी भगवद्भक्त ब्राह्मणों 
को लोग ईश्वर-हप समभकर जिस आदर-दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से भग- 
बद्धक्त क्षत्रिय आदि को भी । यद्यपि क्षत्रिय आदि भक्त ब्रामण के समान नम- 
स्कार के योग्य नहीं ता भी प्रिय बोलना तथा उनके अनुकूल आचरण करना आदि 
सत्कार के योग्य अवश्य हें । क्योंकि जब तक भगवद्भक्तो पर प्रीति न हा तब 
तक भला मन की शुद्धि कैसे हा सकती है ? और जब मन ही शुद्ध नहीं तब 
उसमें भक्ति का उदय कैसे हा सकता है ? ऐसी दशा में सनातन शान्ति भी 
कव मिल सकती है ? यही बात अन्यान्य ग्रन्थों में विस्तार के साथ कही गई 
है तथा बुद्धिमानों की बुद्धि का निचोड़ भी अनन्य भाव से भगवद्भक्ति करना ही 
है । मैंने अपने 'रामचिन्तालहरी'% ग्रन्थ में भी यही कहा है-- 
धीरसो धीरसोाऽभीष्सितस्ते यदा तन्तदा देहि मे देहि मेध्यगिरा । 
रामतो रामतोा नापरः शासतां दामनो मान्यता मान्यताषधिया॥ इति। 
आन्लायगीस्स्वरपगामवगाहमाना यस्याच्छधीपरिचरी प्रचरीकरीति। 
श्रीचक्रपाणिचरणास्बुरुहानुचयां तेनाधिमेदिनि जनादुदनीयतात्मा॥१॥ 
बञेयज्ञानविकाशमानमनसामेवात्र सङ्गस्सतां 
गङ्गेवाघविघातितीर्थमरभयो गेहाह एवाश्रमः । 
मार्गों वेदिक एव कृष्णपदयोरेवानुसेवा कलौ 
कल्याणाय चकासति श्रुतवतां पञ्चैव नान्यद्वरम्‌ ॥२॥ 
कालाऽयं कलिनामकाऽतिकुटिलो धीर्धीमतां यद्गयात्‌ 
` सेतोऽन्यत्र गता पदं जडजनेनेंवापं हेलो दयात्‌ । 
सुस्फूस्स्रोतसि पूतचित्तसरितः शातानि वा लोकयो- 
रात्माङघी श्रयतां विदा. हृदयभूताताऽपि राताभयोः ॥३॥ 
भगवन्‌ राम ! आप भक्तों के. मान्य, त्रिकालज्ञ, परमदयालु, देवताओं में 
श्रेष्ठ और सबसे बड़े शिक्षक हैं ओर ्रपनी त्रिकालज्ञता द्वारा मेरे सांसारिक 
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बन्धने के क्लेशों की भीषणता से भली भाँति परिचित भी, अतएव आपको 
अपनी पवित्र भक्ति प्यारी हा ते उसको आशीर्वाद रूप से मुझे देकर मेरे 
उक्त क्लेशों को दूर कीजिए । जो व्यक्ति वेद-मन्दाकिनी में गोते लगानेवाली 
अपनी पवित्र बुद्धि-रूप दासी का भगवान्‌ चक्रपाणि के चरण-कमले की परि 

चया में पूर्ण रूप से लगा देता है समझ लेना चाहिए कि उसने संसार में अपनी 
आत्मोन्नति --आत्मेद्धार--ऋर ली । भगवद्भक्तों की सङ्गति, पापनाशिनी गङ्गा 

निभय गृहस्थाश्रम वैदिक मार्ग और श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चरण-कमले! की भक्ति 
ये ही पाँच वस्तुए हे, जिनके द्वारा इस कलिकाल में विद्वानों को कल्याण की 
प्राप्ति हा सकती हे | इनके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे कल्याण 
की कुछ आशा की जा सके । विचारशील पुरुषो ! यह कलिकाल अति कुटिल 
है, जिससे भयभीत होकर विद्वानों की बुद्धि ने भी उनका साथ छोड़ किसी 
ऐसे स्थान में आश्रय लिया है जहाँ पर अविवेकी लोग, अनादर का भाव रखने 

के कारण, नहीं पहुँच सके हैं। अतः इस दशा में आप लेग यदि हृदय-प्रवाह 

( भक्ति-धारा ) में अपने मन को पवित्र करके श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पाद-पद्मों 

का आश्रय लेंगे तभी लोक और परलोक के सुख पा सकेंगे । 


एवं गते मित | 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुष्व मदप्पणम्‌ ॥ १ ॥ 
ये तु सर्व्वाणि कर्म्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा! । 
अनन्न्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ २ ॥ 
तेषामहं संमुद्धता मृत्युंसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशिंतयेतसाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ति मह्दानुग्रहपूरितपरमापदेशामृतझरीमुपाश्रित्य विद्यमानानां विश्वा- 
वतामभीष्टं सिद्धमेवेति निश्चिन्तं परमं सुखम्‌ । 


जन्नग्गणपरिश्रमैयदपरे लभन्ते पदं 


प्रयासलवमन्तरा सपदि तद्वजद्वयो दिशन्‌। 
न'कश्चिदजनीतरो मधुभिदा$नकम्पानिधे- ` 
स्तथापि चलचेतसामिह मुहेरता हे रताः ॥१॥ 
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यतन्तां लाकेञ्मी फलविकलकामाकुलधिय- 
स्तपोयागज्ञानाध्वरधनसुराराधनविधी । 
वयं तु स्वच्छन्दं यदुपतिपदाम्भोजविसर- 
न्मरन्दर्वादुस्वादनसदनुब्ृत्तिं निविश्ुमः ॥२॥ 
पूज्ञ्यं चतुथु जं तेजो भ्राजमानं भजामहे । 
देवान्तरेः करिष्यामः किमन्तग्गइशुणिउतैः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार हृदय में भगवत्प्रेम की पवित्र धारा बह निकलमे पर जो विद्वान्‌-- 
अजुन ! तुम जो कुछ करते, खाते-पीते, हवन करते, दान देते और तप करते हे 
ह सब मेरे अपैण कर दे; जो लोग अपने कर्म-फलों को मेरे अर्पण करके, मत्परा- 
यश॒ हो, अनन्ययोग (प्रबल भक्तियोग) द्वारा मेरा ध्यान और आराधन करते हैं उन 
अपने भक्तों को मैं सृत्यु-रूपी संसार से शीघ्र ही पार कर देता हुँ भगवान्‌ के इन 
अलुग्रह-अम्रत-पूरित उपदेशों के अनुकूल व्यवहार करते हैं उनका अभीष्ट परम- 
सुख ( युक्ति ) की प्राप्ति अनायास ही हा जाती है । भक्त पुरुषो | दूसरे लोग 
( ज्ञानी आदि ) अनेक जन्मों के कठिन परिश्रम द्वारा जिस पद को प्राप्त कर 
पाते हैं उसे ही अपने भक्तों को अनायास दे डालनेवाला व्यक्ति संसार में 
केवल करुणानिधि श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अतिरिक्त दूसरा नहों हुआ; किन्तु 
इतने पर भी चञ्चल चित्त के लोग उनकी ओर से पराङ मुख रहते हें, यह 
आश्चर्य है ! कर्मों की विफलता से खिन्न और विविध कामनाओं से प्रेरित 
होकर लोग यदि तप, योग, ज्ञान एवं यज्ञ के सम्पादन करने तथा धनेपाजन 
और देवताओं के पूजने का प्रयास करते हैं ते किया करें; हमसे क्या वास्ता ? 
हम ते भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कमल-सम्बन्धी मकरन्द का स्वेच्छापूवेक 
अल्लाकिक आस्वाद लेने में मस्त हैं । हम लोग पूजनीय, देदीप्यमान चतुभुजी 
तेज की उपासना करनेवाले हैं अत; हमको अन्तर्गडु( गलगण्ड )भूत अन्य देव- 
ताओों से क्या प्रयोजन 0 न 
जयति जयति यादवेन्द्रो महेन्द्रोर्तेज। महाराजराजो महामन्दिरेडस्मिन्‌ 
सपश्चाशता कोटिभिविस्तृते हाटके श्रुतिपद्सदनन्तलीलाकरों यस्य रामा 
रमा नाम देवी दिवाकाडभिवन्ययाथ मायाऽभिधाना दधानाद्भुतां भावनाम्‌। 
चरणशरणराजिराज्ज्यं तदिज्ञ्येष्ठभाज्ज्यं मुदा लालनीयास्त एवेधनीयाः 
स्फुरत्कीतिंपीयूषसम्पायनेः पावनेः कृतसमुचितसद्विधानाधिकाराः स्वय- 
२५ कु; नक: १ 
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म्भूश्च शम्भुश्च जम्भारिरम्भोजवन्ध्वादयोाऽपी सुधान्धोधुरीणा निथिन्वन्ति 
तम्‌ ॥४॥ (४२।४।१६८। वर्शाः ।) लीसाकरो नाम दएडकोऽयं स्वजातिषषुः । 
लीलाकर इति ख्यातो दण्डके नगणद्वयात्‌ । 
द्वि\षडभी रगणेयुक्तः कवीनां मानवद्धेनः ।! इति | 
दण्डकानामपि समहत्तित्वं तुर्पचतुष्पादत्वात्‌ । 
वे श्रीकृष्ण भगवान्‌ मायानामधारिणी, देवताओं की अभिवन्दनीय अद्भुत 
भाबनाअयी श्री सच्मीजी के स्वामी, यादवश्रेष्ठ, देवराज इन्द्र के सदृश तेजस्वी, 
सम्राटो के सम्राट, बहुमूल्य ( पचास करोड़ की लागत से अधिक मूल्य के ) 
सुबणीमय विशाल मन्दिर में विराजमान, वेद-वर्णित अनन्त लीलाओं के करनेवाले, 
वेदशाखरों में सहस्नपाद-रूप से प्रसिद्ध और ज्ञानी तपरिवयों के अनुभवनीय हैं । 
भक्ति-भावना के योग्य पवित्र एबं उज्वल कीति के द्वारा संवद्ध नीय उचित 
विधान के अधिकारी स्वयम्भू, शाम्भु, इन्द्र तथा सूर्यनारायण आदि श्रेष्ठ देवता 
भी उन्हीं को प्रसन्न करने का निरन्तर प्रयत्न करते हैं। 'जिस छन्द के प्रत्येक 
चरण में क्रमशः दो नगण तथा बारह रगण होते हैं उसे “लीलाधर? दण्डक 
कहते हैँ-इस लक्षण के अनुसार इस दण्डक छन्द का नाम “लीलाधर” है । 
इसकी रचना करने से कवियों का आदर बढ़ता है। चारों चरणों के अक्षर 
मिलकर एक सौ अड़्सठ हो जाते हैं । 
दण्डक छन्दों के हर एक पाद में अक्षरों की संख्या समान होने से कवि लोग 
इन छन्दो में समाच्तरता स्वीकार करते हैं। यह दण्डक अपनी जाति में छठा है । 
कलयतु शमनिशं सत्यलोके विरिश्चि्मरीच्यादियुक्तो गजास्यादियुक्तो- 
ऽाजाङ्गोऽपि केलाशशैले विहरतु दिवि तु वस्वादितेयाप्सरोटन्द्गन्धवे- 
विद्याधराधैः स्वधाद्येश्च साद्वम्महरद्धि्मरुत्वान्‌ । क्षितिबलयविवरेपूरगाः 
शुक्रशिष्या मनुष्यास्तथा मध्यधिष्णये मदान्धा महामोहकामप्रधाना गल- 
-दखिलविशयं परस्फुरत्यन्तरत्यन्तमस्माकमेको मुकुन्दप्रपादाम्बुजाभ्याशवा- 
साभिलाषः ॥५॥ (२६।४।१४४। वर्णाः |) 
नगणयुगलादेव परता दशभियगणेविरचित; । प्रचितनामात्र दएडक- 
भेद एषः । शेष; प्रचित इति सूत्रकारकथितो जातिचतुर्थः । 
ब्रह्माजी सत्यलोक में मरीचि आदि ऋषियों के साथ रहकर जगत्‌ की 
कल्याण-चर्चा करें, गणेशजी आदि देवताओं समेत भगवान्‌ भवानी-शङ्कर कैलाश 
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यह दण्ड ल दी वाल! 
पाद्‌ में छत्तीस सत्तर होते हैं; प्रत पड़ 5 
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स्भूरच शस्धुश्च जम्भारिरस्मोजबनवादयाञमी सुधान्धोधुरीणा निधिन्वन्ति 
तम्‌ ॥४॥ (३२।४।१६८। व्शा; ।) लीलाकरे नाम दरडकोाड्यं स्वजातिषषठः । 
लीलाकर इति ख्यातो दण्डका नगणद्वयात्‌ | 
द्विःपडभी रगणायुक्तः कवीना मानवडूंन; ।! ३ 
दण्डकानापपि समटत्तित्बं तुल्मचतुष्पादत्यातू । 
वे श्रीकृष्ण भगवान्‌ मायानामधारिणी, देवताओं की अभिवन्दनीय अद्भुत 
भावनामयी श्री लक्ष्मीजी के स्वामी, यादवश्रेष्ठ, देवराज इन्द्र के सदृश तेजस्वी, 
सम्राटों के सम्राट्‌, बहुमूल्य ( पचास करोड़ की लागत से अधिक मूल्य के ) 
सुवर्णमय विशाल मन्दिर में विराजमान, वेद-वर्शित अनन्त लीलाओं के करनेवाले, 
वेद॒शास्नों में सहस्रपाद-रूप से प्रसिद्ध और ज्ञानी तपस्वियों के अनुभवनीय हें । 
भक्ति-भावना के योग्य पवित्र एवं उज्वल कीर्ति के द्वारा संवद्ध नीय उचित 
विधान के अधिकारी स्वयम्भू, शम्भु, इन्द्र तथा सूर्यनारायण आदि श्रेष्ठ देवता 
भी उन्हीं को प्रसन्न करने का निरन्तर प्रयत्न करते हैं। 'जिस छन्द के प्रत्येक 
चरण में क्रमशः दो नगण तथा बारह रगण होते हैं उसे 'लीलाधर? दण्डक 
कहते हैं?--इस लक्षण के अनुसार इस दण्डक छन्द का नाम “लीलाधर” है । 
इसकी रचना करने से कविथों का आदर बढ़ता है। चारों चरणों के अत्तर 
मिलकर एक सौ अड़सठ हो जाते हैं । 
दण्डक छन्दों के हर एक पाद में अचरों की संख्या समान होने से कवि लोग 
इन छन्दो में समाक्षरता स्वीकार करते हैं। यह दण्डक अपनी जाति में छठा है । 
कलयतु शमनिशं सत्यलोके विरिश्चिमेरीच्यादियुक्तो गजास्या दियुक्तो- 
आाजाङ्गोऽपि केलाशशैले विहरतु दिवि तु वस्वादितेयाप्सराहन्दगन्धवे- 
विद्याधरादयः स्वधाधेशच साद्धम्महद्वि्मरुत्वान्‌। क्षितिवलयविवरेघूरगाः 
शुक्रशिष्या मञुष्यास्तथा मध्यधिष्णये मदान्धा महामाहकामप्रधाना गल- 
-दखिलविशयं प्रस्फुरत्यन्तरत्यन्तमस्माकमेको झुङुन्दपादाम्बुजाभ्याशवा- 
साभिलाषः ॥५॥ (३६।४।१४४। वणां; |) 
नगणयुगलादेब परता दशभियंगणेबिरचितः। प्रचितनामात्र दएडक- 
भेद एषः | शेषः प्रचित इति सूत्रकारकथिता जातिचतुर्थः । 
ब्रह्माजी सत्यलोक में मरीचि आदि ऋषियों के साथ रहकर जगत्‌ की 
कल्याण-चर्चा करें, गणेशजी आदि देवताओं समेत भगवान्‌ भवानी-शङ्र कैलाश 
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शैल पर और समृद्धिशाल्ली देवराज इन्द्र--म्राठ वसु, गन्धर्व, विद्याधर आदि 
देवता तथा ग्रप्सराएँ इन सबको साथ लेकर--स्वर्ग में विहार करे । इसी प्रकार 
सपे, और शुक्राचाय के शिष्य देत्य पाताल-लोक में और अभिमानी महामाह- 
काम-प्रधान मनुष्य भूतल पर चाहे जहाँ विचरें; ये लोग अपना जा कतव्य समभते 
हे उसे करते रहें । हमें क्या, हमारी हार्दिक इच्छा ता केवल उन भगवच्चरणा 
में पहुँचने की है. जहाँ पहुँचने पर प्राणी के सभी संशय-सङ्कट कट जाते हैं । 

यह दण्डक एक सौ चवालीस अक्षरों का होता है और इसके प्रत्येक 
पाद में छत्तीस अक्षर होते हैं; प्रत्येक पाद में दो नगण के अनन्तर दस यगण 
रखने पर यह छान्द बन जाता है। इसका नाम प्रचित है। सूत्रकार के “शेषः 
प्रचितः? इस कथन से यह स्वजाति में चतुर्थ है । 


बृहद्धामाद्धा . मापुपनयतु॒ तद्धामसमये 
स यागा गोपानाकलयति सुपानामृतदशा । 
नमस्तस्मै भूयो नमदनकभूयोारतिकरी- 
रकापेगपिगोकुलशिखरिणीहा बिदधते ॥ १ ॥ 
अथ गोचयचारका नटा शुरुगावद्धनगोत्रसूद्धनि । 
समिताः समदन्तसुन्दरीभवदास्याः शिशवोऽभिरेमिरे ॥ २॥ 
बुखरीक्रतखा भहासखा भणितेर्वेणुरबादिभिः शुभ! 
बहलातुलबाललीलया परिचेरुः पुरुषं एुरातनम्‌ ॥ २ ॥ 
सुकला पेकलापकल्पितञ्बलदाकल्पविलासिमालयः 
बत कैातुकिना तृनाकिना नडतुः साकश्रृतामृतात्मना ॥ ४ ॥ 
चेतश्चिन्तय चार्चारुचरणो शोणा रविन्दश्रियो 
नानाख्यानमतस्य तस्य महतर्त्वं चाननानारतम्‌ । 
तं सङ्कीतेय कीतनीयचरिताकूपारमानब य- 
इचेदीशादिमदेगत्कटेभकटके शादूलविक्रोडितम्‌॥ ५ ॥ 


इति श्रीवासुदेवरसानन्दे भगवद्भक्तिशास्रसन्निवेशाऽयं प्रचाकशीति । 


तेजामय सर्वव्यापक वे श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपना अलौकिक धाम मुझे 
प्रदान करें, जा गोकुल गिरि पर प्रसन्न-वदन गोपकुसारों के साथ मिलकर 
भाँति-भाँति की बाल-स्वभाव-सुलभ लीलाश्रा के करनेवाले हैं, जिनकी बाल- 


in 
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लीलाओं को देखकर देवता लेग आनन्द-पुलकित हे। उठते हे सार जा अपनी 

अमृतसयी दृष्टि द्वारा गोपों को प्रसन्न कर देते हैं। गोए चरानेवाले, 

नट-वेषधारी गाप-बालक गोवद्ध न पर्वत पर एकत्र हा जिनके साथ बाल- 
लीलाए करते-करते मारे आनन्द के लाट-पोट हा जाते थे उन श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ को बारम्बार प्रणाम है। भगवान्‌ के अत्यन्त प्रिय सखा जिन गापाल- 
बालकों ने मङ्गलमय सुमधुर गगनव्यापी वेणु-ध्वनि आदि अनेक बाल-क्रोड़ाओं 
द्वारा सखा-रूप में पुरातन पुरुष की आराधना की वे बाल-गोपाल धन्य है । 
मनुष्य-रूपी देवता गोप-शिशु, सिर में मारपट्ठु लगा-लगाकर, बड़े चाव के साथ 
सत्य-स्वरूप अस्तमय श्रीकृष्ण भगवान्‌ का साथ लेकर नाचा करते थे। यह 
बड़े अचम्भे की बात है। मेरे मन | तू नाना निगमागम और इतिहास-पुराण 
आदि में वणित उन्हीं श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चारु चरण-कमलों का निरन्तर 
चिन्तन कर जो सिंह के सदृश महापराक्रमी और कीर्तनीय चरितों की खान हैं 
तथा जिन्होंने मतवाले हाथियों के समान दुर्दान्त चेदि-नरेश शिशुपाल प्रश्चति 
राजाओं का संहार किया है । (अननानारतम्‌ = अनारतम्‌ न, इति नानारतस; 
न नानारतम्‌ इति अननानारतमू । ) 


श्री बासुदेवरसानन्द ग्रन्थ में भगवान्‌ के भक्तिशास्र का यह सन्निवेश समाप्त हुआ । 


एवं बासनापदपाप्षप्रसङ्गं सप्रपञ्चं परिसमाप्य प्रकृतश्लाकव्याख्या- 
मिदानीं पुनरवतारयाम!-- 


वासुदेव भो भगवन्‌ किञ्चिद्विज्ञापयितुँ ते नमोऽस्तु । नलु पुनः कि 
बिज्ञापयसि । तत्राह--हे वरद आश्रितवग्गबद्धन गोवद्ध नधारिन्‌ सर्व 
भूतनिवासी त्व ईनामिति च्छेदः । 'लक्ष्मीरीकार उच्यत' इत्यनेकार्थ- 
मञ्जरी । ईनां लक्ष्मीणामित्पर्थः । सम्पत्तीनामिति याबत्‌ । 'लक्ष्मीः श्री- 
शोमासम्पत्मियङ्गषु' इति हेमचन्द्र, । एतेन विषयभोगाना मित्युक्तं भवति । 
वासना; व्याख्याता; मनाराज्यरूपाः अविद्यमानेऽपि विषये विक्षिपतचित्त- 
तया तत्सुखभोगभावना इत्यर्थ! | द्वितीयाबहुबचनम्‌। वासुदेवस्य। वासुत्‌ 
एब स्य इति पदत्रयम्‌ । वासुत्‌ एव सवत एवेत्यर्थः । वासुदित्यव्ययं 
डान्द्समा समन्तादित्य्थे बतंते | पठ्यते हि पुराणेषु - 


आहृता प्रथिवी वासुदम्भसा तच्च तेजसा । 
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तद्वायुना स खेनादश्चाहमा महता स च । 
ततः प्रकृत्यावरणं चाष्टमं व्यापकं तु तत्‌ ॥ इति । 

इस प्रकार वासना-पद से प्राप्त प्रसङ्ग को विस्तार के साथ समाप्त करके प्रकृत 
“वासना वासुदेवस्य” श्लोक की व्याख्या का फिर आरम्भ करते हैं--वासुदेव ! 
भगवन्‌ | किञ्चिद्‌ विज्ञापनार्थ आपको नमस्कार हो। वरद! अपने आश्रित भक्तों 
को बढ़ानेवाले | गोवर्द्धन को धारण करनेवाले ! प्राणियों के ्रन्तःकरण में रहने- 
वाले | आप हमारी विषय-भोगों की वासना को नष्ट कर दीजिए | 'सर्वभूत- 
निवासी नाम! में “सर्वभूतनिवासी' और ईनाम्‌' पदच्छेद करना चाहिए । लक्ष्मी 
शब्द श्री, शोभा, सम्पत्‌ तथा प्रियङ्गु शब्दो का अभिधायक ते यह हेमचन्द्र-कोष 
में कहा है। 'अनेकार्थमजरी' के अनुसार ई शब्द का अर्थ विषय-भोग 
निश्चित हुआ । विषयों की वासनाए व्याख्यात प्राय हैं। वासनाएं मनेराज्य-रूप 
हैं अर्थात्‌ विषयों के न रहने पर भी चित्त के विक्षिप्त हाने के कारण विषय के सुख 
की से ग-भावनाओं के! ही वासनाएँ कहते हैं। “वासनाः” शब्द द्वितीया का 
बहुवचन है। उसके अनन्तर “वासुदेवस्य”,यह पद वासुत्‌, एव, स्य, इन तीनपदों में 
विभक्त होता है। “वासुत्‌ एव” शब्द का “सर्वत एव! अर्थ करना चाहिए। “बासुत्‌" 
यह वैदिक अव्यय आसमन्तात्‌ अर्थ में वर्तमान है, ऐसा पुराणों में कहा गया है । 
पृथिवी जल द्वारा “वासुत्‌” (चाशें तरफ से) ढकी हुई है; [वह जल तेज से, तेज वायु 
से, वायु आकाश से, आकाश अहङ्कार से और अहङ्कार महत्तत्त्व से, आवृत हे । 
तदनन्तर आठवाँ आवरण प्रकृति (माया) का है। वह आवरण व्यापक है।] 

पो अन्तकर्मणीति दैवादिकस्य धातोलोएमध्यमपुरुपैकवचनं स्येति 

भवति । स्य नाशयेत्यर्थः । ननु त्वमेव कुता न स्यसि। मदसाध्यत्वा- 
दिति विज्ञापयति । किम्भूताः ताः वासना! । याभिः। ताः याभिरिति 
च स्वरसतो व्याख्यानादुपतिष्ठते । भुवनत्रयम्‌ वासितम्‌ आच्छादित- 
मस्ति । बस आच्छादने । णिजन्तात्कर्मणि क्त! । त्रिजगद्वासनामयमिति 
वचनात्‌ । एवञ्च भवत्करुणामन्तरेश त्रिजगदाच्छादकवासनाराशिवशी- 
करणं वराकाणामस्माकं सुतरां दुर्घटमिति भाव; । अतो हेतोः । भोः 
स्वामिन्‌ दीनवत्सल आतंबन्धो शङ्खचक्रगदापञ्मशालिन्‌ खगाधीशगामिन्‌ 
स्वतन्त्र उदारतेजा वशीकृतमायतया महाप्रथुरकाएडनिबिडतराजुग्रहा- 
मृतमहोदधिरन्तय्यांमी स्वयं त्वमेव खलु भक्तानां भवदनुस्पृतिविधिविरा- 
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घिनीविषयवासनागरलवछरी! समन्तादपनीय स्वसँव्येद्परपसुखास्पद्निज- 
पादारविन्देकनिष्ठामेव निष्कपटं स्रष्टुपहंसीति विज्ञप्तिसारस । 
दिवादिगण की 'षोऽन्तकमेशि' धातु से लोटू लकार के मध्यम पुरुष के 
एकवचन का रूप “स्य? हाता है। इसका अर्थ 'नाश करे? है। वे वास- 
नाए कैसी हैं जिनसे तीनों भुवन वासित ( आच्छादित ) हैं १ इस स्थान 
में ताः, “याभिः” ये दोनों पद व्याख्यान के कारण अपने खरस से उप- 
स्थित हाते हैं। यहाँ पर णिजन्त वस आच्छादने धातु से कर्म में क्त प्रत्यय 
` होने पर “वासित? रूप हो गया । “भू: भुवः स्वः? ये तीनों लोक वासनामय हैं । 
भगवन्‌ ! इस प्रकार आपंकी करुणा बिना तीनों लोकों की झार आत्मा 
की आच्छादक वासना-राशि को वश में करना दुर्घट है । स्वामिन्‌ | दीना के 
प्यारे | आतं जनों के बन्धु | शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म से शोभित | गरुड़वाहन | 
स्वतन्त्र | परम तेजोमय | आप माया का वश में करनेवाले महाप्रभु, निष्कारण 
अत्यन्त अनुमह-रूपी अशत के महोदधि और अन्तर्यामी (सबके अन्तर्गत होकर 
नियमनकर्ता) हैं; अतः आप स्वयमेव भक्तों की भजन-विधि-विरोधी विषय-वासना- 
रूप विष की लता को सर्वथा नष्ट करके उनके मन में स्वतः अनुअवनीय परस- 
सुखस्थान-स्वरूप अपने चरण-कमलों की एकान्त निष्ठा (भक्ति) उत्पन्न कीजिए । 
त्वत्कामाऽस्ति सदेव कुप्यति च तद्विन्नाय लुभ्यत्यथा 
चिन्तायां तव मुह्यति क्वचिदहो चित्रैधरित्रै, शतैः । 
आवेशान्महता रसस्य सहसा माघयत्यसन्मत्सरी | 
धीरा$पीह रमापते विनिरमाः पड्वर्ग्गमत्यग्गंलम्‌ ॥ १ ॥ 
भवानीशितैका मतः सन्मतीनां भवानीशजीवात्मसज्ञीवनाक्ष! । 
भवानीकलुप्तोपलब्धेमंम त्वं भवानीहितार्थङ्करोत्कर्वनाय ॥ २॥ 
भा भा भो भाविजन्मक्षयमभिल्षता संश्रितस्त्वं मया तु 
प्रायोष्त्राभाति चित्रं युरहर भवता प्रत्यभिज्ञां तदर्थे । 
दातुँ जन्पादहारीदमपि किमथवा खण्डितैशवय्मपूत्यै 
स्वस्येवेवं तथा हि त्रिजगति भगवन्सोऽदमेवाऽस्मि सिद्धः । ३ ॥ 
सञ्जातस्मितजितशीतर्मिलकष्मीः स्मेच्छाशीुंगनुगपूगपालनेकः । 
गोविन्दः स्फुरद रविन्दचारनेत्र; प्रागरभ्यं मम सहतां सहस्नमूतिंः ॥४॥ 
'अलक्षितद्विजद्वरमुत्तमानां स्मितं भवेदि'ति हारावली । इति द्वितीयार्थः | 
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भक्तजन सदा आपकी ही कामना करते हैं, और जब आपकी कामना में विन्न 
पड़ते हैं ता उन्हें क्रोध आता है । किन्तु कुछ काल के अनन्तर वे उसी कामना 
का लोभ करने लगते हैं और कभी आपके सैकड़ों विचित्र चरितों के चिन्तन 
में मुग्ध हाकर मोह में पड़ जाते हैं । धीर पुरुष भी प्रबल राग के प्रवाह में पड़- 
कर ग्रत्यन्त मत्सरी (जलनशील) हा सहसा मद को प्राप्त हा जाते हैं । अतएव 
भगवन्‌ रमापते ! कृपा करके काम, क्रोध, मद, मात्सय, लोभ, मोह, इस षडूवगे 
की निवृत्ति करा । अच्छी बुद्धिवाले पुरुष केवल शिवजी को ही भव (संसार) 
के अनीश जीवात्मा के लिये सञ्जीवन श्रेषध-रूप मानते हैं। अतः आप भव के 
अनीक ( समूह ) से लुप्त उपलव्धि ( ज्ञान ) वाले मेरे अनीहित ( अनभीष्ट ) 
अथे के अछुर का छेदन कीजिए। भगवन्‌ ! कृष्ण | भावी जन्म का क्षय 
चाहनेवाले मैंने आपका आश्रय लिया है । प्रायः यहाँ आश्‍चर्य मालूम होता है 
कि आपसे परिचय देने के लिये भक्ति के वास्ते मैंने ता इस जन्म को ही प्रार्थना 
और खण्डित ऐश्वर्य-पूर्ति के लिये उदाहरण किया । भगवन्‌ | मैं जन्म लेकर 
वैसा ही सिद्ध हुआ हूँ। जिन्होंने अपने स्मित (हँसी) द्वारा चन्द्रमा की शाभा 
को जीत लिया है वे, अपनी इच्छा से आशीर्वाद को भेगगनेवाले भक्तों के पालन 
में तत्पर, खिले हुए कमल के समान रमणीय नेत्रोंवाले, सहस्रमूति गोविन्द 
भगवान्‌ मेरे प्रागरभ्य (ढिठाई) को सहें । जिस स्मित में दाँतों का द्वार (ओठ) 
खुल न जाय, वह मनोहर स्मित हाता है। यह 'हाराबली? में लिखा है। 
“बासना वासुदेवस्य” श्लोक का यह दूसरा अर्थ है। 


अथवा प्रकारान्तरेणापि श्लोकार्थ बणयामः- वासुदेव भो भगवन्‌ 
नमस्तुभ्यमस्तु। ननु कीदृशोऽहमन्यानपहाय पुन; पुनरपि मामेब नम- 
सीति विवश्ुमिवालक्ष्यसद्गभिनेन्तव्यो नामैकस्स्वमेव न हि कश्रिदन्योऽस्ती- 
` त्युपपादयति त्रिभिः पादे!। अत्र सवं भूतनिवासीनामिति तावदाबन्तद्विती- 
येकवचनम्‌ । यो भवान्सर्वभूतनिवासी स एव इनः प्रयु; स्वामी यस्या 
इति बहुब्रीहिः । “इनः प्रभौ रपे सूर्य! इति विश्व! । सा समव्वेभूत- 
निवासीना मुक्तिरित्यर्थः । समस्तयेदवचसां तद्विदां -पुुक्षूणां च परम- 
पुरुषार्थतया सुक्तायेच तात्पर्यात्‌ । अस्य पद्यस्य चाथेविशेषपरत्वात्‌ । 
तां युक्तिं लक्ष्यीकृस्येत्यध्याहारः। अध्याहारो नामापू्वोख्ेक्षणम्‌ । 
लक्ष्यीक्ृत्येत्यस्य । म 
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अथवा “वासना वासुदेवस्य” श्लोक के अर्थ का अन्य प्रकार खे भी 
वशेन करते है- वासुदेव | भगवन्‌ | आपको नमस्कार हा । शङ्का होती है 
कि सें कैसा हूँ कि अन्य का परित्याग करके मुझको ही बार-बार प्रणाम करते 
हो । भगवान्‌ को ऐसी शङ्का करनेवाला समझकर, 'सञ्जनों के नमस्काराह केबल 
आप ही हा, दूसरा कोई नहीं?, इसी बात का श्लोक के तीन चरणों से उपपा- 
दन किया जाता है। इस श्लोक में “सर्वभूतनिवासीनाम्‌” अंश ग्ाबन्त 
ओर द्वितीया का एकवचन जानना चाहिए। जो आप सर्वभूतों के निवासी 
हैं बही आप जिसके ईन ( स्वामी ) हैं, इस प्रकार बहुब्रीहि समास करना 
चाहिए । ईन शब्द प्रभु, सूर्य और नुप का वाचक है। यहाँ “यस्याः? इस 
अन्य पद का भ्र्थ मुक्ति लेना चाहिए । “सवैभूतनिवासीना? मुक्ति कही जाती 
है, यह अर्थ सिद्ध हुग्रा । सम्पूर्ण वेद-वाणी और उसको जाननेवाले सुम्ष 
पुरुषों का--परम पुरुषार्थ होने के कारण- मुक्ति में ही तात्पर्य है। डस मुक्ति 
को लक्ष्य बनाकर मेरी वासना का नाश करो । यहाँ “लच्यीकृत्य” पद का 
अध्याहार किया गया है । 


निस्सारेऽस्मिन्संसारे पूर्वाचरितपरिपाकरूपेशोपस्थितेु चकारचञ्च- 
लविलाचनमधुमधुरवचनरुचिरकुचकचविकचचम्पककुसुमदलविलसदपधन - 
घनश्चिसदनसुरदनवदनविधूतमदनबनितायुवतिमतिमदतिमृदुतनुतनुजनुरनु- , 
जनसुहुज्जनविविधविचित्रभाजनर्रुचकरसरसरस भोजनम नाङ्ञताम्मूलवी टिका- 
` चुम्बनपरिहसनमहाधनवसनकोमलकशिपुशयनशाभनभवनधनकनकमणिगण- 
रणदाभरणगोबारणतुरगरथराज्ज्यादिषु बिषयविषोपरागमेगमलीमसप्रन- 
सामतिलुलितचेतनानां तजुमतां प्रतीयमानमपि सुखश्ुत्तरकालदुरितजाल- 
जनकमित्यनादेयमेव विवेकिभिः । ै 
इस निस्सार संसार में पूर्वक्ृत कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त, चकोर के नेत्र 
के समान चञ्चल नेत्रोंवाली, शहद के समान मीठी वाणी से युक्त, मनोहर 
कुचों और केशों के सहित, खिले हुए चम्पा के फूलों के पत्तों के समान सुन्द्र 
अवयवोंवाली, मेघ के समान कान्ति के स्थान अच्छे दांतोंवाले मुख से सम्पन्न 
अपनी सुन्दरता से कामपन्नी ( रति ) को भी तिरस्कृत करनेवाली युवती 
तथा बुद्धिमान्‌ जन, अति सदु शरीर, तबुजनु ( पुत्र ) ) अनुजन (भाई ), सुहृज्जन, 
नाना प्रकार के चित्र-विचित्र भाजन (पात्र ), रुचिवद्ध क रसीले भाजन, कोमल 
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बिछौने और तकियावाली शय्या, सुन्दर ग्रह, धन, स्वर्ण, मशिगण, झनकार 
करते हुए भूषण, गौ, हाथी, घोड़ा, रथ, राज्य इत्यादि वस्तुओं में विषय- 
रूप विष के उपराग ( छाया ) के वेग से मलिन मनवाले तथा अत्यन्त नष्ट 
बुद्धिवाले देहधारी पुरुषों द्वारा अनुभवनीय सांसारिक सुख परिणाम में 
पापों का जनक होता है, इस कारण विवेकी पुरुषों को इस सुख से दूर ही 
रहना चाहिए । 

किन्तु ये बै भूमा । तत्सुखं नाल्ये सुखमस्तीत्या दिश्रुतिकदम्बप्रतिपा- 
द्मानोत्तमोत्तमसुखरूपैका मुक्तिः । सा च भगवत्पदप्रसादैकसमधिगस्या 
मम यथा सम्पत्स्यते तथैवात्र मया भवितव्यमिति तीत्रमभिसन्धायेत्यर्थः । 

किन्तु 'जा व्यापक ब्रह्म है वही सुख-रूप है; अल्प वस्तुओं में सुख नहीं?, 
इत्यादि श्रृतियों के अनुसार उत्तम से उत्तम सुख-रूप मुक्ति ही है। वह मुक्ति 
भगवान्‌ के चरण-कमलों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। वह मुक्ति 
मुझको जिस प्रकार प्राप्त हा वैसा ही उद्योग, उत्कट अभिसन्धान के साथ, 
करना चाहिए । 

थः भूमा अपरिच्छिन्नस्वरूपो भगवान्‌ । बहोलोप भू च बहोरिति 
शास्त्रेण इमनिच्‌ इलोपो बहुशब्दस्य भूरादेशः। तदीयबन्धूकबन्धूर- 
सून्नतनिजनखमणिघृशिधोरणिधाटिकाऽधिकाऽबरधीरितस्वच्छन्दसश्चुह्गच्छद्‌ - 
च्ळारुणतरतरशिकिरणसरणिमछणचरणतरुणसरसीरुहसन्निधानसंपासति - 
रूपं यत्सुखं तदेव परिपूर्ण सुखम्‌ । नित्यत्वादद्वितीयत्वाच । वे निश्चित- 
मेतत्‌ । अह्मे परिच्छिन्ने भोमदिव्यभाग्यवस्तुनि सुखं नास्ति। परिः 
णामदुःखरूपत्वेन तुच्छतरस्वात्‌। सुदृरत एव तदपहैयमेवेत्यवधारण- 
द्वयमिति श्रुतेरर्थः । 

जा भगवान्‌ व्यापक हैं अर्थात्‌ स्वरूप के परिच्छेद (इयत्ता, मान) से रहित 
हैं उनके बन्धूक ( दुपहरिया ) के फूल के समान बन्धुर ( रमणीय ), उन्नत 
तथा अपनी नख-रूपी मणियों की घृणि (रश्मि) की धारणी (चतुरता के साथ 
गति ) की धाटिका ( शत्रु के अभिमुख विजय को जाने ) से अधिक अवधी- 
रित ( तिरस्कृत ), स्वच्छन्द निकलती हुई, स्वच्छ और अत्यन्त रक्त सूय-किरणों 
की अपेच्ता मसृण ( चिकने ) पादरूप नूतन कमलों के सन्निधान ( सामीप्य ) 
की सम्प्राप्ति रूप सुख ही परिपूर्ण सुख है; क्योंकि वह नित्य और अद्वितीय 
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है। “यो वै भूमा” इस श्रुति का वै शब्द निश्चयार्थक है । ग्रल्प--परिच्छिन् 
पृथिवी तथा स्वर्गलाक की भोग्य वस्तुओं में सुख नहीं है। परिणाम में दुःख- 
रूप होने से ये भाम और दिव्य भोग तुच्छ दे प्रतएव अत्यन्त दूर से ही 
त्याज्य हैं । इस स्थान में “भूमा” पद में “बहोलोपो भू च बहदो:” सूत्र से 
इमनिच प्रत्यय हुआ है, इ? का लोप और बहु शब्द को भू आदेश किया गया 
है। धोरणी शब्द धौ ऋ गतिचातुर्ये धातु से ल्यु और ख्रीलिङ्ग-बोधक प्रस्ययों 
के लगाने पर बनता है और यह वाहन का वाचक है। अमरकोश के द्वितीय 
काण्ड के आठवें वर्ग में धोरण शब्द--“सवे स्याद्वाहनं यानं युग्यं पत्रं च धोर- 
णम्‌”- वाहन के पर्याय में आया है किन्तु इस स्थान में धोरणी शब्द क्रियापरक 
है, केवल धातु के चातुर्यगति-रूप अर्थ का कहता है। धाटिका शब्द अभ्यवस्क 

न्द्न ( शत्र के अभिमुख जाना ) अथ को प्रकट करता है। तात्पर्य यह्‌ 
है कि भगवान्‌ के चंरश-कमलों के नखों की रश्मि उदयकाल के सूर्य की किरण 
की लालिमा को जीतनेवाली है । 


अथ प्रथमचरणे । असुदेवस्येति पदच्छेदः | असुभिः प्राणेरिन्द्रियेश्च 
दीव्यति विषयान्‌. उपजुषत इत्यसुदेवो जीवः य! संसारासारत्वदर्शी । 
तस्य सम्बन्धिन्या वासनावा इत्यन्वयः । अत्र वासशब्दात्माक उपोप- 
सग्ग; | वासितशब्दात्माक निरुपसगश्च उपपदत्येनान्तभाबितो वेंदितव्यः 
ननु तत्कुत इति चेत्‌। अ्रत्रेदं व्याहृतं श्रीगुर्चरणंः-_क्कचिदुपपदाभा- 
वेऽपि तस्यवारथं केवलधातुभ्यः प्रत्ययविधिः सिद्धो बाहलकादिति । सर्वे 
सवाथवाचका इति न्यायादपि। तथा हि चन्द्रे मा डिच्चेत्योणादिक 
सूत्रेण चन्द्र कपूरमाह्णादं वा मिमीते परिमातीति विग्रद्य चन्द्रशब्द उपपदे 
माङ माने शब्दे चेति धातोरसि प्रत्यये डिति विहिते चन्द्रमा इति रूपं 
सिद्ध्यति । अत्राहात्पलिनीकारः 


_ इसके अनन्तर “वासना वासुदेवस्य” इस श्लोक के प्रथम चरण में 'असु- 
देवस्य) यह पदच्छेद करना चाहिए । असु ( प्राण ) तथा इन्द्रियों द्वारा विषयों 
का जो सेबन करता है वह भ्रसुदेव जीव है। जो जीव संसार की असारता 
का देखता है उस जीव की उपवास-रूपी नाका से, इस प्रकार अन्वय करना 
चाहिए। इस जगह वास शब्द से पूर्व 'उप? उपसर्ग और वासित शब्द से पहले 
(निर्‌ उपसर्ग भी लगाना चाहिए | यद्यपि वास और वासित शब्द बिना उपसर्ग 
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के पहले कहे गये हैं ता भी उक्त उपसगा. के उपपद हेने .से उनका ग्रथ धातु के 
अन्तर्भूत जानना चाहिए। शङ्का होती है कि उपसर्ग के विना उसका अर्थ 
धातु में रहता है?, यह किस प्रकार जाना जाय । यदि ऐसा कहें ता इस स्थान 
में गुरु-चरणो ने कहा है कि कहीं-कहीं उपपद के अभाव में भी उस उपपद के 
ही अर्थ में केवल धातुओं से प्रत्ययःविधि सिद्ध हाती है, क्योंकि व्याकरण में 
बहुत से कार्य बाहुलक से होते हैं । | 

“कचित्प्रवृत्तिः कचिद्प्रवृत्ति: कचिद्विभाषा कचिदन्यदेव । विधेविधान बहुधा 
समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥' के अनुसार सूत्रों की कहीं परवृत्ति हाती है 
रौर कहीँ नहीं; इसी प्रकार कहीं पर विकल्प हा जाता है तथा कहीं अन्य का 
अन्य ही हा जाता है | इस प्रकार विद्वान्‌ लोग शास्त्र के विधान को अनेक प्रकार 
से देखकर चार प्रकार का बाहुलक कहते हैं । 'सब शब्द सम्पूर्ण अर्थों को कहते 
हैं”, इस न्याय से भी उपसर्ग-विशिष्ट उपवास शब्द के अर्थ को तथा निर्वासित 
शब्द के अर्थ का वास और वासित कहते हैं। इस न्याय का उदाहरण और 
भी दिखाते हैं-“'चन्ट्रे मो डिच्च” ( चन्द्र उपपद रहते मा धातु से असू प्रत्यय 
हो अर वह डित्‌ हो) इस उणादि सूत्र द्वारा मा धातु से असू प्रत्यय हो गया है | 
कर्पूर अथवा आह्वाद को जो बढ़ाता है वह चन्द्रमा है, इस प्रकार विग्रह करके 
चन्द्र शब्द उपपद्‌ हाने पर “माङ्माने शब्दे च” इस धातु से अस्‌ प्रत्यय करने 
पर उसके डित्‌ विधान करके मकार में अकार का लोप कर दिया तब 'चन्द्र- 
मसू? शब्द सिद्ध हुआ। उसका प्रथमा विभक्ति में चन्द्रमा: रूप हो गया । 
यहाँ उतपलिनीकार कहते हैं-- न 


“माशब्दः केवलो5पीह सम्मता बहुद्श्वनामिति । इह चन्द्रमसि वाच्य 
इत्यर्थ; । यथा चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः तथा माः मसौ मस इत्यपि 
तुस्यार्थानि रूपाणि भवन्ति। किञ्च । भाष्यकांरैरपि दुरुपपदमादाय 
'दुजेनानईयति पीडयतीति जनाईन इति व्याख्यातम्‌। अन्यच-- 

बहुत जाननेवाले पुरुषों की दंष्टि में केबल मा शब्दं भी चन्द्रमा शब्द के 
अर में सम्मत है। “इह? पद का अर्थ चन्द्रमा हे । जैसे चन्द्रमाः चन्द्रमसौ 
चन्द्रमसः रूप होते हैं वैसे ही मा: मसौ मसः समानार्थक रूप भी होते हैं। 
भाष्यकार ने भी दुर्‌ उपपद्‌ रखकर “दुजनों को जो पीड़न करता है वह जना- 
देन है? इस प्रकार से व्याख्यान किया है। षः 
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यदैव पूव ज्वलने शरीर सा दक्षरोषात्सुदती ससज्ज 
इत्यत्र महाकविः कालिदासाऽपि रूज विसग्ग इति धातोः केबलस्य 
विसजेनाथैत्बं स्फुटं भायुड क्त । अपि च । नीतिचिन्तामणी-- 
इच्छद्भि। स्वजनप्रीतिमस्थाने त्यञ्ज्यतां ग्रहः ॥ इति । 
अस्थाने अविषये ग्रह आग्रहस्त्यज्यतामित्यथ; । अनवसरे किला- 
ग्रहवत्सु स्वजनप्रीतेरनुत्पत्तेरिति भावः । आङपूवकस्यंव ग्रह उपादान इति 
घातोानिवेन्धरूपाऽ्थः प्रसिद्धः । केवलस्य तु ग्रह इति स्वीकारे सूय्यादिघु 
राहे पूतनायां पिशाचभेदे चेति। एवं भूताः प्रयोगास्तत इतः शतशो 
विदिता एव विपश्चितामित्त्यास्तान्तावत्‌ । प्रकृतमनुसरामः वसने 
वासः, उपवास इत्यर्थः | तछक्षणमुक्त पुराणे-- 


उपाद्टत्तस्तु पापेभ्यो या हि वासो शुणोहरे? । 
उपवासः स विज्ञेयो नापवासस्तु लड्घनम्‌ ॥ इति । 


इस विषय में और भी प्रमाण हैँ--“जिस समय सुन्दर दाँतोंबाली पार्वती 
ने अग्नि में अपने पहले शरीर को, अपने पिता दक्ष प्रजापति पर क्रोध करके, 
याग दिया”, यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भी केवल सूज विसर्गे धातु का 
ही विसर्जन अर्थ में स्फुट प्रयोग किया है । चिन्तामणि ग्रन्थ में भी कहा है-- 
अपने जनों की प्रीति चाहनेवाले पुरुषों का अनुचित आग्रह छोड़ देना चाहिए? 
( अनवसर में आग्रह करनेवाले पुरुषों में अपने जनों की प्रीति नहों होती है 
यह तात्पये है )। यहाँ आङ, पूर्वक ग्रह उपादाने धातु का ही निर्षन्ध (आग्रह) 
रूप अथ प्रसिद्ध है; केवल ग्रह-धातु का स्वीकार, सर्य आदि नवग्रह, ग्राह 
(मकर, मच्छ), पूतना और पिशाच इन विशिष्ट अर्थां में प्रयोग हाता है 
आग्रह अर्थ में नहीं। इसलिये यहाँ पर लुप्त अङ्ग का प्रयोग मानकर 
ग्रह का अ्रथ आग्रह करना चाहिए। इस प्रकार के सैकड़ों प्रयोग जहाँ-तहाँ 
विद्वानों की दृष्टि में प्रसिद्ध ही हैं। इसलिये इसका अधिक विचार करने की 
आवश्यकता नही । 

अब प्रकृत श्लोक की व्याख्या का अनुसरण करते हैं-- वास शब्द 
भावघञन्त है। वसनम्‌ और वास समानार्थक शब्द हैं। इनका अथ 
उपवास? है। उपवास का लक्षण पुराण में कहा है--पापों से बचे 
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रहकर भगवान्‌ के गुणों के साथ रहने का नाम उपवास है, अनाहार 
हने का नहीं । 


भवजलधितरणसाधनीभूतत्वात्स एव काऽपि नौ; तरणिः | स्त्रियां 
नास्तरणिस्तरि'रित्यमरसिंहः । तया उपवासरूपया नावा कृत्वा । भुवन- 
त्रयस्‌ | सतन्पात्रनभोनभस्वद ग्निजलाचलाहेत्‌नापुत्तममध्यमाधमकर्म्सोपा- 
धीनां व्यष्टिसमष्टिरूपाणां जीवानां तत्तदनुरूपविषयफलभोागस्थानानि स्व- 
ग्गेभूमिपातालानि शुबनानि तेषां त्रयम्‌ । त्रयमित्युक्तिखिलेकपक्षाश्रय- 
णात्‌ । चतुदंशकमित्यर्थः । त्रित्वसङख्योपादानाच्ु नमस्कर्तृरयमाशयाऽ- 
नुमीयते । प्रकृतिमहदहङ्कारत्रयात्मकत्वेन सत्त्वरजस्तमागुणत्रयात्मकत्वेन 
च अध्यात्माधिदेवाधिभूतत्रयात्मकत्वेन च उत्पत्तिस ता निपत्तिदशात्रयात्म- 
कृत्येन च विश्वतैजसप्राङञत्र यात्मकत्वेन चं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थात्रयात्म- 
कत्वेन च भूतभवद्राविकालत्रयात्मकत्वेन च मित्रोदासीनशत्रुपकषत्र यात्म- 
कत्वेन च कफवातपित्तत्रयात्मकत्वेन च अनाद्यविद्यावेगविजुम्भितबिवि- 
घक्लेशजालाकुलः संसारो लक्ष्यते भुवनत्रयपदेनेति । 

संसार-रूपी समुद्र से पार हाने का एकमात्र साधन होने से उपवास ही एक 
अनिर्वचनीय नौका है। “नौ: तरणिः तरिः? ये शब्द नौका के अथे में हैं और 
स्रीलिङ्ग हैं, ऐसा अमरसिंह ने कहा है। उस उपवासरूप नोका द्वारा संसार 
की निवृत्ति होती है और वह संसार है तन्मात्राओं सहित तीनों भुबनों तथा 
आकाशा,वायु, अग्नि, जल एवं पृथिवी के हेतुरूप उत्तम मध्यम अधम कर्म उपाधिवाले 
व्यष्टि ( एक एक) समष्टि (सकल) जीवों के अनुरूप हीन मध्यम तथा उत्तम 
विषय-रूपी फल भोगने के स्थान स्वर्ग, भूमि और पाताल । यहाँ पर जो लेकों 
की संख्या तीन बताई गई है वह 'लोक तीन ही हैं? इस सिद्धान्त के अनुसार है । 
वास्तव में “त्रय? पद से चौदह भुवनों का ग्रहण करना चाहिए । तीन संख्या 
के ग्रहण करने से नमस्कार करनेवाले का आशय यह है कि प्रकृति महत्‌ अह- 
झार इन तीनों से युक्त, सत्त्व रज और तम गुणों के सहित, अध्यात्म अधिभूत 
एवं अधिदैव समेत, उत्पत्ति सत्ता और नाश इन तीन दशाश्रों से संबद्ध, 
विश्व तैजस तथा प्राज्ञ से अन्वित, जाग्रतू स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं 
से पूरित, भूत वतमान भविष्यत्‌ इन तीनों कालों, मित्र उदासीन शत्रु इन तीन 
पत्तों और कफ वात पित्त इन तीनों के स्वरूप से अनादि अविद्या के वेग द्वारा 
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प्रकाशित एवं अनेक प्रकार के क्लेशो से व्याप्त संसार का ग्रहण करना चाहिए । 
यह भुवत्रय पद से ज्ञात होता है। 


संसारो नाम जन्ममत्युपवाह; । संसरणं संसार इति व्युत्पत्तेः । तत्‌ 
वासितं निर्वासितमित्यर्थः | निरुपसृष्टस्य वसतेदूरीकरणमथः । 

जन्म-मृत्यु-प्रवाह का नाम संसार है। लेक ओर परलोक में आना-जाना 
यह्‌ संसार-पद्‌ की व्युत्पत्ति है। वह संसार निर्वासित ( निवृत्त) कर दिया 
ज्ञाता है, अर्थात्‌ उपवासरूपी नौका से हटा दिया जाता है। निर्‌ उपसर्ग के 
सहित बस धातु का अथ दूरीकरण है । 


(अपि स्वकुट्य” प्रतिकूलशीलो निवांसनीयो नगरान्द्रपेणोत्यादा निवा- 
सनीयः स्वदेशात्‌ दूरे निष्काशनीय इत्यथावगमात्‌। प्रकृते निवासितं दूरः 
मुल्लङघितं भवतीत्यथ | जीवेनेव कर्त्रेत्यथाह्लभ्यते । 

(स्वकुल्य:” इत्यादि पद्य में अपने कुल का व्यक्ति भी यदि प्रतिकूल स्वभाव- 
वाला हो ता राजा का चाहिए कि उसे अपने नगर ओर देश से दूर हटा 
दे। यहाँ “निर्वासितम्‌” पद का अर्थ स्वभाव से दूर हटाना? है। यहाँ 
निर्‌ उपसगपूर्वक वस धातु का अर्थ दूर करना प्रतीत होता है। किसने 
वासना को निवृत्त किया, इस आकांक्षा में प्रतीत हाता हे कि जीव-रूपी कर्ता 
ने ही निवृत्त किया | 


यद्वा | असुदेवस्प असुदेवेनेत्यथें। | शेषत्वविवक्षायां सम्बन्धसामान्ये 
तृतीयाथे कतरि षष्ठी । शेषे विभाषेति शास्त्रात) न च नात्र षष्टी 
` भविष्यति | न लोकाव्ययनिष्ठेति तन्निषेधादिति वाच्यम्‌ । नेष देषः । 
_ आपत्वान्रिषेधाप्रटत्ति प्रतीमः | व्याकरणशाख्नस्य लक्ष्या धीनमशृत्तः | अत 
एव लक्ष्यानुरोधाच्च व्यवस्थेति कैय्यटापाध्यायाः । उत्सर्गापवाद वैकहिपक्रा- 
तिदेशादेशागमविधयः सबेऽपीशानु रोधेन सञश्चारणीया व्याख्यानबलादिति 
'शाब्नार्थतात्परयविद्‌ः । तथा हि प्रथमस्कन्धे पञ्चमाध्याये 
अथवा असुदेवस्य यह षष्ठी सम्बन्ध-सामान्य में शेषत्व विवक्षा करके 
तृतीया के ग्रथ में, कर्ताकारक में, है--यह विधान “शोषे विभाषा? पाणिनि-सूत्र से 
'किया जाता है| यहाँ पर “न लेकाव्ययनिष्ठा” इस निषेध से षष्ठी नहीं होगी 
ऐसा कहें ता दोष नहों है, क्योंकि छान्दस होने से उक्त निषेध की प्रवृत्ति यहाँ 
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नहीं होती । व्याकरण-शाख्न की प्रबृत्ति लक्ष्य के अधीन है इसलिये लक्ष्य के 
अनुसार ही व्यवस्था करनी चाहिए, यह केयटोपाध्याय कहते उत्सर्ग 
अपवाद वैकल्पिक, अतिदेश, आदेश और आगम, इन सब विधियों की प्रवृत्ति 
इष्टानुराध और परम्परा व्याख्यान के बल से ही करनी चाहिए, ऐसा शाख्रार्थ 
“के तत्त्वज्ञाता कहते हैं । ; 
यत्र क वाऽभद्रमभूदमुष्य कि कोवाऽर्थं आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः । 
अभजतां भगवन्तमभजद्वि रित्यर्थः । स्वधर्ममात्रेण का वा अर्थः 
प्राप्त इति। चतुर्थे च नवमाध्याये 
विदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यवालक । 
ध्रव! हृदि ते व्यवसितं हृदये त्वया सङ्कहिपतमहृमन्तरयामी वेदेति । 
वनपव्वेणि तीर्थयात्रायास्‌--“स्वागतं ते मुनिश्रेष्ठ तपतं ते सुमहत्तपः 
ते स्वागतं त्वया शोभनमागमनं कृतम्‌ | ते त्वया सुमहत्तपस्तप्तमिति । 
एवं लक्षशः काटिशोञ्चेदशश्व। कुत्र कुत्रायुष्मान्‌ न लोकेति घएटां घणघण- 
यिष्यति । महत्मयोगेषु कुचादयतां दोषापत्तेः | स्वंतन्त्रा भगवन्तो यतो 
न केनापि नियन्तुं शक्याः | येषां जिह्वाग्रे सहस्रशो व्याकरणराशिरनिशां 
नरीनर्तिं। उक्तं हि भावदीपकारेः-- 
यान्युञ्जहार भगवान्‌ व्यासा वेदमहोदधेः । 
तानि. कि पदरत्नानि मान्ति पाणिनिगाष्पदे ॥ इति । 
` तस्मादस्मदादिभिरल्पवेदिभिः परवद्वियेथाव्याकरणमेव प्रयोक्तव्यः 
मिति शिवः पन्था विदथानाम्‌ | 
श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध के पाँचवें अध्याय में “यत्र क्ब वा” इत्यादि 
पद्य में “अभजताम्‌” इसका 'भगवन्तं अभजद्भिः? यह अथ किया है (भगवान्‌ का 
भजन न करनेवाले पुरुषों को केवल अपने धर्ममात्र से कौन सा. म्रथे प्राप्त होता 
है? अर्थात्‌ बिना भक्ति के कोई ग्रथ नहीं मिलता)। चतुर्थ स्कन्ध के नवमाध्याय 
में भी कहा है कि हि क्षत्रिय-बालक ध्रुव | तुम्हारे हृदय के व्यवसित (सङ्कल्पित) 
को मैं, अन्तर्यामी होने के कारण, जानता हूँ!। महाभारत के वनपर्व में, तीथ- 
यात्रा के अवसर पर,“ मुनिश्रेष्ठ तुम्हारा स्वागत हो, तुमने बड़ा भारी तप किया 
है |” इस स्थान में “ते” षष्ठ्यन्त पद त्वया? अथ में है (आपने सुन्दर आगमन 
और बहुत तप किया)। इस प्रकार लाखों, करोड़ों एवं अरबों कतृ “तृतीया 
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के आश में षष्ख्यन्त रूप मिलते हैं। आयुष्मन्‌ ! तुस कहाँ-कहाँ “न लोकाव्यय? 
इत्यादि सूत्र के निषेध-रूपी घण्टे को घनघनाते फिरागे ? बड़े पुरुषों के प्रयोगों 
में कुत्सित प्रश्‍न करनेवालों का देष निकालना ठीक नहीं । महापुरुष स्वतन्त्र 
और सम होते हैं। उन्हें बन्धन में कन डाल सकता है ? उन लोगों की जिह्वा 
पर हजारों व्याकरण नाचते रहते दै । इस विषय में 'भावदीप'कार ने भी कहा 
है कि व्यास भगवान्‌ ने जिन उदाहरणों को वेद-रूपी महोदधि से निकालकर 
दिखाया वे पद-रत्न पाणिनि-रूप गोष्पद” में कब ग्रा सकते हैं? इसलिये 
अल्पज्ञ और परतन्त्र हम लोगों को व्याकरण के अनुसार ही प्रयोग करना 
चाहिए, यही विद्वानों का कल्याणमय मार्ग है। 
वस्तुतस्तु षष्टी शेषे इत्येतस्मिनसूत्रे मूल एव कर्म्मादीनामपि सम्बन्ध- 
मात्रविवक्षार्या पष्ठयेवेति वाक्यमाख्याय सतां गतमित्याधुदाहृतत्यात्‌ 
कर्म्मादीनामपीति प्रतीकमुपादाय यथा विशेषणाविवक्षायां रूपवानिति बत्‌ 
विवक्षायां तु नीलः पीत इत्यादि प्रयुज्यते तथेदमपि न्यायसिद्धमिति भाव 
इति मनारमायां चाक्तत्वादीटशशङ्काऽवसरमेव न पश्याम इत्यलम्‌ । 
वास्तव में “षष्ठी शेषे” सूत्र में मूल में ही कर्मादिकों का भी सम्बन्ध-सात्र 
विवक्षा करने से षष्ठी ही होती है, इस वाक्य को कहकर "सतां गतम” यह 
उदाहरण दिया है। “कर्मादीनामपि” प्रतीक ( अंश ) को लेकर जैसे विशेषण 
की अविवक्षा में 'रूपवान? प्रयोग है वैसे ही विवक्षा में नीलः, पीतः, 
इत्यादि प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार यह प्रयोग भी न्याय-सिद्ध है, 
रेसा.'मनारमा? में कहा गया है। इस हेतु ऐसी शङ्का असङ्गत जान पड़ती 
 इै। इस वास्ते इस विषय पर अधिक शङ्का-समाधान अनावश्यक है । 
` तथा चायमत्र निष्कर्ष:--भे भगवन्‌ भजदन्तराविर्भवदभिरामधामन्‌ 
प्रकामसमुद्दामकरुण कामकदपशाखिन्‌ पापात्कमशा निषत्तः हरेः तवैव गुणे 
एकान्तभावनाभावितैः भ्रवणकीतैनवन्दनाच्चनचिन्तनादिरूपेः सुपेतः 
शालग्रामादिरूपस्य बा गुवादिरूपस्य वा प्रत्यग्रूपस्य वा भगवतः भवत 
एव उप समीपे या वासः समवस्थानम्‌। 


निष्कर्ष यह है--भगवन्‌ | भजन करनेवालों के हृदय में प्रकटित मनोहर धाम- 
बाले! उत्कट दयावाले! कामना के कल्प-वृक्ष! एकान्त भावना से प्राप्त 
कीर्तन, वन्दन, अर्चेन) चिन्तन आदि रूप-गुणों के द्वारा शालप्रामादि रूप और 
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गुरु आदि रूपा एवं सबके अन्दर व्याप्त आपके समीप में स्थिति करना ही 
उपवास है। 

तावन्ात्रेणेब खलु निंखलदुःखकरणडसंछृतिनष्टत्ता सत्यामथ च 
निजचरणाकशरणसछ्ुचितसकलजगदाचितचारुचरितचयचिन्तनानुरक्तभक्त- 
जनसमाजभक्तिरसप्रसरपरवशेनेव देवदेव केवलनैसगिकनिरवधिदयासुधा- 
सागशायितहुदयालयाहुचलदचपलविपुलप्रसादविशेषातिरेकविकसितस स्मि- 
तमञ्जुलनयननलिनयुगलविगलदुपमश्रीभिरभिविलसताऽवता भवता समचु- 
कस्पित एष जीवात्मा सरित्मवरां विरजां सपुत्तीय्य सय्यद्वारेण ते 
विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरुषाऽऽ्व्ययात्मेति श्रतिसमाश्नातभवदधीनां 
घुक्तिमायासमन्तरेव प्ाम्मोतीतीत्थम्भूतमहाद्गुतमहन्म्रहनीयमहिमसमूञ्जित- 
महसोद्वासी परमेश्‍वर! साश्षाद्गवानेत्रेति कृत्वा भगवद्ववत्कृपाकटाक्षपातलेश- 
ात्रपर्याससमस्तपुरुषार्थसार्थभागहं पार्थसखमखणडामृतमयूखमुखमखिल- 
मखमुरूयमखिन्नीकृतसख्यसुखलिप्सुलेखं परिस्फुरदरविन्दसुन्दरदृगिन्दिरा- 
परानन्द्रसामन्दमन्दिरं वेदवेदान्तजातैकसरव्वस्वं बसुदेवशब्दसमभिधेये 
विशुद्धमनसि सत्त्वगुणे वा प्रकाशमानत्वेन यादवप्रवरवसुदेवनन्दत्वेन च 
श्रीवासुदेबं भगवन्तं भवन्तमेव सन्ततमिह नमस्करामीति तृतीया्थ; । 

देवदेव | इस प्रकार काय, वाकू अर मन से भक्ति द्वारा भगवत्परायण होने 
पर सम्पूर्ण दुःखों के पात्र-रूप संसार की निवृत्ति होने से यह जीवात्मा एकमात्र 
रक्षक, सकल जगद्व्यापी भवदीयचरित के अनुरागी भक्तों की सुदृढ़ भक्ति के पर- 
वश,—स्वाभाविक निरवधि दया-रूपी सुधासागर निज हृदय की विपुल प्रसन्नता 
द्वारा विकसितस्मितमाधुरी से मनोहर नयन-कमलों की अनुपम श्री द्वारा शोभित-- 
आपकी असीम अनुकम्पा प्राप्त कर नदीश्रेष्ठ विर्जा का पार करते हुए, सूर्य 
के द्वारा ति विरजा: प्रयान्ति यत्राख्ृतः पुरुषो 55्व्ययात्मा’ (मल-रहित भक्त लोग 
शारीर त्यागमे के पश्चात्‌ वहाँ जाते हैं जहाँ पर अविनाशी परमात्मदेव विराजमान 
हैं) इस श्रति से प्रतिपादित एवं आपके आश्रित मुक्ति को बिना प्रयास के प्राप्त 
कर लेता है। ऐसे महाआश्चये-रूप एवं महापूजनीय महिमावाले, अधिक 
बलवान्‌, महातेज से प्रकाश-युक्त परमेश्‍वर साक्षात्‌ ग्राप ही हैं, ऐसी भावना करके 
में अपके कृपा-कटाच मात्र द्वारा पूर्ण अखिल धर्म-अरथ-काम-मोचत्त-रूपी पुरुषाथ 
का भागी होकर भक्त अर्जुन के मित्र, पूर्ण चन्द्रमा के सदश सुखबाले, सब यज्ञो 
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में प्रधान, खेद-रहित ( सतत वर्तमान ), मैत्री-सुख की लिप्सा (चाहना) करने- 
वाली रेखा से युक्त, कमल के समान सुन्दर दृष्टिवाली लक्ष्मी के परमानन्द 
रस के सहामन्दिर, वेद-वेदान्त के सर्वस्व, वासुदेव शब्द से उक्त, विशुद्धमन, 
सर्वगुण में प्रकाशमान झर वसुदेवजी का आनन्द देनेवाले होने के कारण 
वासुदेव-रूपी आपको ही सदा नमस्कार करता हूँ। यह तीसरा अथ है । 
तदित्थशुत्तमतमत्वेन समस्त निगमागमस्तामसंस्तुतान्नतमहिमनि सुगो 
पनीयसूक्ष्मतरनिरतिशयानन्दसद्वस्तुतया पहद्विरन्तरेमैकतानमनी भूय समलु- 
भूयमाने भगवति येघामपारुषजुषामन्पथा भावस्ते किल जगति जाता अपि 
जातु न जाता एवेति मन्तव्यमथवा द्विपदपशव इति । 
इस प्रकार समस्त निगम-श्रागम ( वेद-वेदाङ्गादि ) द्वारा अली भाँति 
जिनकी महिमा की स्तुति की गई है, जा अति गोपनीय, सूचमतर, निरतिशय 
मौर नन्द सद्वस्तु ( नित्य वस्तु ) होने के कारण पूञ्य महर्षियों द्वारा हृदय 
में भ्रमेद भाव से एकाग्रचित्त होकर सम्यकू अनुभूत हैं उन सर्वोत्तम भगवान्‌ में 
जिन निष्पराक्रमियों का अन्यथा भाव है, अर्थात्‌ विपरीत भाव है, वे जगत्‌ में 
उत्पन्न होते हुए भी नहीं उतपन्न हैं, अथवा दो पैर के पशु हैं । 
कृपाहकपातलेशे।ऽपि यस्यामेयमहावहः । 
तं कृष्णं शरणां यामि सर्व्यांधारमधीश्‍वरम्‌ ॥ १॥ 
सेबन्ते रसिका युङुन्दचरणौ पद्मो मिलिन्दा इव 
शरीमत्तद्वदनं पिबन्ति निश्ृताशचन्द्रं चकरा इष । 
ये भाबाचितचेतसो थुबि चिरं शान्तं रसं लिप्सतां 
. तेषामात्मविनादनाय रचना व्यातन्यतेयं मया ॥ २ ॥ 
यद्यत्र किञ्चिदनुपपन्नं तर्हि सुक्ृतसारपरोपारपुरुषकारसदलङ्कारः 
शालिनः शुद्धबुद्धय एव तत्समादधतामिति रचिताऽयमञ्जलिः-- 
निन्दन्तु निन्दनधनाः पिशुनाः कृति मे 
साऽहं भवामि विमना न मनागनागा; । 
निशश्रेयसात्तरविसारिगिरां पयोदा 
विद्वज्जना मम सनादिह माननीयाः ॥ 
. जिनकी कृपादृष्टि का लेश-मात्र भी अ्रप्रमेय अनन्त महाफल का देनेवाल 
है भार जो सम्पूर्ण संसार के आधार तथा ईश्वर हैं मैं उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की 
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शरण में प्राप्त होता हूँ । भक्तजन भगवान्‌ के चरण-कमलों का सेवन ऐसे करते 
हैं जैसे भ्रमर पद्मों का सेवन करते हैं। चकोर जिस प्रकार स्थिर होकर चन्द्रमा 
का दर्शन करता है, उसी प्रकार भक्त लाग भगवान्‌ के मुख को पान करते 
हैं, अर्थात्‌ प्रगाढ़ प्रेम से देखते हैं। जो लोग प्रेम से व्याप्त चित्तवाले 
एवं सदा शान्त-रस को चाहनेवाले हैं उनके आत्म-विनाद के लिये यह 
रचना मैंने की है। इसमें यदि कुछ त्रुटि हा ते उसे सुकृत( पुण्य )सारवाले, 
परोपकार के लिये सत्पुरुषाथ-रूपी अलङ्कार से शोभित, शुद्ध बुद्धि के लोग 
शुद्ध कर लें। इसके लिये मेरी यह करबद्ध प्राथना है। निन्दा ही जिनका धन 
है ऐसे कुटिल लोग इस कृति की भले ही निन्दा करें परन्तु में, निरपराध होने 
के कारण कुछ भी उदास नहीं हूँ। परिणाम में कल्याण देनेवाले एबं 
वाशियों के मेघ-रूप विद्वज्जन मेरे सदा माननीय हैं। 


गगनग्रहगजचन्द्रेमितवत्सर औरगे तिया गोरे । 

राधे बुधे प्रयागे कृतिरियपुदभून्मुदे विदुषाम्‌ || १ ॥ 

असुवसुरसदेवदीपमाने परमरसेदनिधाविह प्रबन्धे । 

मतिरभिरमतां सतां सुभूत्ये दिविजमहीजलतेव पुष्पिताग्रा ॥२॥ 

इति श्रीभगवत्कृष्णापादपद्ममधुत्रत! । 

शिवशम्मेसुधीर्वांचामेबापारंस्त विस्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 

येन चखञ्ज यशोदा बहुशो दामभिरपूरिते बन्धे । 

तं वयमुपसीदामा दामेदरमादरोदारम्‌ ॥ ४ ॥ 

मम नित्यं हृदि भायाः पायाः केशव सदा च दासत्वम्‌ । 

एवं माम्प्रति नायादायासः कोऽपि कुत्रापि ॥ ५ ॥ 

मेरी यह विद्न्मनेरजनी रचना ( वासुदेवरसानन्द ) प्रयाग में, वैशाख 
सुदी पश्चमी के दिन, वैक्रम संवत्‌ १८६० में, पूर्ण हई । 

प्राणधन आनन्द-कन्द श्रीकृष्ण भगवान्‌ की पवित्र कथा से परिपूरित, परम 
रस-निधि-स्वरूप, इस प्रबन्ध (वासुदेवरसानन्द) में सत्पुरुषों की मति, कल्याण- 
प्राप्ति के लिये, सु-पुष्पित स्वर्गलता श्रै।ए एथिवीलता के समान अभिरसण करे | 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण-कसलों के भ्रमर ( भक्त ) शिवशर्म्मा 
नामक विद्वान्‌ बाणी के विस्तार से विरत हुए । जिन कृष्ण भगवान्‌ को बहुत 
सी रस्सियो से बॉधते-बाँधते यशोदाजी थक गई' किन्तु जा बाँधे नही जा सके 
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और जा आदर में उदार हैं तथा जिनके 'उदर' में रस्सी (> दाम) है, ऐसे 
दामोदर भगवान्‌ की शरण में हम लोग प्राप्त होते हैं। केशव! मेरे 
हृदय में सदा प्रकाशित होकर मेरी दासता की रक्षा करे; मेरे लिये कहीं 
भी कोई कष्ट न हे! । 


श्रुतिषु यदुक्तं वस्तु त्वन्नाम मुकुन्द सान्द्रदघिमस्तु । 

मम रसनायामस्तु स्यां तत एवाप्तकामस्तु ॥ ६ ॥ 

दधदधीश यदा जयसि स्वयं निजृशं सदयाँ सदयांशदास्‌ । 

भुवि भवन्ति तदैव निराकुलाः कमलनाभ जना भजनाय ते ॥ ७॥ 

भावेतैतरैकेन येनाञ्जसा त्वं सात्वद्विः सँग भ्यसेऽभ्यासिभिस्तम्‌। 

मय्याधातुंत्रय्यथीशानिशं ते वात्सर्यश्रीशालिनी हक्‌ चकास्तु ८ ॥ 

स्मितसमितमुखेन्दू राजदिन्दीवराभाः 
कनकनवसुवासाः कीस्तुभाभासिवक्षाः । 
चतुरतुलभुजाऽयं भा जना मानसं वो 
रमयतु रमया संसेवितो यादमेन्द्रः॥ ९ ॥ 
मुकुन्द ! श्रुति में उक्त आपकी नाम-रूपी वस्तु जा सघन दधि का मण्ड दै. 
बह मेरी रसना में हा आर उसके द्वारा मेरे मनारथ पूर्ण हाँ। अधीश! 
कमलनाभ | आप जब दया के सहित शुभ अय ( परिणाम में शुभ ) अंश देने- 
वाली अपनी दृष्टि को धारण करते हुए स्वयं सबसे बड़े होकर वर्तमान होते है 
तभी भक्त जन आपके भजन के लिये निराकुल होते हैं। आपकी कृपा-दृष्टि से 
उनके भजन में कोई विघ्न नहीं आता, जिससे वे व्याकुल हों | वेद के अधीश ! 
शान्तियुक्त अभ्यासी भक्त जन आपको जिस एकान्त भाव से प्राप्त करते हें 
उसी को मुझमें धारण करने के लिये आपकी दृष्टि प्रेम-रूपी श्री से शाभनीय 
हा, ग्रथांत्‌ आपकी वत्सलता से सुको वह अभ्यास प्राप्त हा जिससे आप 
मिलते हैं । . | 
भक्त पुरुषो | जिनके मुख-स्मित के द्वारा चन्द्रमा उपमित किया गया हे 

और जा शोभमान श्याम कमल के समान आभावाले, सवण के समान नवीन 
सुन्दर वखवाले, कोस्तुभ मणि से शोभित वत्तःस्थल से युक्त, चार अतुल (अपरि- 
मित महान्‌ ) भुजाओं के सहित तथा लक्ष्मीजी से संसेवित हैं वे यदुवंशियों में 
प्रधान श्रीकृष्ण भगवान्‌ आप लोगों के मन को श्रानन्द दे ।- . 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शिवशम्मेसूरिविरचितः ३०१ 


सजति समवतीदं विश्वमेकख्चिधामा 
तिरयति लयकाले मायया या निरीहः । 
हसि महति शुद्धे भ्राजमानः स भूयो 
भयम्रपनयतान्नः संस्रतेव्वांसुदेवः || १० ॥ 
श्रीमद्गगबद्ग क्तिरसिकेभ्यः स्वस्ति भूयात्सवंदा । 
इति श्रीवासुदेवरसानन्द्‌ः सदद्वेतामिमतविद्वन्मण्डलीमणडनायमानत्नितुङ्गा- 
चलवसन्तपुरवास्तव्यगङ्गा देवीद्वितीयश्रीमकरन्दपणिडतस्य महात्मनः 
कुमारेण शिवशम्मंसूरिणा विरचितः संपूर्णतामहैषीत्‌ । 
शुभाय भूयात्‌ नमो नमः । 
भूः, भुवः, स्वः इन तीनों स्थानों में रहनेवाले जो कृष्ण भगवान्‌ अकेले ही 
इस जगत्‌ की सृष्टि और रक्षा करते हैं तथा जो माया के द्वारा प्रलय-काल में 
इसका नाश भी कर देते हैं वे निरीह (चेष्टा-रहित), बड़े भारी शुद्ध तेज से बार- 
बार प्रकाशमान वासुदेव भगवान्‌ हम लोगों के सांसारिक भय को दूर करें। 
श्रीमान्‌ भगवद्भक्ति के प्रेमी पुरुषों का सदा कल्याण हा । 
ग्रद्वेत सद्वस्तु का माननेवाली विद्वन्मण्डली के भूषण, त्रितुज्ञ नामक पर्वत 
के समीपवर्त्ती वसन्तपुर के रहनेवाले, गङ्गादेवी धर्मपत्नी के सहित श्रीमान्‌ 
मकरन्द पण्डित के पुत्र शिवशम्मा विद्वान्‌ का. बनाया हुआ श्रीवासुदेव- ` 
रसानन्द नामक ग्रन्थ समाप्त हुआ | 
यह ग्रन्थ मङ्गल के लिये हो । श्रीकृष्ण भगवान्‌ को बार-बार नमस्कार है । 
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श्री: ॥ 


श्रीमहागणाधिपतये नमः 


अथ विष्णुमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


शिवशर्म्मसूरिविरचितम । 
व 0 
महिस्न; पारं तेऽनधिगतमनन्तश्रुतिगिरा- 
मताऽहं त्वां विष्णो कथमिह धिनाम्याश्रितगते । 
इदानीं मे स्वामिन हृदयकमलस्था निजमहा 
मदीयं संश्रोतुं विशदमिह चेतः कुरु हरे॥ १ ॥ 
बसन्ते वासन्तः पिकमपि च कालः स्फुटयति 
तथा श्रीकंसारे मुखरयति मां ते गुणगण; | 
अतो वे ते कीर्ति बयमिह भणामः शृततरां 
विहङ्गानां लोके मुदयति हि शास्तून्‌ कलवचः ॥ २॥ 
नत्वा रामं गुणग्रामं करुणावरुणालयम्‌ | 
क्रियते विमला टीका तया रामः प्रसीदठु ॥ १ ॥ 
शिवशर्मसूरि-विरचित विष्छुमहिम्नः स्तोत्र, विमला भाषानुवाद! सहित, 
प्रारम्भ किया जाता है । 
्रन्वय- हे विष्णो ! हे आश्रितगते ! अनन्तश्रुतिगिराँ ते महिम्न: पारं 
अनधिगतं अतः त्वां इह कथं घिनोमि | हे स्वामिन्‌! हे हरे! मे हृदय- 
कमलस्थः निजमह: संश्रोतुं मदीयं चेतः इदानीं विशदं कुरु॥ १॥ 
स्रर्थ--विष्णो (व्यापक) ! जब अनन्त श्रुतियाँ भी आपकी अपार महिमा 
का पार न पा सकी तब भला मैं उसका वर्णन किस प्रकार कर सकता हुँ? 
अत: स्वमिन्‌ ! हरे! आप मेरे हृदय-कमल में आसीन होकर अपने तेज 
(महिमा) को सुनने के लिये मेरे चित्त को नि्मेल करें ॥ १॥ 
ख़न्वय--वासन्तः कालः वसन्ते पिकमपि स्फुटयति हे श्रीकंसारे | तथा 
ते गुणगणः मां मुखरयति । अतः ते श्टततराँ कीर्ति वै वयं इह भणामः विहङ्गानां 
कलवचः लोके शास्तुन हि मुदयति ॥ २॥ 
३४ 
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श्री: ॥ 
श्रीमहागणाधिपतये नमः 


ग्रथ विष्णुमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


शिवशर्स्मसूरिविरचितम्‌ । 
si 
महिन्नः पारं तेऽनधिगतमनन्तश्र॒तिगिरा- 
मतेऽऽहं त्वां विष्णो कथमिह धिनोम्याश्रितगते । 
इदानीं मे स्वामिन्‌ हृदयकमलस्था निजमहो 
मदीयं संश्रोतुं बिशदमिह चेतः कुरु हरे॥ १॥ ` 
बसन्ते वासन्तः पिकमपि च कालः स्फुटयति 
तथा श्रीकंसारे मुखरयति मां ते गुणगणः । 
अतो वे ते कीर्ति वयमिह भणामः शृततरां 
विहङ्गानां लोके मुदयति हि शास्तून्‌ कलवचः ॥ २ ॥ 
नत्वा रामं गुणग्रामं करुणावरुणालयम्‌ | 
क्रियते विमला टीका तया रामः प्रसीदतु ॥ १ ॥ 
शिवशर्मसूरि-विरचित विष्णुमहिम्नः स्तोत्र, "विमला भाषानुबाद्‌? सहित, 
प्रारम्भ किया जाता है। 
प्रन्वय--हे विष्णो ! हे आश्रितगते ! अनन्तश्रुतिगिरां ते महिम्न: पारं 
अनधिगतं अतः त्वां इह कथं धिनोमि । हे स्वामिन्‌! हे हरे! से हृदय- 
कमलस्थः निजमहः संश्रोतु मदीयं चेतः इदानीं विशदं कुरु ॥ १॥ £ 
जर्थ--विष्णो (व्यापक) | जब अनन्त श्रुतियाँ भी आपकी अपार महिमा 
का पार न पा सकी तब भला मैं उसका वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ ? 
ग्रतः स्वमिन्‌ । हरे! आप मेरे हृदय-कमल में आसीन होकर अपने तेज 
(महिमा) को सुनने के लिये मेरे चित्त को निर्मल करें ॥ १ ॥ ८ 
प्रन्वय--वासन्त: कालः वसन्ते पिकमपि स्फुटयति हे श्रीकंसारे | तथा 
ते गुणगणः मां मुखरयति । अतः ते श्टततरां कीति वै वयं इह भणामः विहङ्गानां 
कलवचः लोके शास्तून्‌ हि मुदयति ॥ २॥ 
३४ 
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३०६ विष्णुसहिम्न: स्तोत्रम्‌ 


पुरा त्वन्नाभ्यब्जोद्ववमपि भवान्‌ मध्यकमले 
विचिन्वन्तं सन्तं हृदयकमलेउप्येकजलधों । 
स्वतातं नाथ त्वां विविधजगतामुद्धवकृते 
. तपेत्यूचे तद्वन्मम दिशतु बुद्धि स्तुतिकरीस्‌ ॥ २ ॥ 
यदि स्वामिस्वामिन्नखिलश्वनानि स्वमनसा 
विलीनानि स्वस्मिन्न कलयसि दृष्टया प्रभबितुम्‌ । 
तदा नालं शेषिन्स्थितिगमनमुख्याः कुत इमे 
न तच्चित्रं चेतत्वयि तु निजवात्सल्यकरणस्‌॥ ४ ॥ 


य भगवन्‌ | श्रीकंसारे ! जिस प्रकार बसन्त ऋतु मौनधारिणी 
कोयल को कुहु-कुहू करने के लिये प्रेरित करती है उसी प्रकार आपके अनन्त 
गुण आपकी महिमा वर्णन करने के लिये हमको मुखरित कर रहे हँ; अतएव 
हम भी आपकी अपार महिमा के वर्णन का प्रयत्न करते हैं। हम समकते हे 
कि हमारा यह महिमा-वणन आपको अवश्यमेव रुचिकर होगा; क्योंकि 
कायल आदि पत्तियों के पालनेवालों को उनकी सुमधुर ध्वनि सुनकर प्रसन्नता 
होती ही है॥ २॥ 

. अन्वघ--पुरा एकजलधो अपि मध्यकमले हृदयकमले सन्तं स्वतातं त्वां 
विचिन्वन्तं तवन्नाभ्यब्जोद्भवमपि विविधजगतामुद्धवकृते भवान्‌ तप इति यद्वत्‌ ऊचे 
«तद्वत स्तुतिकरीं बुद्धि मम दिशतु ॥ ३ ॥ 
॥ उ्पर्थ--प्रभो! एक समय यह समस्त संसार प्रलयकालीन महासागर 
की अथाह जल-राशि में मग्न था तब हृदय-कमल में विराजमान होने पर भी 
` पिता-स्वरूप आपके अन्वेषण में तत्पर ब्रह्माजी को ब्रह्माण्ड-रचना करने के लिये 
जिस प्रकार आपने तप करने का आदेश दिया था उसी प्रकार आप अपनी 
“स्तुति करने के उपयुक्त बुद्धि मुझे भी दीजिए ॥ ३॥ 
` - इपन्वय-हे स्वामिस्वामिन्‌ । यदि अखिलभुवनानि स्वमनसा स्वस्मिन्‌ 
विलीनानि दृष्ट्या प्रभवितुं न कलयसि तदा हे शेषिन्‌ स्थितिगमनमुख्याः इमे कुतः 
न अलम्‌ । तत्‌ एतत्‌ त्वयि न चित्रं किन्तु निजञवात्सस्यकरणम्‌ ॥ ४॥ 
` अर्थ भगवन्‌ ! आप प्रभुओं के भी प्रभु हैं अतः आप ही यदि अपने 
में विलीन लोक-लोकान्तरों की उत्पत्ति का, ग्रपनी कृपामयी हृष्टि द्वारा, विचार 
न करते ता अविनाशी स्वामिन्‌ ! ये स्थावर-जङ्गम लोक:लोकान्तर कब उत्पन्न 


£2 
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शिवंशम्मैसूरिविरचितम्‌ ३०७ 


त्वदुत्पन्ना वेदाः स्मृतिसकलविद्यादिसहिता- 

स्तथा सर्वे देवाः करणबिषयाशचात्मनिवहा; । 
त्वया पाल्या नित्त्यं पुनरपि समेष्यन्ति भवति | 

विभो नित्ये शुद्धे चिदचिदनुविष्टे$्वरहिते ॥ ५ ॥ 
गुरोः पापात्काउन्ये दनुजदमनान्मोचनपड़- | 

स्तथा वेदानां चापहृतिजनिताच्छोकजलधेः । 
विधातारं त्वत्तः पशुपतिमथो वा सुखयति 

हरे श्रीरङ्गेश ह्मभिमतफलानां बहुवरे! ॥ ६ ॥ 
इद्‌ विश्वं कंस्योदरविवरमध्ये लयमगात्‌ 

स्थिती का वा पाति झजनि विधिना नाभिकमलात्‌ | 


हा सकते ? इन सबको उत्पन्न करना आपके लिये कोाई आश्रये की बात 
नही । ऐसा करना ते जीव पर अपनी दया दशाना है ॥ ४॥ द 
ख़न्वय--स््रतिसकलविद्यादिसहिताः वेदा: त्वदुत्पन्नाः तथा संव देवाः 
करणविषयाः आत्मनिवहाश्च स्वढुत्पन्नाः नित्त्यं त्वया पाल्याः पुनरपि हे विभो 
नित्ये शुद्धे चिदचिदनुविष्टे अघरहिते भवति समेष्यन्ति ॥ ५ ॥ 
जर्थ--विभे। | स्मृतियां एवं समस्त विद्याओं के सहित वेद जिस प्रकार 
आपसे उत्पन्न हुए हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण देवता, इन्द्रियाँ, शब्द आदि विषय 
भार निखिल जीव भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं भ्रौर वतमान समय में आपके 
ही द्वारा सवेदा पालनीय ह तथा ये सब अन्त में नित्य, चिदचिद्रूप, शुद्ध, 
निष्पाप आपमें ही विलीन हा जायेंगे | ५॥ जज खाते कि 
खन्‍्वय--दलुजदमनात्‌ गुरोः पापात्‌ माचनपढु; त्वत्तः अन्यः कः, तथा 
वेदानां च अपहृतिजनितात्‌ शोकजलधेः मेचनपढ़: रवत्तः अन्यः क. विधातारं अथो 
बा पशुपतिं हे हरे! हे श्रीरङ्गेश | अभिमतफलानां बहुवरै; हि कः सुखयति ॥६॥ 
खर्य-इरे ! श्रीरङ्गेश ! दानवों के दमन-रूपी महापाप से और वेदों 
के अपहरण-द्वारा उत्पन्नः शोक-सागर से उद्धार करने में आपके अतिरिक्त अन्य 
कौन समर्थे हा सकता है? जह्मा एवं शिवजी को भी अभीष्ट फलों की प्राप्त 
क-अनेक वरदान देकर आप ही आनन्दित करते हैं॥ ६॥ जल 
-आअन्वय- हे विष्णा! इदं विश्वं कस्य उद्रविवरमध्ये लयं अगात्‌, 
को वा स्थिती पाति, कस्य नाभिकमलात्‌ हि विधिना अजनि हे नरहरे | 
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पुनः क्रान्त्वा विष्णा गिलति च सलीलं नरहरे 
तदेवंभूतस्त्वं निरतिशयभूतिमेधुरिपो ॥ ७ ॥ 
न चान्यस्स्वहेवोऽभयवरदमुद्राकरधरो 
भवानेवैकोऽस्ति प्रकटितवराभीत्यभिनयः । 
शरण्य त्वत्पाद फलमपि निनेच्छासमधिक 
भयात्पात्‌ दातु सकलजगतामंब कुशला ॥ ८ ॥ 
भवं त्वत्तः कोञ्न्योश्वति निजकृते दुःखजलधो 
निमग्नं भूतात्मन्‌ शक्कुनिजतिमिग्रासजभयम्‌ । 
श्रमित्वा ब्रह्माण्डेऽनधिगतशरण्यं परम ते 
पदद्वीपोपान्ते स्वकृतवडुनावा निपतितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुनः क्रान्स्वा सलीलं गिलति च हे मधुरिपो ! तत्‌ एवंभूतः त्वं निरतिशयभूतिः 
असि ॥ ७॥ 
आर्थ विष्णो! यह विशाल विश्व महाप्रलय के समय आपके ही अनन्त 
उदर-विवर में समा गया था, और स्थिति-काल में आप ही इसको रक्षा करते 
हैं। ब्रह्माजी भी आपके ही नाभि-कमल से उत्पन्न हुए हें । नरहरे! आप 
ही अपनी शक्ति द्वारा पुनः इसका लीला-पूर्वक अपने अन्दर लय कर लेते 
मधुरिपो ! यह सब आपकी ही अपार महिमा है ॥ ७ ॥ 
अन्वय-_अभयवरदमुद्राकरधरः देवः त्वत्‌ अन्यः न च प्रकटितवराभीत्य- 
भिनयः भवान्‌ एव एकः रस्ति, हे शरण्य | त्वत्पाद सकलजगतां एव निजे- 
च्छासमधिकं फलं भ्रपि दातु' भयात्‌ पातु' कुशली ॥ ८॥ ` 
' उप्रथ-सर्वरक्तक ! प्रभा | आपके चरण-कमल ही सकल संसार--स मस्त 
प्राशियों--के आकाह्कित से अधिक फल देने तथा भय से रचा करने में समर्थ 
हैं। अन्य देवता में यह शक्ति कहाँ ? ।। ८॥ 

. अन्वय- हे परम | हे भूतात्मन्‌ | निजकृते दुःखजलघे निमग्नः शकुनि- 
जतिमिग्रासजभयं ब्रह्माण्डे श्रमित्वा अनधिगतशरण्यं ते पदद्वीपोपान्ते स्वकृत- 
बढुनावा निपतितं भवं त्वत्तः अन्य; कः अवति || & ॥ ` 

` अर्थ-सर्वश्रेष्ठ ! अखिलप्राणिमय ! अपने कर्मा से रचित दुःख-रूपी 
“सागर में निमग्न, शकुनि तथा तिमि नामक मरस्य के प्रास से उत्पन्न भय से 

त्यन्त त्रस्त भ्रौर ब्रह्माण्ड भर में भ्रमण करने पर भी शरण न पाकर अपनी 
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शिवशम्मसूरिविरचितम्‌ ३०& 


अजां माकेणडेयाय ह तव कथं द्रष्टुमनसे 

हकाएडे ब्रह्माएडक्षयमथ विना त्वां प्रकटयेत्‌ । 
पुमानन्यः स्वस्मिन्स्वयुतमननु विश्वं पुनरिदं 

वृथिव्या ग्रीवायां कृतवटपलासैकशयने ॥ १० ॥ 
चदान्यः कारुण्यो गुणगणविशिष्टः शुचिरपि 

स्थिरः शान्ता दान्तो मदुरसि दयावाऱजुतमः । 
कृती शीली क्षान्ता बलभगसमेतः प्रणतिमां- 

स्तपस्वी सन्तोषी त्वमसि न हि चान्योऽस्ति जगति ॥१ १॥ 
तनीयांसं विष्णो तब चरणपङ्क रुहभवं 

विधि; पांशुं चिन्वन्छुजति विमलात्मा त्रिशुवनम्‌ | 
दधात्येनं शेषः कथमपि सहस्रेण शिरसां 

भवास्तस्मिँस्लीलाः कृतविविधरूपो वितनुते ॥ १२ ॥ 


कर्म-रूपी छोटी नौका द्वारा आपके चरण-रूपी द्वीप के समीप में पतित, संसार 
की आपके सिवा अन्य कान रक्षा कर सकता है? ॥ &॥ 

४पन्वय--तव अजां द्रष्टुमनसे माकेण्डेयाय ह अकाण्डे हि ब्रह्माण्डक्तयं त्वां 
विना अन्यः पुमान्‌ स्वस्मिन्‌ स्वयुत इदं पुनः विश्वं अनु पर्थिव्याः ग्रोवायां 
` कृतवटपलाशैकशयने अथ कथं प्रकटयेत्‌ ॥ १०॥ | 

'्र्थ -आ्रपकी माया के देखने के लिये अत्यन्त इच्छुक महर्षि माकण्डेयजी 
को अकस्मात्‌ (प्रलय का समय न होने पर भी) प्रलय कर दिखाने और बटपणे- 
मयी शय्या पर लेटकर अपने ही स्वरूप में निज महिमामय इस विश्व को रचना 
करने को इस भूमण्डल पर आपके सिवा अन्य कौन समर्थ हा सकता? ॥१०॥ 

प्रन्वंथ--वदान्य: कारुण्य: गुणगणविशिष्ट: अपि शुचिः स्थिरः शान्तः 
दान्तः मदु: ऋज्जुसमः दयावान्‌ त्वं असि तथा कृती शीली क्षान्तः बलभगसमेतः 
प्रणतिमान्‌ तपस्वी सन्तोषी च खं असि जगति अन्यः न हि अस्ति ॥ ११॥ _ 

उरश दाता, करुणामय, गुण-गणों से युक्त, शुचि, स्थिर, शान्त, दान्त, 
सरल, समदशी, कोमल और दयालु आप ही हैं। संसार में कुशल, शील- 
वान्‌, चमावान्‌, बल तथा ऐश्वय से युक्त, विनम्र, तपस्वी एवं सन्तोषी आप ही 
हैं। आपके सिवा अन्य कोई नहीं है॥ ११॥ 

खन्‍्वय--हे विष्णा ! विधिः तव चरणपङ्केरुहभवं तनीयांसं पांशुं चिन्वन्‌ 
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हरस्त्वामांराध्य पणतजनसंरक्षणपर 

पपौ क्ष्वेडं पीयूषमिव सकलं माघरहितम्‌ । 
सुधायाश्राप्यन्ये बिधिहरिहयाद्याः सुमनसो 

विपद्यन्ते लाके जनक तव भक्तया विरहिताः।। १३॥। 
जरासंधारुद्धं धरणिपतिचक्रं ` स्त्रशरणे 

जुगोपाद्यो या मामवतु रूतिभीतेरधिगतम्‌। 
स देवः कालात्मा प्रकटितमहाभीमत्रपुषा 

तमाम्ग्नं दैवाइलितनिजभक्तात्तिजनकः ॥ १४ ॥ 


विमलात्मा सन्‌ त्रिभुवनं सृजति शेष: शिरसां सहस्रेण एनं कथं अपि दधाति 
तरिमिन्‌ कृतविविधरूपो भवान्‌ लीलाः वितनुते ॥ १२ ॥ 

खथे--विष्णो ! ब्रह्माजी आपके चरण-कमलों की अति स्वल्प धूलि हारा 
अपनी आत्मा को शुद्ध करके जिस त्रिलोकी की रचना करते तथा शेषजी अपने 
हजारो सिरों पर जिसको अति कठिनता से धारण करते हैं, उसी त्रिलाकी में 
आप भी विविध रूप धारण करके अनेक लीलाएँ किया करते हैं ॥ १२॥ 

अन्वय--हरः प्रणतजनसंरक्षणपरं त्वां ग्राराध्य मोघरहितं सकलं च्वेडं 
पीयूषमिव पपौ, हे जनक! अन्ये तव भक्त्या विरहिता विधिहरिहयाद्याः 
सुमनसः सुधायाः च अपि लेके विपद्यन्ते || १३ ॥ 

अरथ--विनम्र जनों की रक्षा में तत्पर आपकी आराधना करके शिवजी ने, 
कभी विफल न होनेवाले, सम्पूण विष को अम्रत के समान पी लिया था | 
जनक | आपकी भक्ति से विमुख होकर ब्रह्मा, इन्द्र आदि अन्य देवगण इस 
संसार में सुधा पीकर भी मृत्यु से नहीं बच सकते ॥ १३॥ 
`  अन्वय--आ्रद्य: थः खशरणे जरासन्धारुद्धं धरणिपतिचक्रं जुगोप, प्रक- 
ितमहाभीमवपुषा कालात्मा दलितनिजभक्तात्तिजनकः स देवः देवात्‌ तमोसग्न 
सृतिभीतेरधिगतं मां अवतु ॥ १४ ॥ | 

अर्थ्य पुरुष | जरासन्ध ने जिस समय अपने यहाँ अनेक राजाओं का 
बन्दी बना रक्खा था उस समय आपने ही उनको जरासन्ध के कारागार से मुक्त 
करके, उनकी प्राण-रक्ता की थी | आप ही महाभयडूर शरीर धारण द्वारा काल- 
रूप हाकर भक्त-उत्पीड़क दुष्ट मनुष्यों का नाश किया करते हैं; अतः दुर्दैववश, 
- अज्ञान के धेरे में भटक रहे मुक्त शरणागत क्री भी रक्षा कीजिए ॥ १४ ॥ 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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यदृद्धिं लोकेशीमपि भुवनचूडामणितया 
स्थितां चक्रेऽपस्ताद्वरद्‌ स च राजन्यतनयः । 
न तरिंपस्तचित्रं स्थितवति भवत्पादकमले 
न कस्याप्याधिक्यं भवति शिरसस्त्वय्यवनतेः ॥१५॥ 
` पुरा दग्धाङ्गोऽपि क्रतुहरतृतीयाक्षिदहनात्‌ 
त्वदीक्षालब्धात्मा मलयपवनायाधनरथः । 
द्विरेफज्यः पुष्पायुधविशिखबाणो मधुसख- 
स्स्मरः सवे विश्वं तव चरणसङ्गाद्विजयते ॥ १६ ॥ 
हरं त्वत्सौन्दय्यप्रलयजलभेः पूरपतितं 
स्मरग्राहग्रस्तं स्म्ृतिहरतरङ्गाकुलववम्‌ । 
_ हरे दृष्टा पूर्व जितमदनमप्याशु कृपया 
त्वमेवं पासि स्म स्वजनमदमत्तद्विपहरिः॥ १७ ॥ . 


उपन्वय--हे वरद | स च राजन्यतनयः भुवनचूडामणितया स्थितां 
हाकेशी अपि ऋद्धि यत्‌ भ्रधस्तात्‌ चक्रे, तत्‌ भवत्पादकमले स्थितवति तस्मिन्‌ 
न चित्रं वयि शिरसः अवनतेः कस्यापि आधिक्यं न भवति ॥ १५॥ 


जप्रथ- अभीष्ट फलों के दाता भगवन्‌ | अस्बरीष आदि राजकुमारों ने 
इन्द्र प्रश्ृति लाकपालों की लोकोत्तर विभूतियों को यदि आपंको भक्ति को अपेक्षा 
तुच्छ समभा तो यह उनके लिये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं; क्योंकि 
आपकी भक्ति ही तो सर्वोत्तम.है॥ १५. ॥ 


स़न्वय-क्रठुहरठृतीयाक्षिदहनात्‌ पुरा दग्धोऽपि त्वदीक्षालब्धात्मा 
मलयपबनायोधनरथः द्विरेफञ्यः पुष्पायुधविशिखबाणः मधुसखः स्मरः तव चस्ण- 
संगात्‌ सव विश्वं विजयते ॥ १६ ॥ 


सथ जो कामदेव किसी समय भगवान्‌ शङ्कर के तृतीय नेत्र की आग में 
जलकर भस्म हा चुका था वही इस समय आपकी कृपा द्वारा संसार में पुन 
जन्म लेकर मलयपवन-रूपी शखयुक्त रथ भ्रमरमयी प्रत्यञ्च, पुष्प-निसित 
धनुष और शिखायुक्त बाणां से सुसज्जित हा अपने सखा वसन्त की सहायता 
से संसार पर विज्ञय प्राप्त कर रहा है ॥ १६ ॥ 


अन्वय- दै हरे ! पूव जितमदनमपि त्वस्सौन्दयैप्रलयजलधे; पूरपतितं ` 
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इरे विष्णो दासे मयि तब सुदृष्टि वितरता- 
दितीच्छनस्तोतुं त्वां हर इति वदेद्यस्तु मनुज! । 
ददासि त्वं तस्मै विधिहरसुरेशानधिगतं 
तदैव स्वात्मानं परमदिवि संस्यैरधिगतम्‌॥ १८ ॥ 


स्मरग्राहग्रस्तं स्मृतिहरतरंगाकुलवर्व हरं दृष्टा स्वजनमदमत्तद्रिपहरिः वं एवं 
कृपया आशु पासि स्म ॥ १७॥ 

ख़थर--जिस समय कामदेव-विजयी महादेवजी आपके सौन्दर्य-रूपी प्रलय- 
पयोधि के प्रबाह में पड़कर कामदेव-रूप प्राह ( मगर ) से प्ररत हो अपनी 
स्मृति खो बैठे थे उस समय उनको व्याकुल देखकर भक्तमदनाशक अपने ही 
उनकी रक्ता की थी ॥ १७॥ 

एक समय विष्णु भगवान्‌ ने मोहनी रूप धारण किया था| उस समय 

उनके असीम सौन्दर्य को देखकर शिवजी भी मोहित हे! गये थे । इसकी कथा 
यों है कि भस्मासुर ने प्रबल तप के द्वारा प्रसन्न भगवान शंकर से जिसके सिर 
पर हाथ रक्ख्‌ँ वह भस्म हो जाय, ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया । फिर वह 
पार्वतीजी को हरमे के लिये शिवजी के सिर पर ही हाथ रखने को! दोड़ा, तब 
व्याकुल होकर भागते हुए शिवजी ने विष्णु भगवान्‌ का स्मरण किया । 
भक्तवत्सल भगवान्‌ ने मोहनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित करके, 
अपने सिर तथा कटि पर हाथ रखकर नाचने के लिये, उससे कहा । उसके 
ऐसा करते ही भगवान्‌ ने उसको भस्म कर दिया और शिवजी की रक्षा की 
तथा विश्व-माहनी रूप से वश में करके उनके काम-विजय के अभिमान 
को विध्वंस्‌ किया | ] ` 

सन्वय हे हरे! हे विष्ण | मथि दासे तब सुदृष्टि वितरतात्‌ इति 
इच्छन्‌ यस्तु मनुजः त्वां स्तातु हर इति वदेत्‌ तस्मै विधिहरसुरेशानधिगतं त्वं 
ददासि परमदिवि संस्यैरधिगतं स्वात्मानं तदैव त्व॑ ददासि ॥ १८॥ 

प्रर्थ -हरे ! मनुष्य आपकी स्तुति का इच्छुक हाकर यदि आपके हर” 
नाम का उच्चारण कर ले तो आप उसके सामने तत्चण अपने उस पारमार्थिक 
रूप को अभिव्यक्त कर देते हैं जिसकी प्राप्ति ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र भी नहीं कर 
पाते और जिसे उत्तमलाक-निवासी केबल हिरण्यगर्भ आदि ही प्राप्त कर सकते 
हैं। अतः विष्णा | सु दास पर भी अपनी कल्याणसयी दृष्टि कीजिए ॥ १७ ॥ 
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इद्‌ विश्वं देव प्रलयमुदयं चेति भवतो 
निमेषोन्मेपाभ्यामनिमिषमहेन्द्राधिपपते । | 
इति प्राहुः प्राच्या; परिहतनिमेषे तव दशा 
लयात्‌ त्रातुं शङ्क जगदिदमशेषं दचुजधक्‌ ॥ १९ ॥ 
सुरज्येष्ठो नाशं त्रजति धनपोऽप्येति मरणं 
सुसंमीलत्यक्षणां विततिरपि चैन्द्री विशयना । 
हरोऽप्येतन्नाशं भजति रचयन्नात्मनिधनं 
महासंसारेऽस्मिन्‌ विहरति भवान्‌ योगशयन$ ॥ २०॥ 
पुरन्दरे दे वैमेहिपभयभीतैस्तु भगवन्‌ ` 
मुखादेवी जाता निजगणसमेता रणमुखे । 
जघानेन्द्रारीन्द्रं तसकलशक्तिं मुररिपो 
तथा शक्तिस्तामास्तव निजमहिन्नो बहुतरा; ॥ २१॥ 
ख़न्वच--हे देव ! हे ग्रनिमिषमहेन्द्राधिपपते भवतः निमेषोन्मेषाभ्यां 
इदं विश्वं प्रलयं उद्यं चैति, हे दलुजधक्‌ ! इदं अशेषं जगत्‌ लयात्‌ त्रातु' तव 
बरिहृतनिमेषे दशै प्राच्याः प्राहुः इति अहं शङ्के ॥ १४ ॥ 
र्थ -दानव-बंश-विनाशक हे देव! आप इन्द्र प्रश्वति लोकपालों के 
अधिपति हैं । आपकी पलक के न हिलने और हिलने से ही यह विशाल विश्व 
उत्पन्न एवं विनष्ट हाता रहता है, ऐसा प्राचीन ऋषि-महषि कहते हैं । मालूम 
हाता है कि समस्त विश्व को प्रलय से बचाने के लिये ही आप अपनी पलक 
नहीं गिरने देते ॥ १४॥ 
अन्वय--सुर्येष्ठो नाशं ब्रजति धनपोऽपि मरणं एति अच्णा ऐन्द्री 
विशयना विततिः अपि सुसमीलति; हरोऽपि ्रात्मनिधनं रचयन्‌ एतन्नाशं भजति 
ग्रस्मिन्महासंसारे योगशयनः भवान्‌ विहरति ॥ २० ॥ 
अर्स -न्रह्माजी और धनाधिपति कुबेर भी काल-कबलित हो जाते हैं। 
देवताओं के अधिपति इन्द्र के सदा निनिमेष रहनेवाले हजार नेत्र भी बन्द होने 
से नहीं बच पाते । इसी प्रकार शिवजी भी ब्रह्माण्ड का नाश करते करते अपना 
ग्रस्तित्व खो बैठते हैं। इस महासंसार में केवल आप ही योगशय्यारूद़ हकर 
सर्वदा विहार करते रहते हैं ॥ २९॥ 
प्रन्वय--हे भगवन्‌! महिषभयभीतैः इन्द्रादयः देवैस्तु सह रणमुखे तब 


४० 
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गजास्यस्त्वामादा परमतपसेजेशखलणुरु 
तदन्ते संपेदे हरगणपतित्वं स्फुटतरस्‌ । 
तथा पूजामग्रे सुरपतिमुखानां नयनयो- 
स्तवोन्नत्या विष्णो भवति हि विरखिस्तृणमपि ॥२२॥ 
अवत्पादाम्माजोद्वहनमणिपीठस्य निकटे 
स्थितानां देवानामजहरमुखानां चरणयोः । 
तव श्रीमत्पूजा भवति रचिताप्याद्रतया 
समज्या सर्वेषां मुक्ुलितकराणामविरतम्‌॥ २३ ॥ 


मुखात्‌ निजगणसमेता देवी पुरा जाता ध्रतसकलशक्ति इन्द्रारीन्ट्र जघान, तथा 
हे मुररिपो | तव निजमहिम्नः बहुतराः शक्तिस्तोमा जाताः ॥ २१ ॥ 
खर्थ--भगवन्‌ ! जिस समय इन्द्र आदि देवता महिषासुर से अत्यन्त 
भयभीत हे! रहे थे उस समय उक्त देवताओं को साथ लेकर समरभूमि में अव- 
तीशी आपके मुख से, अपने गणों समेत, उत्पन्न हुई देवी ने आपकी शक्ति पाकर 
ही इन्द्र के ्रसीम शक्तिशाली प्रबल शत्रु का संहार किया था। सुररिपो | 
आपकी महिमा से ( समय-समय पर) अनन्त शक्तियों. का प्राढुभव 
हुआ है॥ २१ ॥ 
प्रन्वय--गजास्य: आदौ अखिलगुरुं त्वां परमतपसा ईजे, तदन्ते हरगण- 
पतित्व॑ स्फुटतरं संपेदे तथा सुरपतिमुखानां नयनयो: अश्रे पूजां संपेदे हे विष्णो ! 
तवोन्नत्या विरञ्चिरपि तृण भवति हि ॥ २२ ॥ 
अर्थ -विष्णो। गणेशजी ने अखिल-गुरु (सवेश्रेष्ठ) समझकर आपकी ही 
सर्वप्रथम, परम तपस्या द्वारा, आराधना की थी इसी लिये उक्त पूजा के अनन्तर 
उनके! शिवजी के गणों में अधिपति पद मिला और आपकी आराधना के कारण 
ही उन्हें सब देवताओं से पहले पूजा-प्राप्ति का गौरव प्राप्त हुआ । भगवन्‌ ! आपकी 
उन्नति (भक्ति) के सामने ब्रह्मा प्रश्नति देवता अत्यन्त तुच्छ हैं ॥ २२ ॥ 
अन्वय- भवप्पादाम्भोजोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थितानां अजहर- 
मुखानां देवानां तव चरणयोः आदरतया$पि रचिता श्रीमत्पूजा भर्वात, मुकुलित- 
कराणां सर्वेषां अविरत समिज्या भवति ॥ २३॥ 
[ खणथ--आपके पाद-पद्य को धारण करनेवाले मणिखचित पीठ के सन्निधि 
में खड़े हुए ब्रह्मा. शिव आदि देवताओं की आदरपूर्वक की गई पूजा झापके 
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महन्‌ क्षीराब्ध्यन्ते मणिविरचितद्वीपसुभगे 
सुरावासानन्तारुहपरिट्वते दिव्यभवने । 
फणीन्द्राख्ये पीठे स्थितमजयमायेऽखिलणुरो 
स्मरन्ति त्वां धन्याः सततमतिलावणयजलधिम्‌ ॥२४॥ 
कवीनां प्ज्ञापङ्कजवननवीनद्युमणिभं 
भजन्ति चत्वा ये वै कतिचन महानन्तशयन । 
विधातुर्भार्यायास्तरुणतमशृङ्गारलहरी- 
गभीराभिवाग्भिवि दधति सतां ते सुखमहो ॥ २५ ॥ 
भवन्सच्यान्नेत्राद्रवति दिवसाऽ्कात््मकतया 
त्रियामा ते वामाद्ववति रजनीपालकतया । 


चरणों में होती है, अर्थात्‌ देवता भी आपके चरणों की ही पूजा करते हँ । 
रौर सब देवताओं की पूजा सुकुलित कर-कमलवाले हाने से सदा सम्पन्न 
होती है ॥ २३॥ 

अन्वथ--हे अखिलगुरो ! हे महन्‌ ! चीरान्ध्यन्ते मणिविरचितद्वीप- 
सुभगे सुरावासानन्तारुहपरिवृते दिव्यभवने अजयमाये फणीन्द्राख्ये पीठे स्थितं 
अतितलावण्यजलधि त्वां धन्याः सततं स्मरन्ति ॥ २४॥ 

अथ--हे पूज्य | हे अखिल के गुरु! जो लोग च्ीर-समुद्र के निकट, मणि- 
रचित द्वीप, सुभग देवालय तथा अनेक बृक्तों से आदृत दिव्य भवन में विज्ञय- 
रहित मायावाले फणीन्द्र नामक पीठ पर स्थित अतिशय शाभा के समुद्र आपका 
स्मरण करते हैं वे धन्य हैं ॥ २४ ॥ 

उपन्वय--हे महानन्तशयन ! कवीनां रज्ञापङ्ुजवननवीनद्ुमणिभं स्वां ये 
घे कतिचन विधातुर्भार्यायाः तरुणतमश््ङ्गारलहरीगभीराभिः वाग्भिः भजन्ति ते 
सतां सुखं अहो विदधति ॥ २५ ॥ 

र्थ--हे महाशेष की शय्या पर शयन करनेवाले ! कवियों के प्रज्ञा-रूप 
कमल-वन के नवीन सूर्य की प्रभोवाले ! अ्रापका जो भक्तजन ब्रह्मा की पत्नी 
सरस्वती के प्रौ़तम शृङ्गार की तरंगवाली गम्भीर वाणी द्वारा भजते हैं वे ही 
पुरुष सज्जनों के लिये सुख का विधान करते हैं। यह हर्ष है ॥ २५॥ 

अन्वय- है मधुपते ! हे महात्मन! हे विश्वेश! हे अखिलजग- 
दुपादान ! हे भगवन्‌ ! आकस्मिकतया भवर्सव्यान्नेत्रात्‌ दिवसः भवति 
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तयोमैध्यात्संध्या भवति शुणरूपा मधुपते 
महात्मन्विश्वेशाखिलजगढुपादान भगवन्‌ ॥ २६ ॥ 
त्वमनरत्वं व्योम त्वमसि पवनस्त्वं वसुमती 
स्वमापस्त्वं सूयेस्त्वमसि परमेष्ठी त्रजपते । 
मनस्त्वं रटरस्त्वं त्वमसि चिदचिरवं वयमिह 
न विद्मस्तत्तरवं न भवति भवान्‌ यत्सकल्क्‌ ॥२७॥ 
प्रदीयाऽयं जल्पो त्रजतु जपता प्रक्रमणतां 
गतिुद्राभाबं सकलमपि शिल्पं हवनतास्‌ । 
तथा मे भुक्तयाद्या प्रणतिमुपसंयाठु शयनं 
भवत्पूजारूपं भवतु सकलं मे विलसितम्‌ ॥ २८ ॥ 


रजनीपालकतया ते वामान्नेत्रात्‌ त्रियामा भवति तयोः मध्यात्‌ गुणरूपा सन्ध्या 
भवति ॥ २६ ॥ 

उप्रर्थ--हे मधुवन के ईश ! हे महात्मन्‌ ! हे जगत्‌ के प्रभु! हे सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आदि-कारण ! हे भगवन्‌ ! सूर्य-रूप होने के कारण आपके दाहिने 
नेत्र से दिन होता है। रात्रि-निर्माता चन्द्रमा-रूप होने के कारण आपके बाँयें 
नेत्र से रात्रि हाती है। देनं ( दिन-रात्रि ) के मध्य से रज-सत्त्व-तम-रूप 
सन्ध्या हाती है ॥ २६ ॥ 

अ़न्वय--हे ब्रजपते | त्वं अग्निः त्व॑ व्योम तवं पवनः प्रसि, दवं वसुमती 
त्व॑ आपः त्वं सूर्य: खं परमेष्ठी असि त्वं मन: त्व रुद्रः र्वं चित्‌ रवं अचित्‌ असि 
सकलहृक्‌ भवान्‌ यत्‌ न भवति तत्तत्त्व वयं इह न विद्मः ॥ २७ ॥ 

थ हे त्रजपते! अभि, आकाश, पवन, पृथ्वी, जल, सूर्य, ब्रह्म, मन, 
रुद्र, चेतन तथा अचेतन सब कुछ आप ही हैं। सम्पूणं वस्तुओरों के साक्षात्‌ 
करनेवाले आप जिस बस्तु के स्वरूप नहीं हैं, उस तत्त्व को हम सब इस 
जगत में नहीं जानते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण वस्तु के स्वरूप आप ही हैं॥ २७॥ 

उप्रन्वय--श्रयं मदीयः जप: जपतां ब्रजठु गतिः, प्रक्रमणतां 5जलु सकल- 
मपि शिल्पं मुद्राभावं त्रजतु तथा मे भुक्त्याद्या हवनतां व्रजन्तु शयनं प्रणति 
उपसंयातु सकलं मै विलसितं भवरपूजार पं भवतु ॥ २८॥ 

सथ हे भगवन | मेरा भाषण जप-रूपता का, गति परिक्रमा-स्वरूपता 
के, सम्पूर्ण शिल्प भी मप्स्य-कूर्मादि सुद्रा-रूप का तथा मेरी भाजनादि क्रिया 
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त्वदीये मज्जीवा भवतु चरणे पत्नसुभगे 

षडर भूतात्मन्‌ करणचरणेहसशरणे । 
ददच्या्मानन्दं श्रियमनिशमाशाडुसहृशां 

स्वराइर्थिभ्यो ज्ञाय च किरति मोक्षामृतरसम्‌ ॥२९॥ 
परव्याग्नि श्रीशं मणिरचितपुय्यां वरद म- 

एडपे देवावासोद्रवतस्परीते श्रृतिबुते । 
महानन्तोत्सङ्ग स्थितमतिमहानन्दजलधिं 

श्रिया युक्तं भूम्यादिभिरपि भजे त्वादिषुरुषम्‌ ॥२०॥ 
घनश्याम देवं स्थिरचपलिकातुस्यवसनं 

सितच्डत्रार्काल्य' व्यजनपरिवर्तेन्दुयमलम्‌ । 


हवन-रूपता को और शयन प्रणाम के स्वरूप को प्राप्त हो; मेरा सम्पूर्ण विलास 
आपकी पूजा के रूप में परिणत हे।॥ २८॥ 

अन्वय--हे भूतात्मन्‌ ! त्वदीये पदमसुभगे हंसशरणे चरणे करणचरशैः 
षडङ्घ्रिः, मज्जीवे। भवतु स्वराटू आनन्दं ग्राशानुसह्शी ग्रियं अनिशं अर्थिभ्यो 
ददाति ज्ञाय च मेत्ताग्ृतरसं किरति॥ २४॥ 

अर्ध --हे सर्वप्राणियों के आत्मा-खरूप ! कमल के समान सुभग ! 
आत्माओं के शरण-चरण में मन के साथ छः ज्ञानेन्द्रिय-रूपी चरणों से भ्रमर 
होकर मेरा जीव होवे । स्वराटू (अपने प्रकाश से प्रकाशित) आत्मा आनन्दार्थी 
के आनन्द और अपने अभिलाष के सदृश श्री के अर्थी का लक्ष्मी देता है । 
ज्ञानी पुरुषों के लिये मोच्च-रूपी अखतरस बखेरता है ॥ २४॥ 

झन्वय- हे वरद ! परव्योम्नि मणिरचितपुर्य्या' देवावासेद्भवतरपरीते 
श्रतिनुतते मण्डपे महानन्तोत्सङ्गे स्थितं अतिसहानन्दजलधि श्रिया भूम्यादिभिरपि 
युक्तं श्रीशं आदिपुरुषं स्वां भजे ॥ ३० ॥ 

अर्य हे वरद! सर्वोत्तम धाम में मणि से बनी हुई पुरी के भीतर देवताओं 
के स्थानों में उत्पन्न वृक्षों से व्याप्त, वेद से स्तुति को प्राप्त मण्डप के अभ्यन्तर, 
महाशेष के अङ्क में बैठे हुए अयन्त महानन्द के समुद्र, लक्ष्मी तथा भूमि आदि 
से युक्त, लच्मीपति, आदि-पुरुष आपको मैं भजता हँ ॥ ३०॥ 

शन्वय- है मधुपते ! घनश्यामं स्थिरचपलिकातुल्यवसनं सितच्छत्रार्काढ्य 
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३१८ विष्णुमहिम्न; स्तात्रस्‌ 


सदा मुक्तेमुक्तपचयक्कुसुमश्रेण्युदगणं 

महामालाशक्रायुधयुगलमानन्द्सलिलस्‌॥ २१ ॥ 
ववणत्पादाभूषामणिरचितकाश्वीस्तनितक 

तदुत्पन्ानन्दो न्मुखरनिजनित्यप्लवगणम्‌ । 
स्फुरन्मुक्ताहारोढचलवकपडः क्ति मधुपते 

कदा द्रक्ष्यामि त्वा गलितमलसारङ्गमहकम्‌॥ ३२ || 

चतुबाहुं शान्तं सकदुदितसूर्यायुतनिभं 
महा रत्नवातेज्ज्वलवलयकेयूरसुकुटस्‌ । 


व्यजनपरिवर्त्तेन्दुयमल मुक्त; मुक्तप्रचयकुसुमश्रेण्युडुगणं महामालाशक्रायुधयुगलं 
्रानन्दसलिलं देवं कदा सदा द्रच्यामि ॥ ३१ ॥ 

श्रथ - हे मधुपते | मेघ के सदृश श्यामवर्शवाले, अ्रचल विद्युत्‌ के तुल्य 
वस्न से युक्त, श्‍वेतछत्र-रूपो सूर्य से सम्पन्न तथा व्यजन ( चंवर ) के डुलाने 
से मानों दो चन्द्रमाशओं के समेत, मुक्त पुरुषों से परित्यक्त पुष्प-पुजों के श्रेणी- 
रूप नत्षत्रगणवाले इन्द्र के दा धनुपों के समान महामाला ( वनमाला ) को 
धारण किये हुए आनन्दरुपी जलवाले देव का सदैव कब देखूँगा ९ 

मेघपत्त में--स्थिर मेघ-छटा में विद्युत्‌-रूप उचित वखवाले सूर्य-रूपी श्वेत 
छत्र से आढ्य उडुगण-रूपी मुक्त पुरुषों से त्यक्त कुसुम-पुज्ञ की पंक्तिवाले इन्द्र- 
धनुष-रूपी महामाला को धारण किये हुए जल-रूपी आनन्दवाले श्याम मेघ को 
सदा कब देखूँगा ) ॥ ३१ ॥ 

'प्रन्वय--हे मधुपते ! कणत्पादाभूषामशिरचितकाङचीस्तनितकं तदुरपन्ना- 
नन्दोन्मुखरनिजनित्यप्लवगणं स्फरन्मुक्ताहारोढचलवकपंक्तिं गलितमलसारङ्ग- 
महक त्वा कदा द्रच्यासि ॥ ३२ ॥ 

अर्थ-शन्दायमान चरण के अलङ्कार की मणि से रचित काश्ची (कर्धनी) 
की गजनावाले, उस काञ्ची के शब्द से आविर्भूत आनन्द से अतिशय शब्द 
करते हुए अपने सनातन पत्तियों के सहित तथा देदीप्यमान मोतियों के हारों 
से व्याप्त उड़ती हुई बक-पंक्ति से युक्त शुद्धान्तःकरणवाले पक्षियों के उत्सव के 
साथ आपको किस समय सदा हम देखेंगे ? ॥ ३२ ॥ 5 


अन्वय- हे भगवन्‌ | चतुबाहुं शान्तं सक्दुदितसूयायुतनिभं महारत्नत्रा- 
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शिवशम्मेसूरिविरचितम्‌ ३१४ 


उरः श्रीबत्साङ्क स्मितशुभवुखं कुणडलधर 

गदाशङ्काय्यव्जध्वजकमलचक्राङ्कितपदम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रवालोएं सुभ्र,्समलकसंघाष्टतमुखं 

नवाङ्कुरयज्गु्ठच्छदनविलसत्पादकमलम्‌ | 
सुतुङ्कांसोरस्कं पृथुकटितटश्रोणि सरसी- 

रहाक्षं संसेवे तनु दशनवत्कास्तुमगलम्‌ ॥ २४ ॥ 
विधत्ते यौ मूर्ध्ना निगमपुरुषस्ते हि चरणों 

ममाप्येता धत्ताच्छिरसि कृपया यादवपते । 


तेज्ज्वलवलयकेथूरमुकुर्ट उरः श्रीवत्सांकं स्मितशुभमुखं कुण्डलधरं गदाशङ्खारय- 
ब्जध्वजकमल चक्रांकितपदं त्वां अहँ संसेवे ॥ ३३ ॥ 

अर्थ --हे भगवन्‌ चतुर्भुज ! शान्त, एक बार उदय को प्राप्त दस हजार सूयो 
के सदृशा तथा महारत्नों के समूह से देदीप्यमान कङ्कण-केयूर ( बाजूबन्द ) 
मुकुटं को धारण करनेवाले, वक्षःस्थल में भ्रगुलता के चिह्न से चिह्नित रौर मुस- 
कराने से सुन्दर मुख तथा कुण्डल का पहने हुए गदा, शङ्ख, चक्र, कमल, 
ध्वज, कमल ( मृग ) इनके चक्र ( समूह ) से चिह्नित चरणवाले आपकी सेवा 
मैं भली भाँति करता हुँ ॥ ३३॥ 

[ “कमलस्तु खगान्तरे” इस हैम-कोश से यहाँ कमल शब्द रृगविशेष-वाचक 
है--पद्म का नहीँ । अन्यथा अब्ज के साथ पुनरुक्ति दोष ग्रा जाता है। ] 

ःपन्वय--प्रवालाष्ठं सुभूनसं अलकसंधाब्ृतसुखं नवाङ्नुल्यङ्गुष्ठच्छदन- 
विलसत्पादकमर्ल सुतुड्जांसेरस्क॑ प्रथुकटितटश्रोणि सरसीरुहाक्षं तनुदशनवत्‌ 
कैएस्तुभगलं त्वां अहं संसेवे ॥ ३४ ॥ 

अर्थ--प्रवाल के सदृश रक्त ग्रोष्ठवाले, सुन्दर भौंहों तथा उन्नत नासिका 
से युक्त, केशों से आच्छादित मुखवाले, अँगुजी अंगुष्ठ को ढाँकनेवाले, लीन 
दुकूलादि वन से शोभित चरण-कमल को धारण किये हुए सुन्दर ऊँचे कन्धों 
ओर छाती से युक्त, स्थूल कटि( कमर )भाग रौर जंघाओं को धारण किये 
हुए, कमल के सदृश ेत्रोंबाले, छोटे-छोटे दाँतों से युक्त भर ग्रीवा में कौस्तुभ 
मणि से विभूषित आपके भली भाँति सेवन करता हँ ॥ ३४ ॥ 

अन्वय- है यादवपते ! ते यौ चरणी हि निगमपुरुषः मूर्ा विधत्ते एतौ 
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३२० विष्णुमहिमस्नः स्तोत्रम्‌ 


ययोः पाद्यं बिभ्रत्पशुपतिरसे| शीष्णि सरजं 

शिवत्वं संप्राप्तो जगति विपरीतोऽपि वपुषा ॥ ३५ ॥ 
कृतध्नः क्षुद्रात्मा स्मरपरवशश्चश्चलमति- 

न शंसाऽमरयर्याद; कृतबहुलपापः कथमहम्‌ । 
भवत्पादाम्भाजद्वयमधिपते दुःखजलधेः 

सशषुत्तीशाऽपारादथ परिचरेयं च सततस्‌॥ ३६ ॥ 
न चेच्छामि स्वर्ग न च रसपतित्वं मम पते 

न सिद्धीनों ध्रोव्यं न हि विधिपदं दीनकरुणम्‌ । 
न पातालेशुत््वं न च सकलगोत्राधिपतितां 

न युक्ति त्यां स्यक्त्वा परमसुखसोभाण्यजलधिम्‌॥३७॥। 


ममापि शिरसि कृपया धत्तात्‌ ययोः सरजं पाद्यं शीष्णि बिश्रत्‌ श्रसो पशुपतिः 
वपुषा विपरीतोऽपि जगति शिवत्वं संप्राप्तः॥ ३९ ॥ 
बर्थ--हे यादवपते | वेद-पुरुष जिन आपके चरणों का शिर से धारण करते 
हैं उन चरणों को कृपा करके मेरे शिर पर संस्थापन करो। जिन चरणों के, 
धूलि के साथ, पादोदक को शिर पर धारण करते हुए पशुपति शरीर से अशिव- 
रूप भी संसार में शिवत्व ( कल्याणरूपत्व ) रूप को प्राप्त हुए ॥३५॥ 
अ़न्वय--हे अधिपते | कृतघ्नः ल्ुद्रात्मा स्मरपरवशः च्चलमतिः 
नृशंसः अमर्यादः कृतबहुलपापः अहं अपारात्‌ ठुःखजलधेः समुत्तीर्णः सन्‌ कथं 
भवत्पादाम्भेजद्वयं अथ सततं च कथं परिचरेयमित्यन्वयः ॥ ३६ ॥ 
सर्थ--हे अधिपते ! कृतध्न, क्षुद्रात्मा, काम के अधीन, चच्चलबुद्धि क्र्र, 
मर्यादारहित, बहुत से पापों को किये हुए में अपार दुःख-रूपी समुद्र से पार होने 
के पश्चात्‌ भ्रापके चरण-कमलों की सेवा सदा किस प्रकार करूँ ? ॥ ३६ ॥ 
 प्रन्वय--हे मम पते। त्वां त्यक्त्वा न च स्वगं न च रसपतित्वं न 
सिद्धीः नो ध्रौव्यं नहि दीनकरुणं विधिपदं न पातालेशात्वं न च सकल्लगोत्राधि- 
पतितां न मुक्ति न परमसुखसौभाग्यजलधिं इच्छामि ॥ ३७ ॥ 
झर्थ--हे मेरे स्वामिन्‌! आपको छोड़कर मैं स्वर्ग और वरुणपद, सिद्धि, 
ध्रुवपद, दीनों के ऊपर दयावाले विधिपद तथा पाताल को प्रभुता का, सम्पूर्ण 
बंश में आधिपत्य का ओर सुक्ति-महानन्द के सौभाग्य-रूपी समुद्र को नहीं 
चाहता ॥ ३७॥ 
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शिवशस्मेसूरिविरचितम्‌ ३२१ 


क्व ते ब्राह्मी लक्ष्मीख्रिगुणरहिता प्राकृतगुणा 

क्व मे बुद्धिः स्वामिन. कृशपरिणतिः क्लेशसहिता । 
पुरेत्थं भीतं मां तव चरणयोर्भक्तिरदधद्‌ 

ध्यमन्दीकृत्या मे तनुवचनपुष्पोपहरणम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनेकब्रह्मायुयेदि वरद शेषायुतसमो 

रसञ्चातो बुद्धया शतसुरगणाचायेसरश! । 
भवेन्नावागात्मा तव गुणगणान्मेशव पठेत्‌ 

सदा पारं नेयात्तदपि भवता देव यशसाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पठेद्यो वै बिष्णोः स्तवमिममरेषाधहरणां 

महिन्नो विप्रः स श्रृतिशिखरमम्याद्विजयश्षुक्‌ । 


'पन्वथ--हे स्वामिन्‌ | त्रिगुणरद्विता प्राकृतगुणा ते ब्राह्मी लक्ष्मी: क 
कृशपरिणति: क्लेशसहिता मे बुद्धिः क इत्थं पुरा भीतं मां भक्तिः तव चरणयोः 
अदधत्‌ हि मे तनुवचनपुष्पोपहरणं अमन्दीकृत्या भवति ॥ ३८॥ 

स्रर्ण हे स्वामिन्‌! कहाँ ता सत्त्व, रज, तम, इन गुणों से रहित स्वाभा- 
विक गुणवाली आपकी ब्राह्मी शोभा और कहाँ अत्यन्त कृश परिणामवाली 
क्लेश से समन्वित मेरी बुद्धि ? इन दोनों में बहुत अन्तर हे--इस प्रकार से 
डरे हुए मुझको भक्ति ने आपके चरणों में निश्चय रख लिया है। मेरे अल्प 
स्तुति के वचन-रूपो पुष्पों का उपहार ( भेंट ) ही अधिक पूजा-रूपी क्रिया 
है ॥ २८॥ 

खन्‍्चय--हे वरद! हे देव! हे केशव ! यदि ग्रनेकब्रह्मायुः रसज्ञातः 
शेषायुतसमः बुद्धा शतसुरगणाचार्यैसदृशः भवेत्‌ अवागात्मा न भवेत्‌ तव 
गुणगणान्‌ यदपि सदा पठेत्‌ तदपि भवतो यशसा पारं न इयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

-र्थ--हे वर देनेवाले! हे देव ! हे केशव ! यदि किसी मनुष्य की कई 
ब्रह्माओं के समान आयु हो, हजार शेष के समान जिह्वा हो, सै बृहस्पतियों के 
समान बुद्धि हो, और आत्मा अवाक्‌ न हा, किन्तु वाणी-स्वरूप ही हा, ऐसे 
होते हुए कोई व्यक्ति यदि आपके गुणों का सदा पढ़ता ही रहे, ते भी आपके 
यश के पार का नहीं पहुँचता॥ ३& ॥ 

अन्वय--विष्णाः महिम्न; अशेषाघहरण इमं स्तब यो वै विप्र; पठेत्‌ स 

४१ 
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३२२ विष्णुमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


भवेद्राजन्यो विड्‌ धनपशुयुतः स्याद्‌ रजिनतोा 
विमुक्त! स्याच्छुद्रो हरिपदमियात्का मिरहित; ॥४०॥ 
स्तोत्र विष्णुमहिश्नोञा भाषितं शम्पुशमणा । 
पया श्रीनिवासानां हरिभक्तिविनादळृत्‌ | ४१ ॥ 


इति श्रीमन्नारायणचरणारविन्दमधुपेन शिवशम्मेणा 
कृतः विष्णुमहिश्नः स्तवः सम्पूर्ण: 


श्रृतिशिखरं अम्यात्‌ राजन्यः विज्ञयभुक्‌ भवेत्‌ विटू धनपशुयुतः स्यात्‌ शूद्र: 
ब्ुजिनतः विमुक्तः स्यात्‌ कामरहितः हरिपदं इथात्‌ ॥ ४० ॥ 
थ--विष्णु की महिमा के, सम्पूर्ण पापों को हरण करनेवाले, इस स्तोत्र का 

निश्चय करके जो ब्राह्मण पढ़े वह श्रतियों के शिखर को प्राप्त हा अथात्‌ समस्त 
वेद का ज्ञाता हा, क्षत्रिय संग्राम में विजय का भागो हो. वैश्य धन और पशुओं 
से समन्वित हा तथा शूद्र पाप से विसुक्त हा । कोई भी पुरुष कामना-रहित 
होकर पढ़े ता हरि-पद को प्राप्त हो॥ 9० ॥ | / 

ःपन्वय--श्रीनिवासानां हरिभक्तिविनोदकृत्‌ अदः विष्णुमहिम्नः स्तोत्रं 
शम्भुशर्मणा कृपया भाषितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

उप्रथ--लक्ष्मीपात्रा को हरि-भक्ति में अनुरक्त करनेवाला यह विष्णु-महिमा 
का स्तोत्र, जनता के ऊपर कृपा करके, शिवशर्म्मा सूरि ने बनाया है । ४१ ॥ 

. श्रीमन्नारायण के. चरण-कमलें ` के भ्रमर ( भक्त.) शिवशर्स्मा सूरि का 
बनाया हुआ यह “विष्णुमहिम्नः स्तोत्र” समाप्त हुआ | 
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बुक कुंड महर 


श्रीमत्परमहंसवासुदेवानन्दसरस्वती-कृत 
श्रोदृत्तत्रेयाष्टोत्तरशातनामस्तेत्र का अर्थ 


ओङ्कार के वास्तविक स्वरूपवाले अकार, उकाए, मकार से वाच्य विष्णु- 
ब्रह्मा-महेश-रूप तथा दिव्यज्ञान-स्वरूप, आकाश को भी अतिक्रमण करनेवाले 
महातेज के सहित, इन्द्र-सम्बन्धी विभूति में पराङमुख बुद्धिवाले ओर पराक्रम- 
रूप दत्तात्रेय नामक ब्रह्म को नमध्कार हो ॥ १ ॥ 

सत्सर( डाह )-शून्य पुरुषों से जानने योग्य, दूसरे पुरुषों से नहाँ जानने 
के योग्य, आचार तथा निज मार्गवाले भक्तों को अपवित्र क्रिया से बचाने- 
वाले और हो बीज के अनुष्ठान से लक्ष्मी के देनेवाले दत्तात्रेय ब्रह्म का नम- 
स्कार हो ॥ २॥ 

मोह, मद, मालस्य, ईर्ष्या, द्वेषादिकों के विलास के विनाशक तथा 
अनेक शरीरों को धारण करनेवाले, भक्तों के दुष्ट वैभव का नाश करनेवाले, 
अर्थात्‌ सद्वैभव देनेवाले, बीजों में श्रेष्ठ कलो बीज को जपनेवाले ब्रह्मरूप दत्तात्रेय 
के नमस्कार हो ॥ ३ ॥ | 

उन लम्बी बाहुओंवाले दत्तात्रेय ब्रह्म को नमस्कार हा जा संसार 
के हेतुरूप अज्ञान का विनाश करनेवाले, देदीप्यमान लाल ओष्ठ से युक्त तथा 
अपनी गति से ब्रह्माण्ड को कम्पित करनेवाले हैं ॥ ४॥ 

उन संन्यासी, अनिन्दक, त्रह्म-रूप दत्तात्रेय के! नमस्कार हा जिनको निर- 
भिमानी पुरुष प्रिथ होते हैं, जो यम-नियमादि से चित्त का संयम करनेवाले 
हैं और जा किसी के वश में नहीं होते हैं उनके! भी वश में कर लेते हैं ॥ ५॥ 

उन ब्रह्मलपी दत्ता य को नमस्कार हो जो श्रेष्ठ बक्ताओं की वाणीपु्ज- प 
अनेक स्तुतियों से स्पष्ट नहीं किये जा सकते, अनेक आत्मावाले अर्थात्‌ 
वाणी से अगोचर स्वरूपवाले और तप ही को धन माननेवालों पर सदा सन्तुष्ट 
होते हैं तथा इडापति ( ब्रह्मा ) से जिनकी महिमा की स्तुति की गई है। 

“इला कलत्रे सोम्यस्य धरित्र्यां गवि वाचि च” इस मेदिनी-कोष से इडा का 
ग वाणी है । भ्रतः वाणी का पर्याय सरस्वती होने से इडापति का अर्थ 
सरस्वती-पति ब्रह्मा जानना चाहिए ॥ ६ ॥ 
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तेजेमणि ( सूये ) के भीतर व्याप्त, राक्षसा को अपने स्थान से च्युत 
करनेवाले अर्थात्‌ संग्राम में विजय कर भगा देनेवाले, सबके हृदय-स्थल में 
विद्यमान और श्रुति से जिनकी विभूति गाई गई है ऐसे ब्रह्म-रूप दत्तात्रय को 
नमस्कार है॥ ७॥ 
वायु, प्रथिवी, जल, तेज और आकाश के तथा सुख-हुःखादि द्वन्द्वों के हेतु 
श्र हेतुओं के हेतु, संसार की जीव-रूप आत्माश्रों के आत्स-स्वरूप ओर विद्वेषंक 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सयै, षडवर्ग का नाश करनेवाले ब्रह्म-स्वरूप 
दत्तात्रेय को नमस्कार हा ॥ ८॥ 
देवगणों के उद्धाराथे तथा भूति के लिये अमुरों के स्थान का भेदन 
करनेवाले, सबके नेता और नेत्रों के भी नेत्र ( भाव यह है कि नेत्रों के भीतर 
देखने की शक्ति परमात्मा की ही है, अपनी नहीं; इसलिये नेत्रों के नेत्र कहे 
गये हैं ), चेतन के भी चेतन र महात्मा ब्रह्म-रूपी दत्तात्रेय भगवान्‌ को 
नमस्कार है ॥६॥ 
देवताओं के अधिष्ठाता, देवों के भी देव, ब्राह्मणों के पालक, याजकों 
में अप्रगण्य और द्रां-बीज के जप से प्रसन्न ब्रह्म-स्वरूप दत्तात्रेय को नम- 
स्कार हा ॥ १० ॥ | 
वासना-रूपी वन के लिये ग्रभि-रूप तथा भस्म के सहित देहोंबाले अर्थात्‌ 
सब अवतारों में शरीर में भस्म रमाये हुए, यतियों और संन्यासियों के लिये 
प्राप्ति के स्थान “दत्तात्रेय” ब्रह्म का नमस्कार हो ॥ ११॥ 
यज्ञ-रूपी मुख से भाजन करनेवाले ओर अजन्मा तथा तारामण्डल में प्राप्त 
अति वेगवालों से भी स्पशे को नहीं प्राप्त होनेवाले रूप से युक्त स्वरूप का धारण 
किये हुए, नाना रूपवाले दत्तात्रेय का नमस्कार हो ॥ १२ ॥ 
नर-नारायण अवतारों में नर-रूप को धारंण करनेवाले, बुद्धि के प्रकाशक, 
यशसिबियों के यश रूप, माला को धारण किये हुए, उज्जलाङ्ग तथा अत्रि के 
पुत्र, जगत्‌ की श्रेयस्कर उत्पत्ति दत्तात्रेय भगवान्‌ को नमस्कार हो ॥ १३ ॥ 
राक्षसों को मारकर देवगण को बन्दीगृह से छुड़ानेवाले, बुद्धिमानों में 
उत्कृष्ट धीर, तपोबलवाले ब्राह्मणों से प्राप्ति के योग्य और याग तथा होम में 
शनुराग रखनेवाले दत्तात्रेय भगवान्‌ का नमस्कार हो॥ १४॥ 
. भक्तों की महिमा को विख्यात करनेवाले भार मरारि ( मार = काम के 
शत्र शिव ) की महिमा के नाशक (भाव यह है कि शिवजी ने काम को, भस्म 
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करने के अनन्तर, वश में किया था; किन्तु दत्तात्रेयजी ने उसको बिना ही मारे 
वश में कर लिया, इससे काम को विज्ञय कर वे शिवजी से भी अधिक महिमा- 
वाले हुए ), लाभ-स्वरूप, संन्यासियों के पूज्य, संयमी, स्वर्णवटित मालाधारी 
दत्तात्रेय भगवान्‌ का नमस्कार हो ॥ १५॥ 

जिनमें न ता उपाधि है भ्रौर न व्याधि, जिनके शरीर की दीप्ति हिरण्य 
( सुवर्ण ) के सदृश है, जिनका आचरण महायतियों जैसा है और जो मनुष्यत्व 
के औषध रूप अर्थात्‌ मनुष्यत्व को हटाकर देवत्व को प्राप्त करनेवाले “हँ उन 
भगवान्‌ दत्तात्रेय को नमस्कार हो ॥ १६ ॥ 

श्रेष्ठ योगियों के पूज्य और सृष्टि-रूप तन्तु के विस्तार-कर्ता तथा “दत्तात्रेयाय 
नम:” इस मन्त्रगत “मः? आकारवाल्ली श्री ( विभूति ) से युक्त, छः हाथोंवाले 
दत्तात्रेय भगवान के! नमस्कार हा । उनकी कथा सुन्दर तीर्थ-रूप है ॥ १७॥ 

तेजोमय शिर को धारण किये हुए, विधि-विहित कर्मे के कर्ता, हानि-लाभ 
और मरण के विज्ञाता तथा “ओम्‌” से जिनी भक्ति भली भाँति की जाती 
है उन ब्रह्म-रूपी दत्तात्रेय का नमस्कार हो ॥ १८॥ 

राग. शोक और मन के खेद का अपहरण करनेवाले, रडु सरग के बने हुए 
वज्ञ को धारण करनेवाले तथा मनुष्यत्व के प्रकाशक ( भाव यह है कि मनन 
करने से मनुष्य कहा जाता है, मनन की शक्ति को भक्त जन भगवान्‌ की कृपा 
से पाते हँ इसलिये मनुष्यत्व के प्रकाशक) दत्तात्रेय भगवान्‌ का नमस्कार हो। 
उनकी आत्मा के दशेन नहीं हो सकते ॥ १४॥ 

प्रणत भक्तों के पापों को दूर करनेवाले, ,विपुल धन की प्राप्ति के लिये 
जिष्णु( अजुन )-स्वरूप को धारण करनेवाले (भाव यह है कि महाभारत 
में विजय-प्राप्ति के लिये, भगवान्‌ दत्तात्रेय ने अजुन-रूप धारण किया था और 
उस रूप से विजय पाकर युधिष्ठिर का धन दिया था ), सुन्दर तीन मुखा- 
वाले एक रूप को धारण किये हुए और मन्त्रगत मकार में स्थिति-विधान 
करनेवाले तथा मन्त्रगत मकार में अच्छे बन्धन से युक्त अर्थात्‌ भक्तों के वशी- 
भूत भगवान्‌ दत्तात्रेय को नमस्कार हा ॥ २०॥ 

यति. शास्तर-विधि का अतिक्रमण कर आचार के प्रचार करने में समर्थ 
(अर्थात्‌ पारमहंस्य अवस्था को प्राप्त ), मान तथा रोष से विहीन ओर शिष्यों 
को संसिद्धि प्राप्त करानेवाले दत्तात्रेय भगवान्‌ का नमस्कार हा ॥ २१ ॥ 
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चलनेवाले किन्तु पाद से रहित, विधि-विहित स्वभाव में निष्ठ तथा भति 


वेगवाले, अलके राजा के दु:ख के निवारण-कर्त्ता, पूर्ण ब्रह्म-रूप दत्तात्रेय भगवान्‌ 


को नमस्कार हा ॥ २२॥ 
[ “अलकदुःखबारिणे” का भाव यह है-मदालसा नाम की एक रानी ने 
अपने सब पुत्रों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देकर राज्यश्री से विमुख कर दिया 
था। किसी समय उसके पति महाराज ने कहा कि है सुभगे ! किसी पुत्र 
के तो राज्य-विभूति का सुख भोगने के लिये छोड़ दो, अन्यथा सबके ज्ञानी होने 
परं राज्य-कार्य कौन सँभालेगा। रानी ने उनका कहना मानकर अपने पुत्र अलर्क 
को एक यन्त्र लिखकर दिया भ्रौर कहा कि आपत्ति पड़ने पर इसका खेलकर 
देखना? । तदनन्तर किसी समय एक राजा राज्य छीनने के लिये युद्ध करने का 
अलक राजा के पास पहुँचा । तब, श्रकस्मात्‌ युद्ध करके राज्य ले लेने को आये 
हुए राजा का देखकर, उन्होंने अपनी माता के दिये हुए यन्त्र को खोलकर देखा। 
उसमें “शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमायापरिवजितोऽसि । संसार- 
दुःखं त्यज मोहशोक मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम्‌ ॥ इस शलक को देखकर 
बैराग्ययुक्त हो अलर्क ने उस राजा से कहा--' राजन्‌ | श्राप इस राज्य को 
सभालिए किन्तु धर्म-बुद्धि से राज्य कीजिएगा। मैं कमण्डलु लेकर बन में तप 
करने जाता हुँ ।? विरक्त अलर्क के ये वचन सुनकर विजिगीषु राजा राज्य 
छोड़कर चला गया | अलके के इस दुःख-निवारण में, उपदेश द्वारा, दत्तात्रेयजी 
सहायक थे । इसलिये “अलकढु:खवारिणे” विशेषण दिया गया है । ] 
हों बीज-रूप श्रौर अजुन के इष्ट, दर्शन ( चल्नु ) से अप्रत्यक्ष आत्मा- 
वाले, प्रणाम से सन्तुष्ट हृदयबाले, यति और ब्रह्मचारी दत्तात्रेय भगवान्‌ को 
नमस्कार हा ॥ २३॥ 
संन्यासियों में श्रेष्ठ, संन्यासियों «के मन में पिराया हुआ तथा परन्रझ- 
पद का देनेवाला यह उत्तम स्तोत्र समाप्त हुआ। पाठ करनेवाले के 
यह सुख दे ॥ २४ ॥ 
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